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५ पुराणों कां मूख्यं उदश्य धरप-कथाग्रों ओर धमे-इतिहास का 


विभिन्न कलाओं भौर .विचांभों का विवेचन भी बडे विस्तारपूवेक किया 
गया है। नारद पुराण, गरुड पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु ध्मात्तिर 
पुराण आदि इप्तके प्रत्यक्ष उदाहरण हैँ। नारद पुराणम वेदके दः 
अंगो - रिक्षा, कल, व्याकरण, निरुक्त; ज्योतिष, छन्द शास्त्र का जेसा 
विस्तृत भौर विशद वर्णन किया गया है उसे देखकर आश्चयं होता है । 
गरुड़ पुराण मे रोग जीर आौषधियों का जितना वर्णन मिलता है, उसे 
एक छोटा-मोटा पृथक आयुर्वेद प्रथ ही कहा जा सक्ता है । विष्णु धर्मा 
तर पुराण मे राजे-धमं श्रौर राज्य-सञ्चालन सम्बन्धी सेकंड पृष्ठव्यापी 
एक पुरा शास्त्र हौ मौज्‌॒ददहै। 

“मत्स्यपुराण? के इस दूसरे खण्ड मे भी (राज-धमं' (राजनीति 
शह निर्माण विद्या आर ममूत्तिकला' का पर्याप्त विस्तार के साथ वर्णन 
पाया जाता) इसयेन वल राजा के कतंग्य मौर प्रजापालन का 
उपदेश दिया गया है, वरन्‌ राजधानी का नगर किस प्रकार बसाया जाय, 
क्रिलाबन्दी कि प्रकार की जाय, अपनी रक्षा ओर शत्र्‌ओंका सामना 
करने क लिये उसमे कंसे अस्त्र-शस्वों, युद्ध-सामिग्री जौर हर तरह को 
घायलो को चिकित्साथं जडी-बूटियों तथा मौषधियों कः संग्रह किया जाय 
इसका वणेन दस-बीस अध्यायो मे विस्तार के साथ किया गया है । 

प्रसाद, भवन, उह आदिके निर्माणपे भी इस देश के प्राचीन 
'वास्तु-विद्या' (इ जीनियरिङ्ख) का ज्ञान भली प्रकार प्रदशित किया गया 
है । मकानों मे द्वार किस तरफ कंसे बनाये जाये ओर खम्भों के निमाण 
मे किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है! इसमे चौकोर से लेकर 
बत्तीस पहलो तक के तरह्‌-तरह्‌ के खम्भों का जो वर्णन मिलता है उससे 
उस जमाने के लोगों की कलाभ्रियता का परिचय मिलता है । 


धव - 4 9 6 ९ 
एन करनामान्‌.-य्‌ र पर<बहुसं ख्यक पूराणा म ईन अतिरिक्त 
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देवताओं को मूत्ति निर्माणमेतो काफी जानकारी का होना 
अनिवायं ही है । श्त्येक देवता री मृत्ति मेँ क्या विशेष लक्षण रखे जाये 
जिससे उसे टीक-ठीक पह्चाना जाय श्रौर उसके समस्त साम्प्रदायिक 
चिन्ह उसमें स्पष्ट दिखाई १३ सके ? उदाहरण के लिये विष्णु-मगवान्‌ 
को मूरत्ति-निर्माण मे वणेन किये कुछ लक्षणा यहाँ दिये जाते है-- 

“शख, चक्र, पद्म श्रौर गदा धारण करने वाला--परम प्रान्त 
उनका मस्तक छत्र के आकार से सयुत होतादै। शंख के समान ग्रीवा, 
शुम नेतर, ऊचौ नाक, सीपके से कान, परम प्रशान्त उरु वाला उनका 
रूप होता है । उनक्रौ मूत्ति करी आठ भुजाओं भौर कहीं चार भुजाओं 
से युक्तं होती है । यदि आठ भुज। बनाई जाये तो खङ्घ, गदा, णर, 
दिव्य पद्म ये संब प्रायुध्च विष्णुंजौके दक्षिण भागम होने चाहिए ओर 


धर्नुष, टक, शंख, चक्र ये चार वाम भागं रहने चाहिये । चार भुना. 


वालि स्वरूप मं गदा ओर पद्म दक्षिण भाग वे ओर शंख तथा चक्र वाम 
भागे रवे जाये । उनके नीचे की ओर वैरो के मध्यभागे पृथी की 
कपना करनी चाहिये । दक्षिण भागमे प्रणत्ति करते हुये गरुण ओर 
वाम भागम हाथो मे पद्म धारण किये लक्ष्मी देरी को विराजमान करना 
चाहिये । विभूति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को गरुण कौ स्थापना 
भगवान के सम्मुख भाग मे करनी चाहिये । दोनों पार्वो ते पद्पसे 
सयत श्री तथा पुष्टि की स्थापना करे । विद्याधरो ॐ ऊपर तोरण बनावे 
भोर उसे दृन्दुभिनाद करते हुये गन्धव, लतायै, सिह भौर व्याघ्र प्रादि से 
प्जाये 1“ 

इसी भ्रक।र प्रत्येक देवता ऊ विङतेष चिन्डों को मृतियों मे दशति 
का पुरा विवरण दिया गया ठै। अन्तमें सब मृत्तियों के अंग अनुपात 
न ६ | च।हिये इसको भी स्पष्ट कर दिया 

# ^ मुत्ति कौ कटि अटारह्‌ अगल कौ 
होनी चाहिये । स्त्री-मत्ि की कटि बाई अंगूल की रखी जाती हे भौर 
` दोनों स्तन बारह-बारह अंगूल के होते है । नाभिके मध्यकं परीणाह्‌ 





( ५) 

बयालीस अगुल का अमीष्ट होता है । पुरुषों मे यह विस्तार पचपन गुल 
धीता है । दोनों कन्ध छः-छः अगन के बताये गये हँ । ग्रीवा आढ अंगुलं 
ओर दोनों भृजाग्रों का अयाम व्याली अगल का होता है ।'“इसी प्रकार 
णरीर के प्रत्येक भ्रंग कौ--हयेलियों ओौर पाँबों अंगुलियों तक की नाप 
ठोक-टीक बतलाई गई है, जिससे मति सन प्रकार से सुन्दर दिखलाई दे 
भौर उसमें कही बेडौलपन प्रकार हो । 

ओर भी कई अन्य महत्त्वपुं विषय इस खण्ड मे मलते । 
भृगू, अंगिरस, अत्रि. कुशिक, कश्यप, वसिष्॒ आदि सभी प्रमुख ऋ।षयां 
के नाम, गोत्र, वंण, प्रवर स्पष्ट लू्पमेंदिये गयेहँ। येही ऋषि 
भारतीय सस्कृति के अदि जनक माने जते है ओर अधिकांश पौराणिक 
उपाख्यान इन्हीं वशो किसीन क्रिसी ह्पमे सम्बन्धित है। निह 
ओर वराह अवतारो कै चरित्र क विषयमे भी मत्स्य पुराण का वर्णन 
कुछ विरोषता लिये हए रहँ । देवासुर संश्राममें दानों पक्षों के सेना- 
नायको तथा न्रीरोंका परिचिय ओर उनका संग्राम कवि कल्पना का 
अच्छा परिचय देने वाला सावित्री-सत्यवान की कथा इस पुराणम 
भी छः-सत अध्वायोंमे दी गर्ईहै ओर उसक्री वर्णन रोली प्रभावशाली 
है । मंगल-अमगल सूचक शकुनो, तरह-तरह के स्वप्नो ओर अंगोके 
फटक्ने का जो फनादेश दिया गया है दहु अधिकांश पाठको को ्राक्षक 
जान पड़गा | 

अठारह पुराणों के स्तर पर विचार करते हुये 'मत्स्य पुगणः 
को महत्वपूर्णं हो माना जायगा । यह्‌ न बहुत श्रधिक बडाहे ओरन 
बहुत छोटा ओर पुराणके पाचों अभो के साथ इसमे पर्याप्त जीवनोप्‌- 
योगी ओौर समाज की टष्टिसे प्रगतिशील विद्याओं ओर कलाओं का 
परिचय दिया गया है । यद्यपि हम एकं हजार पृष्ठ मे सब बातो को पर 
विस्तार के साथ नहीं दे सकते तथ भी इस संशोधित संस्करण मे पाठकों 
को सभी आवश्यकीय बातों का ज्ञान हो सकेगा ओर वे स्वयं इसे महत्त्व 
को अनुभव कर सकंगे । -सस्पादक 


विषय-सूची 
( द्वितीय खण्ड ) 


क्रप्‌ विषय 


६१- नरह्‌ माहात्म्य वणनं 20८ 

६२ नरसिंह हिरण्यकशिपु युद्ध वर्णन 

६;--अन्य दानवोके साथ नरतिहकायुद्ध ... 
६%-मनु-मत्स्य संम्वाद वर्णन 

६५-- विष्णु प्रादुर्भाव वर्णन 

६६--दत्य संन्य विस्तार वर्णन 
&५--सुरसंन्थ विस्तार वर्णन 
६८-देवष्युर संग्राम वणन (१) 
६६-देवासुर सम्राम वर्णन २) 

७०-- कालनेमि बरृतान्त वणेन 

७ १-- कालनेमि प्रौर विष्णु का युद्ध ... 
७र्‌-- भव माहात्म्य वर्णन 

७२- वाराणसी क्षेत्र माहात्म्य 

७४-- वाराणसी माहात्म्य 

०५- नमदा माहात्म्य + 
७६ नमदा से सम्बन्धित प्रन्य तीर्थोकां माहात्म्य 
=अ-- भृगु वशज ऋषियों के नाम-गोत्र-वंश-प्रवर वर्णन 

७ 5८--अङ्किरस वशज ऋषयो के नाम-गोत्र वरा-प्रवर वर्णन 
७२--अत्रि वंशज ऋषियों के नाम-गोत्र वश-प्रवर्‌ वर्णन 


१८७ 
१२९ 
१३६ 
५५५ 
१६१ 
१७२ 
१८९१ 
१८८ 
१६४ 








प. 1 


क्रम विषयं 


-०-कृशिक वंशज ऋषिों क नाम-गोत्र-वंश-प्रवर वर्णन ^" 
८१- कण्यप वंणज ऋषियों के नाम-गोत्र-वंण-वर्णन ध. 
८२ वशिष्ठ वंशज ऋषियों के नाम-गोत्र-वंश-प्रवर वर्णन ,„. 
८: ऋषियों के आख्यानम निमिका वणन .-.. 
८४--- ऋषियों के नाम-गोत्-वश्-प्रवर वणन ... £ 
८१५--मनु-मत्स्य सम्बाद मे धमं वंश वणन: ~ ~ 
८६- पत्तितव्रता माहात्म्य में सावित्री-उपाल्यान -.. 


८७ -सावित्री-उपादख्यान (१) श 
ठ८८-सावित्री-उपाख्यान ( २) ८ ०८८ स 
८६-सावित्री-उपाख्यान (२) 

६०--सावित्री-उपाख्यान (४) व ००८ ०८ 
&१--सावित्री-उपाख्यान (५ ) ६ £: 

६२ - सावित्री-उ पाख्यान ( ६) << ध 
६२- अभिषिक्त राजा का कृत्य वर्णन... ४ 
&४--राजकृत्य वर्णन (१ ) ०८ वः 
&--राजकृत्य वणन ( > ) = ~ व 


६&- राजधमं वर्णन ( ९ 
६७ -राजधमं वणेन (२ 
६८ -राजघम वणेन (३) 

६-- दैव ओर पुरुषार्थ मे कौन बड़ा € ? 


) प १. 
) 3 


१००-राजधमं वर्णन पे साम प्रयोग वर्णन ८ ८ 
१०१-राजधमं वर्णन मे भेद प्रयोग वर्णन  “" 
१०२-राजधमं वर्णन मे दान प्रयोग वर्णन भ 
१०३-राजधमं वर्णन मे दण्डोपाय वणन व 
१०४-राजधमं वणन मे देव साम्यत्व वणान 6 


(६.८ ~) 
९०५-ग्रह यज्ञादि का विधान वर्णन ध (५ 
९० द-यात्राकाल विधान वर्णने + 
८०७-अग स्फुरण विचार ... ००. 


५०८-स्वप्न दर्शत वर्णन 6 क 
१०६-यात्रा के समय मङ्खल-अमद्खल सूचक शकुन वर्णन 
{1० -वराहावतार के विषयमे प्रजन का प्रषन ... 


८१ १-वराहावतार चरित्र वर्णन ४5 
"] १२-श्रोरोद मथन वर्णन ( १ ) 9 9 ००५ 


८१२-क्नीरोद मथन वर्णन (२। 
६१५-ध्ीरोद मथन वर्णन ( ३ ) 

{९५ प्रासाद, भवन भादि निर्माण ,,. 
५१ ६-गरह निर्माण काल वर्णन 
११७-भवन निर्माण वर्णन 

" {८-स्तम्भमान निर्णय वर्णन 

६ द-भवन निर्माण वर्णन ,.. 
९२०-दार्वाहिगण वणन 

१२६१ प्रतिमा निर्माण वर्णन... „. 
९१२२-देवाकार प्रपाण वण न | क) 
१२३ देवाकार प्रमाण 6 (8) 
१९४ नानादेव प्रत्तिमा प्रमाण वणन ,, 
१९५- पटिका लक्षण वणन 

१२६- निग लक्षण वणन < 
९-७-देत्र प्रतिष्ठा विधि वर्णन (1) 
१२८-देव प्रतिष्ठा विचि वणन( २)... 
{९८६-कलियुगीन भावी राज। 


१ # ॐ 


२५८ 


२२५ 
२२३० 


२३८ 
२४२ 
२५० 
२६३ 
२७६ 
३८७ 
२९४ 
२४६७ 
४०९ 
४१३ 
४९८ 
४९४ 
४८६ 
4 
४४६ 
४९८६ 
~ 
४.५३ 
४७७ 
४८४ 


४६३ 





च 


ड जट 


म त्ल्4 ५९।९ 
' [द्वितीय खण्ड ] 
ट 


६१- नर्िंह माहात्म्य वणन 


इदानीं श्रोनुमिन्छामो हिरण्यकशिपोबेधम्‌ । 
नरसिहस्य माहात्म्य तथा पापविनाशनम्‌ ॥ १ 
पुरा कृतयुगे विघ्रा हिरण्यकशिपुः प्रभूः । 
देत्यानामादिपुरुषरचकार स सहत्तपः ॥२ 
दरावषसहस्रारि दशवषशतानि च । 
जलपासी समभवत्‌ स्तानमानधृतत्रतः ॥३ 
ततः शमदमाभ्याञ्व ब्रह्मचयंण चैव हि । 
बरह्मा प्रीतोऽभवत्तस्य तपसा नियमेन च ४ 
ततः स्वयम्भूभगवान्‌ स्वथमागस्थ तत्रह) 
विमाने ताकव्णेनं हसयुक्तेन भास्वता ।* 
आदिव्येवसुभिः साध्यैमरुद्धिदवतंस्तथा । 
सद्र विर्व सहायश्च यन्तराक्षसपन्तगैः ।।€ 
दिगृभिञ्चैव विदिगृभिश्च नदीभिः सागरंस्तथा । 
तक्षत्रर्च मृहुतंश्च देचरश्च महाम्रहः ॥७ 


ऋषिगणा ते कहा- दे मु्नवर | इस समय मे त्म लोग हिरण्य 
कशिपु के वध के विषयमे श्वचण करन को इच्छा रदत ह तथा भगव।त्‌ 


\ 








कका 3 हिन जड 


जा ज 9 कयो क 
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नरसिह प्रभु के माहात्म्य कोभी सुनना चाहते है जो सम्पूणं पापों का 
विनाश करने वालाहै।)१॥ महा महर्षि श्री चुतजी ने कहा-हे विप्र 
वन्द ! पहिले कृत बग म हिरण्य कशिपु प्रभु दैत्योंका आदि पस्षथा 
भौर उसने दश सौ दश हजार वषं तक महान्‌ घोर तयश्चर्यीकी थी! 
वह्‌ स्नान-मौन भौर ब्रत क्रो घारण केरे वाला होक्रर जलमेंही निवास 
करने वाला होगया था |} २, ३। इसके अनन्तर उस हिरण्य कशिपु 
देत्यराज के उस महान्‌ उग्रतपसे ओर नियमों के परिपालन से-शम- 
दम ओर ब्रह्मचर्य के द्वारा ब्रह्माजी उस षर वहत प्रसन्न हो गये थे) 
जव वे अत्यधिक प्रसननहो गये तो स्वयम्भ्‌ भग्वान्‌ स्वयही वहां पर 
उसके तप के स्थल पर आ गये थे। हंसयुक्त-सूयं के समान वणः वाले 
भास्वान्‌ विमानके द्वारा ब्रह्माजी ने वरहा पर षदापण कियाथा। उस 
समय मं उनके साय श्रादित्य-वसुगण-साध्य-मरुद्गण-दंवत- सद्र विश्व 
सहाय यक्षराक्षस -भन्नग-दिशाे-विदिशाएे-नदियां- सार 
नक्षत्र ~मुहूत्त -त्ेचर भौर महान्‌ ग्रह सब ये ॥ ४।५, ६। ७॥। 


देवतब्रह्यषिभिः साद्ध' सिद्धं: सप्तविमिस्तथा | 
राज षिभिः पुण्यकृद्धर्गन्धर्वाप्सरसाङ्णैः ॥= 
चराचरगुरुः श्रीमान्‌ वृतः सवं दिवौकसैः । 

ब्रह्मा ब्रह्मविदां श्रेष्ठो दैत्यं वचनमब्रवीत्‌ ॥£ 
प्रीतोऽस्मि तव भक्तस्य तपसाऽनेनसूव्रत ! । 

वर वरय भद्रं ते यथेष्टं काममाप्नुहि ॥१० 

न देवासुरगन्धर्वा न यक्षोरगराक्षसाः । 

न मानुषाः पिशाचा वा हन्युमान्दिवसत्तम ! ॥११ 
ऋषयो वा न मां शापः शपेयुः प्रपितामह । 

य।द मे भगवान प्रीतो वर एष वृतोमया ॥१२ 
न चास्त्रेण न शस्खण गिरिणा ८।दपेन च । 

त शष्केण त चाद्रण रेदिवा न निशाऽथवा ॥१३ 





| 








नरसिह्‌ माहात्म्य वर्णेन ११ 


न भवेयमहमेवाकः सोमोवायुहुं ताशनः। 

सलिलज्चान्तरिक्षञ्च नक्षत्राणि दिशो दश ॥१४ 

अहं क्रोधरच कामश्च वरुणो वासवोयमः । 

धनदश्च धनाध्यक्षो यक्षः किपुरुषाधिपः ॥१५ 

ब्रह्माजी जब वहां अआयेथेतो वे देवगण ~ ब्रह्मषि- सिद्ध भौर 

सप्तर्षयो के साथमेंये । बड़े २ राजबि-पुण्यवान्‌-गन्धव-अप्सराओं के 
समुदाय तथा समस्त दिवौकसो के साथमे वे चरों ओौर भचरों के गुस्- 
ब्रहावेत्ताओं मे परम श्र; श्रीमान्‌ ब्रह्माजी परिवृत थे । वर्ह पर्ुच कर 
जगद्गु ब्रह्माजी ने उस्र दैत्यराज से यह वचन कहाथा ॥ ८।६॥ 
हे सुव्रत ! तुम मेरे परम भक्त हो । मै इस समय में अपके इस अत्यन्त 
उग्र तप से परम प्रसन्न हो गया हू । आपका कल्याणहो, अव जो 
भी कोई वरदान मृक्षसे चाहते हो मांग लो ओर जो भी आपको परम 
अभीष्ट कामना हो उसे प्राप्त करलो ॥ १०॥ यह ब्रह्माजी का वचन 
सुनकर हिरण्य कशिपु ते कहा--हे देव सत्तम | मे यही चाहता हु कि 
देव -असुर-गन्धवं -यक्ष-उरग-राक्षस-पिशाच ओर मानुष कोईभी मेरा 
हनन न कर ॥ ११॥ हे प्रपितामह | ये ऋषिगण भी अपने शाणं के 
दवारा सूञ्े अभिशप्त न करते पावे । यदि भगवान्‌ आष मुञ्ञ पर पृण तथा 
प्रदन्त हो ग्थेहैतोमं आपसे यही वरदान प्राप्त करना चाहता हूं ॥ १२॥ 
हे भगवन्‌ | मेरी मृत्यु का साधत कोई भी अस्त्र-शस्वै--गिरि--प.दप 

शादि न होवे अर्थात्‌ इनमे किसी के भी दारा मै न मारा जास्क्‌ 1 मँ 

क्रिसी भी शुष्क स्थल में अर्थात्‌ भूमि पर आर आद्र भाग मे अर्थात्‌ जल 

से न मरू । मुभे दिन में तथा रात्रि में किती भोसमयमे मृत्युन आवे 

अर्थात्‌ मृ्ञे दिन ओर रात मे कोई भीन मार सके ॥ १३॥ हे ब्रह्मन्‌! 

नै ही सूथ्यं हो जाऊ तथा सोम--वायु ओर हुताशनम ही बन चाऊ 
अथात्‌ इन सबकी शवित मेरे अन्दरही हो जवे मही सनिख ~= 
| अन्तरिक्ष -नतक्षत्र-दशों दिशाएु हो जाऊ स्र्थात्‌ इन सवकी शक्ति मर्ह 
| | 
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अन्दर उपस्थित हौ जवि | हिरण्यकशिपु नै कहा कि मैँही कोध-काम- 
वरुगण-इन्द्र-यम-धनद-वन का स्वामी किम्पुरुषो का अधिष यक्त होजाऊ 
अयात्‌ इन सवक क्षमतामेरे ही अन्दर हो जानी चाहिश्‌ ओौर मेरे सामने 
मर सब्र शक्तिहोन हो जावे )१८।।१५।] 

एते दिव्या वरास्तात ! मया दत्तास्तवाद्भूताः । 

सर्वान कामानु सदा वत्स ! प्राप्स्यसे त्वंन संडायः॥१६ 

एवमुक्त्वा स भगवानु जगामाकाज्ञ एव हि । | 

वराजं ब्रह्मसदनं ब्रह्मषिगणसेवितमु ।१७ | 

ततो देवाव नागाश्च गन्धव ऋषिभिः सह्‌ 

वरप्रदानं श्रुत्वैव पिततामहमुपस्थिताः ॥ १८ 

वरब्रदानादधूगवनु | बधिष्यति स नोऽुरः। 

तत्प्रसीदाजु भगवन्‌ † वघोऽप्यस्य विचिन्त्यताम्‌ ।१६ 

भगवन्‌ ! सवंमृतानामादिक्र्ता स्वयं प्रभुः । 

खष्टा त्वं हव्यकन्यानामव्यक्तश्रकृतिबु धः ॥२० 

सवलोकहितंवावयं श्रुत्वा देवःप्रजापातः | 

आश्वासयामास सुरानु सुशीतववचनाम्बुभिः ।॥२१ 

ब्रह्माजी ने कहा-- है तात ! ये सव दिव्य वरदान ह भौर बहुत | 

ही अद्भुत हँ किन्तु मेने तुमको ये सभी वरदान दे दिह) हे वत्स! 1 
तुम अपने सम्पूणं कामों को सदा प्राप्त कर लोगे- इसमे लेक मात्र भी 
संशय नहीं है ।॥ १६॥। इस प्रका< से उन भगवान्‌ ब्रहूणाजी ने कहा था 
प्रर फिर आकाशके मागसे ही वापिस चले गये ये । ब्रह्माजी उस 
सख्य में ब्रह्मषि गणोंसे सेवित ब्रहाजीका घर वैराज को चलते गये थे 
॥ १७।। इसके पश्चात्‌ देव~-नाग-गन्धवं आदि सव ऋषिगण के साथ 
इस वरो > प्रदान को सुनकर ही ब्रह्माजी पितामह क समीप मे उपस्थित 
इए थ ॥ १८॥ देवगण ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपक्रे इस प्रकार ऊ | 
चरदानाके दे देनेसे तो य्ह हमारा सबक्रा बध कृर डा्नेगांः । 


` नि व द 


जरक्षट माहात्म्य वणँ १२ 
डे भगवन! इषलिये श्र न्त >< =) 
डे भगवन्‌ ! इतलिये श्राप प्रसन्न होये भौर शीघ्र 'हौ इसक ! कोई 


वध होने का उपाय भी सोौचिए ॥ १६॥ हे भगवन्‌ { अपिते 
समस्त भूतोंके आदि कर्ता दै जौर स्वयं प्रभु हं 1 आप हण्यकव्यौ 
के सुजन करने बाले है\ अग्यक्त प्रकृति आर परम बुधहं1 इस 
समस्त लोकों के हित करने वाले वाक्य को सुनकर प्रजापति दैवने 
सव सुरोंको सुगत वचन रूपी सुन्दर जलं के द्वारा ससाश्वासन दयः 
यरं {६\२०।।२१॥ 


अवश्यं त्रिदणास्तेन प्राप्तव्यं तपसः फलस 1 

तपसोऽन्तेऽस्य मयवाच वधं विष्णुः करिष्यति ॥२२ 

तच्छं त्वा विबुधा वाक्यं सचं पद्कुजजन्मनः ॥ 

स्वाति स्थानानि दिन्यानि विप्रा जभ्मुमुं दान्वितताः॥२३ 

लब्धमःत्रो वरे चाथ सर्वाः सोऽवाधत्त प्रजाः \ 

हिरण्यकशिपूर्दत्यो वरदानेन दर्पितः ॥२४ 

अशश्रमेषुमहाभामान्‌ स मुनीनूसपितद्रताच्‌ । 

सव्यघधसंपरान्‌ दान्तान्‌ धसंयासासदानवः ॥ ४ 

देवांस्त्रिभुवतस्थीरच पराजित्य महासुरः । 

लोक्यं बशमासीय स्वर्गे चस्ति दानवः ।।२६ 

यदा वरमदोत्सिक्त्बोदितः कलधयतः । 

यज्ञियानक रोहैव्यानयज्ञियैङ्चं देवताः (५९५ 

लदादित्यारच सरध्यरस्व विशवे च बसवस्तथा \ 

सेन्द्रा देवगणायक्षाः सिद्धद्विज सहूषयः ।। 5 

शरण शरणं विष्णुमूपतस्थुसंहाबलम्‌ । 

देवदेव यज्ञसय वाधुदेवं सनातनस्‌ (२६ 

हे देवगणो । उस असुर्‌ ते तपस्था क्म है अन्व ॐत फल तो 

खसे अवश्य ही प्राप्त करताहीथा। इष तप के फल के अन्त हे जाने 
पर इसका वध भगवान्‌ विष्णु ही करेमे।२२॥ हे विप्रो 1 उस समयमे 
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सब देवों ने पङ्कज से जन्म ग्रहण करने वल्ल पितामह्‌के इस वाक्यको 
श्रवण कर्‌ प्रसन्नता से युक्त होकर अपने २ दिव्य स्थानोंकोवे सब चले 
गये थे ॥ २३॥ ठेस वरदानों को प्राप्त होने के साथ ही वहु दैत्यराज 
सम्पण प्रजाओं को बाधामें पहुचाने लगाथा। वहु द॑त्यराज हिरण्य 
कशिषु वरदान प्राप्त करने स श्रत्यन्त हुषित हो गया था अर्थात्‌ उसे बड़ा 
घमण्ड हो गया था ॥ २३॥ २४॥ वहु दानवे जो अपने २ आश्रमों में 
रहने वाले महाभाग मुनिगण थे ओौर जौ शासित त्रतों वाले-सत्यधमं में 
परायण एवे परम दमनशील सत्पुरुष थे उन सबको धर्षित करने लगा 
था ॥२५॥।। त्रिभुवनों मे स्थित देवोंको उस महासुरने पराजित 
करके पुण त्रैलोक्य को श्रपने वशम ले लय। था ओर वहु दानद स्वयं 
स्वगं मे निवास क्रिया करता था। जिस समयमे वहु वरदानके मदसे 
अत्यन्त ही उत्सिक्त होगयाथा तब वहु कालके धम सेप्ररितदहो 
गया ओर दत्यों को यज्ञिय बना दिया था ओर अयज्ञियो को देवतां कर 
दिया था ॥ २६. २७ ॥ उस समय मे आदित्य-- साध्य विष्वेदेवा-- 

वसुगण --इन्द्र के सहित देवगण-- यक्ष -सिद्ध--द्विज ओर मह्षि- 
` वृन्द सबके सब महान्‌ बल सम्पन्न भगवान्‌ विष्णु की शररागति में 
पचे थे जो प्रभु देवों के भी देव--यज्ञमय सनातन वासुदेव थे 
ओर आपही हमारे शरण अर्थात्‌ रक्षक हैँ--यह्‌ प्राथना करने लगे 
थे || २८, २६॥ 


नारायण ! महाभाग । देवास्त्वां शरणंगताः । 
तरायस्व जहि दैत्येन्द्र हिरण्यकशिपुः प्रभो ! ।,३० 
त्वं हि नःपरमौ धाता त्वं हि न परमो गुरुः 
त्वं हि नःपरमोदेवो ब्रह्मादीनां सुरोत्तम ॥।३१ 
भयन्त्यजघ्वममरा अभयं वो ददाम्यहम्‌ । 

` तथव तरिदिवं देवाः प्रतिपद्यत मा चिरम्‌ ॥३२ 


~~न 





| | ` ^ ~= ल 


| ररसह्‌ माहात्म्य वर्णनं २४ 
एषोऽह्‌ सगण दैत्थं वरदानेन दपतय्‌ । | 
अवध्यममरेन्द्राणं दानवेन्द्र निहन्म्यहम्‌ ॥३३ 
एवमुक्तवा तु भगवान्‌ विसुज्यचिदशेश्वरान्‌ 1 | 
बध सद्कुत्पयामास सिरण्यकशिपोः प्रभुः ॥३४ | 
सहायश्च महाबाहरोद्कारं गृह्य सत्वरम्‌ । | 
ट्त अथो ङ्ारसपायस्तु भगवान्‌ विष्णुरग्ययः ॥३१ | 
देवगण ते भगवान्‌ विष्णु से कहा - हे नारायण ] आप तो महान्‌ | 
भाग वाले है] हम समस्त देवगण आपको स्षरणागति मे उपस्थित हौ गये 
इ । हे प्रभो! आप हमारी रक्षा करो भौर इस दंतयेद््र हिरण्य कशिषु का 
वच्च कसे ॥\३०। हे सुरोत्तम { हम सवके आप ही परम धाता ह भोर | 
आप ही हमारे परम गुरु है--आप हौ हमारे सर्वोपरि विराजमान देव हं | 
छीर ब्रह्मा आदि सब मे आप सधश्रष्ठ देव हं ।।३१।॥ भगवान्‌ विष्णुने 
कहा --हे अभर गणो { भय का पूणं रूपसेत्याग करदो-मे आपको 
अभय का दान करता हूं । है देवताओं ! पूवं कौ ही भाति आप सब लोम 
अपने त्निदव को धुन: बहुन हौ शीघ्र प्राप्त कर लोगे ॥३२॥ बह मं ही 
चरदानं प्राप्त करने से प्रत्यन्त घमण्ड मे भरा हंभआा जो मह दन्यराज है 
उसक्रो गणो के सहित मार द्गाजो कि यहं द।नबेन्द्र श्रन्य सव भमरेन्द्रे 
9 के द्वारा अवध्य है (३३१ इस प्रकरार से कर्टृकर भगवान्‌ ने उन सब 
लिटशेश्वगें करे विसजित कर द्विया भा भौर, फिर प्रभु ने उस दत्येन्द् 
हिरण्य कशिषु के वघ के करने के लिये मन मे सकृल्य क्रिया चा । २. । 
सहायत्ता करने वाले महावाहु प्रभु ने शुत ही श्षीघ्र ओङ्कोर क म्रहण 
| किया था । इसके अनन्त र्‌. अभ्यय भगवान्‌ विष्णु ओङ्कार को सहायता , 
| बाले हो गये थे ॥ २२८१ | 
| दि रण्थशिषृस्थानं जगाम हरिरोरव रः । | 
तजक्ता भास्कराकारः शशो काल्त्येवचापरः ॥२६ । 
नरस्य कृत्वाद्धं तनु सिहस्याद् तनु तथा । 
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नारसिहेत वपुषा पाणि संस्पृश्य पाणिना ॥३७ 
ततोऽपद्यत विस्तीर्णा दिव्यां रम्यां मनोरमाम्‌ । 
सवकामयुतां शुभ्रां हिरण्यकरिपोः सभाम्‌ ।३८ 
विस्तीर्णा योजनशतं शतमध्यद्ध मायताम्‌ । 
वंहायसी दाम गमां पञ्चयोजनविस्तृताय्‌ ॥३& 
जराशोकक्लमापेतां निष्प्रकम्पां शिवां सुखाम्‌ 
वेरमहम्यवतीं रम्यां ज्वलन्तीमिव तेजसा ।॥ ४० 
अन्दःपलिलसंयुक्तां विहितां विश्वकम्मंणा । 
दिव्यरत्नमयेवर क्षैः भलपुष्पप्रदंयुताम्‌ ।४१ 
नीलपीतसिश्यामैः कृष्णैर्लोहितकंरपि । 
अवतानंस्तथा गुल्मे मंज्जरीशतधारिधिः ४२ 


ईरवर हरि भगवान्‌ हिरण्य कशिपु के स्थान को गयेथे। उस ` 


समयमे वह तेजसे भास्करके श्राकार के तुल्य श्रीर्‌ कान्ति से एक 
दूसरे चन्द्रमा के समानथे | नरका आधा शरीर बना कर तथा आधा 
शरीर सिंह.का धारण करके नरसिंह वपु से युक्तं होकर, पाणिके द्वारा 
पाणि का स्पश करते हुए हरि हिरण्य कशिपु कौ सभा में पहुचे थे । वहां 
पहुंच कर उन्होने अत्यन्त विन्तीर्ण-दिग्य-रम्य-मनोरम-समस्त कामों 
से समन्वित ओौर शुश्र दैत्यराज हिरण्य कशिपु की सभा का अवलोकन 
क्रिया था । ३६, ३७, २८॥। वह॒ सभा सौ योजन विस्तार वाली -शत 
मघ्यद्धं आयत-वेहायसी-काम पूर्वक गमन करने वाली तथा पाँच योजन 
विस्तृत थी ॥३६॥। हिरण्यकशिपु कौ सभा जरा, शोक ओर वलम से अपेत 
अर्थात्‌ रहित थी तथा निष्प्राकम्प-शिव-सुखप्रद-वेष्म ओर हर्म्य से 
सुत रभ्य एवं तेज से जाज्वल्यमान जसी थी । ४० | इस सभा के 
मध्यमं सलिल रहना था ओर इसकी रचना विष्कर्म्मां के द्वारा 
को गयी थी । वह सभा परम दिव्य फल-पुष्प प्रदान करने वाले 
रत्नो से परिपूणं वृक्षों से समभ्वित थी | नील-पीत-सित- श्याम- कृष्ण 
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नरसिह माहात्म्य वर्णन १७ 
लोहित अवतानों से युक्त तथा मन्जरी शतधारी गृल्मों से संयुत वहं सभा 
थी जिसकी अवर्णनीय शोभा हो रही थी || ४१ , ४२॥। 
सिताम्रघनसङ्काशा प्लवन्तीव व्यदृश्यत । 
रदिमिवती भास्वरा च दिव्यगन्धमनोरमा ॥।४३ 
सुपुखानचदुःखासानदोतान च घर्पदा। 
न क्षुत्‌पिपासे ग्लानि वा प्राप्यता प्राप्नुवन्ति ते ॥४४ 
नानारूपेरुपक्रतां विचित्रं रति भास्वरैः | 
स्तम्भनं विभृता सा वं शाश्वती चाक्षया सदा ॥४५ 
स्वे च कामाः प्रचुरा ये दिव्या ये च मानुषाः! 
रसयुक्त प्रभूतञ्च भक्ष्याभोज्यमनन्तकम्‌ ॥ ४६ 
पृण्यगन्धस्रजरुचात्र नित्यपुष्पफलद्र्‌ माः । 
उष्णे शतानि तोयानि शीतेचोष्णानिसंतिच ॥४७ 
पुष्पिताग्रा महाशाखा: प्रवालांकुरधारिणः । 
लतावितानसंच्छन्ना नदाषु च सरःसु च ॥४८ 
वृक्षान्‌ बहु विधांस्तत्न मृगेन््रा दहे प्रभुः । 
गन्धवन्ति च पृष्पाणि रसवन्ति फलानिच ॥४९ 
सित मेघाश्च के सटश वह्‌ सभा प्लवन करती हई जप्त दिखलाई 
दिया करती थी । रश्मियों से युक्त--परम भास्कर ओर दिव्यगन्धसे 
समन्वित एवं मनोहर थी ॥४३॥ सुन्दर सुखो से परसिपूर्ण-दुःखों से रहित- 
न भ्रचिक् शीत युक्त भौर न घमं को प्रदान करने वाली थी । वहां पर 
जो भी पहुंच जाया करतेथे वे फिर भूख-प्यास ओर ग्लानि को प्राप्त 
नहीं हुआ करते थे। नाना प्रकारके रूपो बाले- विचित्र ओर भास्कर 
स्तम्भो से उपकृत वह सभाथी। वह विभृता नहीं थी प्रत्युत शास्वती 
तथा सदा अक्षया थी । उस सभा मे सभी कामनाएें चाहवे दिव्यहोंथा 
मानुषी हों प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहा करती थीं। रस से युक्तं -अन्त । 
से न्य प्रभूत भक्ष्य एवं भोज्य पदाथं उसमे रहा करते थे ॥(४४, ४५॥ 
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॥॥४६।। इस द॑त्यराज की महासभा मे पण्य गन्ध वाले लराज भी ओर वहां 
के वृक्ष बारहो महीने नित्य हौ पुष्प मौर फलौ के प्रदान करत वालेथे। 
वहां पर उष्ण काल में शीतल ओर शीत कालमे उष्ण जल रहा करते 
थे ॥४७॥। नदियों मे ओर सरोवरों मे एषे वृक्ष थे जिनके अग्रसर पुष्यित 
थे-- जिनकी महान्‌ शखाएे थी ओर जो प्रवालाकूरों के धारण करने 
वाले थे तथा लताओं कै वितानों से संच्छनन थे ॥४८॥। मृगेन्द्र प्रभ ते वहां 
पर इस प्र्रार के बहुत-सी तरह के वृक्षों को देख। था जिनमें गन्धसे 
युक्त पृष्प थे ओर रस से समन्वित फल थे | ४६।। 

तस्यां सभायां दैत्येन्रो हिरण्यकरिपुस्तदा । 

स्तीसहसं : परिवृतो विचित्राभरणाम्बरः ।*५० 

अनघ्यंमणिवज्राचिशिखाज्वलितवुःण्डलः। 

आसीनश्चासने चिडो दण नल्वप्रमाणतः ।1५१ 

दिवाकरनिभे दिव्ये दिव्यास्तरणसस्तृते । 

दिव्यगन्धवहस्तत्रमारुतःसुयुखोव वौ ॥५२ 

हिरण्कशिमुर्दत्य आस्ते ज्वलितकुण्डलः । 

उपचेसर्महार्दत्यं हिरण्यकशिपुं तदा ॥५३ 

दिव्पतानन गोतानि जगृर्गन्धवंसत्तमाः। 

` विहवाची सहजन्याच प्रम्लोचेत्यभिविश्चुता ॥५४ 

दिन्याथ सौरभेयीच समीचो पृड्जिकेस्यली । 

मिश्रकेणीचरम्भाच्चिव्रलेखाशुचिस्मिता ॥५५ 

चारुकेशी घृताचो च मेनका चोवशीतथा । 

एताः सहखशश्चान्या नुत्यगीतविशारदाः ॥ ५६ 

उस समयमे उम सभा मे वह दैत्ये हिरण्य कशिपु समवस्थित 

था जोस्त्री समुदायो की सहल संख्या से परिवृत धा तथा विचित्र श्राभरण 
भौर व्त्रों से समलंकृत था ॥५८०॥ बहुमूल्य मणि ओर वजो की रश्मियों 
की दिखाओ से ज्वलित कुण्डलो बाला था। दश नल्व प्रमाण से युक्त 
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विचित्र सिहासन पर वह दैत्य राज समवभ्थितत था । वह सहासन सूयं के 
समान परम दन्य एवं दिव्य भस्तरण से संस्तृत धा । वहां पर दिव्य 
गन्ध के वहन करने वाला सुन्दर सुख का देने वाला वायु वहन कर रहा 
था ।|‰१; ‰२॥ वहां पर जाज्वल्यमान कुण्डलो वाला हिरण्य कशिपु 
दंत्यराज स्थित था । उस समय मे हिरण्य कशिपु दैत्यराज की परिचर्या 
बहुत सी अप्सराः कर रहीं धीं ॥५३॥ श्रेष्ठ गन्धवंगण दिव्यतान के 
दारा गीतींका गान कर रहे थे। विश्वाची-सहजन्या- अभिविश्रुत- 
प्रम्लोचा --दिव्या- सौरभेयी - रमीच--पुञ्जिक स्थली-मिश्र केशी- 
रम्भा-श्ुचिस्मित वाली चित्र लेखा-चारु केशी- धृताची-मेनका श्रौर 
उवंशी ये ओर सहस्रो अन्य अभ्सराएेः जो नृत्य तथा गीतों के गायन करने 
मे परम विशारद्‌ उस्र दत्य राजे की परिचर्थ्यां कर रहीं थीं। >~ ॥ 
| ५५; ५६ ।! 

उपतिष्ठन्त राजानं हिरण्यकशिपु प्रभम्‌ । 

तत्रासीनं महाबाहु हिरण्यकशिपु प्रभुम्‌ ॥५७ 

उपासन्त दितेः पुत्राः सवे लन्धवरास्तथा। ` 

तमप्रतिमकर्माणं शतशोऽथ सहस्रशः ॥५८ 

बलि विरोचनस्तत्र नरकः पृथिवीयुतः। 

प्रह्लादो विप्रचित्तिरच गविष्ठड्च महापुर: । ५९ 

सु रहन्ता दुःखहन्ता सुनामा सुमतिवंरः। 

घटादरो महापाश्वः क्रथनः क ठिनस्तथा ॥६० 

विश्वरूपः सुरूपश्च स्वलश्च महाबलः । 

दशग्रीवश्च वालीच मेघवासा महासुरः । ६१ 

घटास्यो कम्पनश्चैव प्रजनशचेन्द्रतापनः । 

दैत्यदानसंघास्ते सवं ज्वलितकुण्डलाः ॥&२ 

सखग्विणो वाग्मिनः सवं सदेव चरितव्रताः । 

सवं लब्धवराः शराः सवं विगतमृत्यवः ॥६३ 
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वहां पर उस महती राज सभा मे समवस्थित महान्‌ बाहुं वाले 
महाराज हिरण्य कशियु प्रभु की सेवा में सब उपस्थित होकर सेवाएे कर 
रहे थे ॥५७॥ दिति के सभी पत्र जिन्होने वरदान प्राप्त कर लियेथेवे 
सब सेकडों ओर सहस्रो की सख्या में अप्रतिम कम्मं वाले उस दत्यराजं 
की उपासना कर रहेथे। उन दत्यो मे वलि-विरोचन-नरक-पुथिवी 
सुत प्रहवाद-विप्रचित्ति-श्रदासुर गविष्ठ-सुरहन्ता दुःख हन्त्ल-सूनामा-- 
सुमति वर - वटोदर-महापाश्वं -क्रधन - कठिन - विश्वरूप -- सुरूप -- 
सबल-महावक--हशमग्रीव-वाली-महायसुर मेव व।सा--धरास्य-धम्पन- 
प्रजन-इन्द्र तापन मादियथे | इन सब दत्य दानवोकेसंघथे जो सभी 
जाज्वल्पमान कुण्डलो बान्ने थे 1५७, ५८, ५६; ६०; ६१, ६२।' सभी 
लोग सरग्वी अथात्‌ मालाधारी -वागर्मी ओर सदैव चरित ब्रत वालेये। इन 
सभी ने वरदान प्राप्त कर लियेथे-सब शुर वीर ओौर मृत्युकैभवसे 
रहति थे ।॥६२॥ 
एते चान्ये च बदवो हिरण्यकशिपु प्रभुम्‌ । 
उपासन्ति महात्मान सवं दिन्यपरिच्छदाः ६४ 
विप नैवितिधाक्रार्‌्रजमानैरिवाग्तिभिः। 
महेन्द्रवषुषः सवे विचितव्राङ्खदवाहूवः ॥६५ 
भूषिताङ्का दितेःपुत्रास्तमुपासन्त सर्वेशः | 
तस्यां सभायान्डिठ-याममूराःप१वतोपमाः ।।९& 
हिरण्यवपुषः सवं दिवाकरसमघ्रभाः। 
न श्रुत॑न्तं दष्टं हि हिरण्यकशिपोर्यथा ॥६७ 
एेदयय दैव्य सिंहस्य यथा तस्य महात्मनः । 
कनकरजतचित्रवेदिका्यां परिहतरत्नविचित्रवीथिकायाप्‌ । 
स इदशं मृगाधिपः सभायां सुरचितरत्नगवाक्षशोभितायाम्‌ ।६६ 
कनकविमलहारविभूषिताद्ध दितितनयं स मृगाधिपोददशे । 
दिवस्षक्ररमहाप्रभालसं तन्दितिजसह्‌सरशतं निषे माणम्‌ ॥६५ 
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ये तथा अन्य बहुत-से दिभ्य परिच्छदो वाले सव अपुरगण महान्‌ 
आत्मा वाले उस प्रभु हिरण्य कशिपुं की उपासना कर रहे थे ॥६४॥ 
विविध भांति के आकार-प्रकार वाले अग्निर सहश भ्राजमान विमानों के 
दारा अदृभुत अङ्खदों से समलकृत वाहुओं वाले ओर महेन्द्र के तुल्य वपु 
को धारण करने वाले-भूषित अद्धो से युक्त सव दित्तिके पुत्र सभी ओर 
से उस दंत्यराज की समुपासना कर रहेथे। उस महान्‌ राजसभामें 
जो कि अत्यन्त दिव्य थी सभी असुरगण पवेत के समान विशाल थे। 
६५, ६६।। सभी लोग हिरण्य वपु वाले वहां पर थे जिनकी दिवाकर के 
तुल्य प्रमा थी देल्यों में विह के ममान उर महान्‌ आत्मा वाले हिरण्य 
कशिपु का जसा एेष्वयंथा वंसानतो कभी किसीका देखा गयाथा 
ओौरन कहीं पर सुनाहीगयाथा। जिस सभाम स्थित हौकर वह्‌ 
मगधिप नरर्धिह देख रहै थे वह भली भांति निमित गवाक्षो से सुशोभित 
थी ओर परिहूत क्ये हुए रन्नों से विचित्र वीथिका वाली थी तथ। 
सुवणं एवं चांदी की निपित अद्भुत वेदिका से समन्वित थौ ॥ उन मुगा- 
धिप नरि प्रभु ने सुवणं के विमल हारों से विभूषित अङ्गो वाले तथा 
सूर्यं के तुल्य महती प्रभा से युक्त ओर संकड़ों एवं सहसा दत्यो के 
दारा सेवित उस ॒दितिके पुत्र हिरण्य कशिषुको देखा था ॥ ६७ ॥। 
६८ )। ६६ ॥ 
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ततो दष्ट्वा महात्मानं कालचक्रमिवागतम्‌ । 
तरसिहवपृर्छननं भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥१ 
हिरण्यकशिपोः पृत्रः प्रह्लादोनाम वोयवान्‌ । 
दिव्येन चक्षुषः सिहूमपर्यहूवमागतम्‌ ॥२ 


व 
° १ ॥ 
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तं दृष्ट वा सुवमशेलाभतपूर्वान्तनुमाध्रितम्‌ । 

विस्मिता दानवाः सवं हिरण्यकशिपुश्च सः ॥३ 

महाबाहो ! महाराज ! देत्यानामादिसम्भव । 

न श्रतं न च नोटष्टं नारसिंहमिदं वपुः ॥४ 

मह।बाहो ! महाराज ! दैत्यानामादिसम्भव । 

दैत्यान्तकरणं घोरं संशतीव मनो मम ॥५ 

अस्थ देवाः शरीरस्थाः सागराः सरितष्चयाः । 

हिमवानूपारियात्रश्चयेचान्येकूलपवंताः ।1६ 

चन्द्रमाश्च सनक्षटौ रादित्यवंसुभिः संह । 

घनदो वरुणश्चैव यमः शक्रः शचीपतिः ॥७ 

महि श्री सूतजी ने कहा--जिस समय में नरसिहु भगवान्‌ उस 

सभा मेँ पडे थे तो उस समय में हिरण्य कशिपु के पत्र वीयवान्‌ प्रह्लाद 
ते महान्‌ आत्मा वाले नरप्िह के शरीरमें छ्पि हए साक्षात्‌ आये हृए 
काल चक्र ॐ समान तथा भस्म मे छन्न अग्नि के समा उनको श्रारम्भमें 
देखा थ] |19, २॥ वहां पर स्थित सव दानवो ने ओर उस हिरण्य कशिपु 
ने भो पूवं शरीर मे समाश्वित सुवणं के प्रेत की आभा वाले उन नरसिह 
प्रभु को देवकर सभी को उस समय मे बहुत विस्मय हो गया था ॥३॥। 
उसी समय मे प्रह्लादने कहा था-हे महान्‌ वाहुभों वाले ! हे महा- 
राज ! हि दैत्यों के भ्रादि जन्मधारी! र्मैनेतो श्रव तक एेसा नारि 
वपु न कभी देखा है भौर न कहीं पर सुना हौ है। यह श्रव्यक्त प्रभव 
( जन्म ) वाला -परम दिव्य क्यासूप सामनेमेभागयाहै? मेरे प्रन 
मे तोणेसा ही संशय हो रहाहै कि यहु कोई घोर स्वरूप वाला दत्यो 
के अन्त कर देने वाला ही यहाँ आकर समृर्पास्थत हुआ है ।४, ५।। इनके 
इस विशाल शगीर मे समस्त देवगण स्थित है-सबव सागर-समस्त 
नदियां - हिमवान्‌- पारियात्र ओर अन्य सब कुल पवत भी इनके शरीर 
मे विद्यमान हैं । समस्त नक्षत्रों के साथ तथा वसु गण ओर आदित्यो के 
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सहित चद्रमा भी इसमे वर्तमान हँ । धनद ( कुवेर )-वरुण-यम भौर 
शणचो का पति इन्द्र देव भी इनके इस नारसिह्‌ शरीर में विद्यमान दिखलाई 
दे रहै है ।|६, ७। 


मरुतो देवगन्धर्वा ऋषयङ्च तपोधनाः । 

नागा यक्षाः पिशाचाश्च राक्तसा भीमविक्रमाः ॥5 

ब्रह्मा देवः पशुपतिर्ललाटस्था अमन्ति व॑। 

स्थावराणि च सर्वाणि जङ्घमानितथैवच ॥& 

भवांदच सहितोऽस्माभिः सवंदवगणैवृ तः 

विमानशतसङ्कीर्णा तथैव भवतः सभा ॥१० 

सवं त्रिभुवनं राजन्‌ । लोकधर्माइच शाश्वताः । 

श्यन्ते नारसिहैऽस्मिस्तथेदमखिलं जगत्‌ ॥ ११ 

प्रजापतिश्चात्र मनुमंह्‌। त्मा ग्रहाइच योगइच महीरुहाङ्च । 

उत्पात्कालर्च धृतिमंतश्च २ तरच सत्यञ्च तपो दमइच 1१२ 

सनत्कुमारश्च महानुभावो विशवे च देवा ऋषयश्च सें । 

क्रो घर्च क।मरच तथेव हर्षा धम्मंरच मोहः पितरश्च सवं ॥ १३ 

प्रह्ठादस्य वचः श्रूत्वा हिरण्यकशिपुः प्रभुः | 

उवाच दातव्रात्‌ सर्वान्‌ गणांङ्च स गणाधिपः ॥१४ 

मृगेन्द्रा गृह्यतामेष अपूर्वं सत्वमास्थितः। 

यदि वा संशयः करिचद्‌ बध्यतां वनगोचरः 1१५ 
मरुद्गण-देव--गन्धवं--तप के ही धनो वाले सब ऋषि वृन्द -- 

नाग~यक्ष-पिशाच-- भीम विक्रम वाले राक्षस च्रह्मा-देव पशुपति ये 

सब इनके लल।!ट प्रदेश में स्थित हुए भ्रमण कर रहे हैँ । सम्पूणं स्थावर 

तथा सभी जङ्कम जीव इनके शरीर मे दिखलाईदेर्है हं ॥८, ६ सब 

देवरो से परिवृत हम सवके सहित ्रापभी इनके शरीरम स्थित स्वे 

जा रहे है । सेकडों विमानो से सङ्कोणं यह आपके महती राज सा ध 

हे राजन्‌ यह सम्पूणं तिभुवन भौर समस्त शाश्वत लोक चमं इस नाः सह्‌ 
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शरीर मे दिखाई दे रहे द । उसी भांति यह्‌ सम्पूर्णं जगत्‌-महात्मा प्रजा- 
पति मनु-सव ग्रह-योग-महीर्द्र इसमे टष्टिगत हो रहे हं ॥१०॥) 
| ११, १२) इनके अतिरिक्त उत्पात का काल-- घृति--मति--रति-- 
सत्य-तप-दम इसमे विद्यमान हैँ । महानुभाव सनत्कुमार -- विश्वेदेवा -- 
सब ऋषिगण-- क्रोध --काम--हषं-धर्म - मोह--सब पितृगण इनके इस 
महान्‌ विशाल एवं परम दिग्य. शरीर मे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे ६। 
॥ १३॥ इस प्रकार के कटे हए वचन का श्रवणा कर वह॒ चणो का जघिप 
प्रमु हिरण्ण कशिपु समस्त दानवों ओर गणोंसे यह बोला था-देखो, 
माप सव मिलकर इस श्रत्यन्त अद्भत अपूव सत्त्व के रूप मे सस्थित नर- 
विह को पकड लो ओर यदि कछ भी संशय हो तो इन वनमे श्रमण करने 
वाले को मार डाला ।॥१४, १५।॥। 


ते दानवगणाः सरवे मृगेन्द्र भीमविक्रमम्‌ 
पटक्षिपन्तां मुदितास्त्रासयामा {रोजसा ॥१६ 
सहनाद विमुन्याथ नरसिंहो महावलः । 

वभजञ्ज तां सभां सर्वा व्यादितास्यइवान्तक्रः ॥१७ 
सशायांभज्यमानायांहिरण्यकशिप्‌.स्वयम्‌ । 
चिक्षेपान्त्राणिसिहस्य राषा्रव्या $ ललोचनः ॥१८ 
सरवास्त्राणामथ ज्येष्ठं दण्डमस्व सुद।सुणम्‌ । 
कालचक्र तथा घोरं विष्णुचक्र तथा परम्‌ ॥१६ 
पेत।महं तथात्युम्र लोलोक्यदहुनं महत्‌ । 
विविन्नामशनीञ्चेव शुष्काद चाशनिद्रयस्‌ ॥२० 
रौद्र तथोग्र' शूलञ्च कङ्कालं मसल तथा । 
मोहन शोषण चंव सन्तापनविलापनम्‌ ॥२८ 


हिरण्य कशिपु के इसत आदेण को प्राप्त करके वे समस्त दानवगण 
उस भीम विक्रम वाले मृगेन् पर परिक्षेप करते हुए बहु ही प्रतन्त हो 


रहे धे ओर वे सव अने ओज के बल से उन नरष प्रभ को त्रास देनं 
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लगे थे ॥१६॥ उस समय में महानु बलशाली नरह प्रभ ने एक िह्‌- 
नाद करके उस सम्पूणं हिरण्य कशिपु की सभा का फलाय हृए मुंह वाले 
भन्तक काल के समान भद्ध कर दिया था || १७।। जिस समयमे वह 
पूरी सभा भज्यपान हो गई थी तब हिरण्य कशिपु ने स्वयं ही रोषसे 
व्यक्रुल नेत्रं वाला होकर उन नरसिंह भगवान्‌ के शरीर पर अपने ही 
अस्त्रो का प्रयोग श्रारम्भ कर दिया था। समस्त श्रस्तरों मे सवसे बडा- 

ठान्‌ दारुण दण्ड श्रस्व--घोर काल चक्र-परमोत्तम विष्णुचक्र तथा 
प्रत्यन्त ही उग्र पितामह का अस्त्रजो इस महान्‌ त्रैलोक्य के दाह कर 
देने वाला था इन सव प्रस्वो से हिरण्य कशिपु ने नार्सिह वपु पर प्रहार 
किये थे । विचित्र अशनी तथा शुष्क ओर आद्र दोनों प्रकार के अशनि- 
रोद्र तथा उग्रणूल-- कङ्काल - मूसल- मोहन - शोषण-सन्तापन-विला- 
पन नाम वाले अस्त्रो देत्यराज ते नरसिंह प्रभ के शरीर प्रर डर-डर 
कर प्रहार पर प्रहार कयि यथे १८, १६.२०, २१।। 


वायव्यं मथनं चैव कापालमथ कंङ्कुरम्‌ । 
तथाप्रतिहतां शक्ति क्रौञ्चमस्वर' तथैव च ॥२२ 
अस्त्र ब्रहमरिरश्चंव सोमास्त्र शिशिर तथा । 
कमस्पनं शतनञ्चैव त्वाष्टूञचेव सुभैरवम्‌ ॥२३ 
कालमुद्‌गरमक्षोभ्यं तपनजञ्च महाबलम्‌ । 
संवतनं मादनञ्च तथा मायाधरं परम्‌ ॥२४ 
गान्धवमस्त्र दयितमसिरत्तं च नन्दकस्‌ । 
प्रस्वापनं प्रमथनं वारुणं चास्वसुत्तमम्‌ ॥ 

अस्त्र पाञुपतजञ्चव यम्याप्रतिहता गतिः ॥२५ 
अस्त्र हयशिरश्चोव ब्राह्ममस्त्र तथेव च । 
नारयणास्त्रमन्द्रञ्च सापमस्त्र तथाद्भुतम्‌ ॥२8 
पेशाचमस्त्रमजित शोषदं शामनं तथा । 
महाबल भावनं च प्रस्थापनविकम्पने ॥२७ 
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एतान्यस्वाणि दिव्याणि हिरण्यकशिपुस्तदा । 
असरजन्नरसिहस्य दीप्तस्याग्नेरिवाहुतिम्‌ ॥ म 

वायव्य, मथन, कापाल, कृङ्कुर, अयुतिहत्ता शदिति, क्रौञ्च अस्व, 
ब्रह्म शिरास्व, सोमास्त्र, शिशिर, कम्पन, शतन, त्वाष्ट्‌, सुभैरव, कालमू- 
द्गर, अक्षोभ्य, महाबल, तपन, सम्वर्तन, मादन, परमायाधर, गान्धर्वास्ति, 
दयित, असिरत्त, नन्दक, प्रस्वापन, प्रमथन, उत्तम वारुणास्त्र ओर पशुपत 
अस्त्र जिसकी गति अप्रतिहत हअ करती है ॥२२० २३, २४, २५।' हय- 
शिर अस्त, ब्राह्यास्त्र, ना रायणास्त्र, ठेन्र, अदुभत सापं अस्व, पंशाचास्वर, 
सजित, शोाषद, शामन, महाबल, भावन, प्रस्थापन, विकम्पन इन सव 
अस्तो को जौ महान्‌ दिव्य थे दैत्यराज हिरण्य कक्िपु ने भगवान्‌ नरसिंह 
के शरीर पर छोड दियाथा किन्तु वे सव्रस्त्र उनके शरीर का स्पशं 
करते ही एसे नष्ट भ्रष्ट होकर भस्मसात्‌ हो गये धे जिस तरह से प्रदीप्त 
हई अग्नि में हवि पड़ते ही जल कर भस्महो जाया करती है ।२६॥॥ 
॥ २७; २८ ॥ 
अस्तः प्रज्वलिते: सिंहमावृणोदसु रोत्तमाः | 
विवस्वान्‌ धम्मंसमयेहिमवन्तमिवांशुभिः।।२९ 
स ह्यमर्षानिलोद्धूतो दैत्यानां सेन्यसागरः। 
्तणेन प्लावयामास मैनाकमिव सागरः ।३० 
प्रासः पाशेश्च खद्ध श्च गदाभिमुःसलैस्तथा | 
वच््ररश निभिर्ूौव साग्निभिश्च महद्र मः ३१ 
मुद्गररभिन्दिपालंङ्च शिलोलूखलपवंतः । 
शतघ्नीभिर्च दीप्ताभिर्दण्डेरपि सुदार.णः ॥३२ 
ते दानवाः पाशगृहोतहस्ता मटेन्द्रतुल्याशनिवजवेगाः । 
समन्ततोऽभ्युद्यतवबाहुकायाः स्द्रितास्त्रिशीर्णा इव नागपाद्चा ¦ २३ 
सुवणमालाकुलभूषिताङ्घाः पीतशुकाभोगविभाविताङ्काः | 
मृक्तावलदामसनाथकक्षा हसा 37 भारित विश लपक्षाः ३४ 
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उन असुरोत्तमो ने घमं के समय में विवस्वान्‌ श्रपनी किरणों से 
हिमवान्‌ की तरह प्रज्वलित अस्वोंके द्वारा उन नृसिंह प्रभु को आवत्त 
कर दिया था | २६ ॥ अमषंकी' अग्निसे उद्भूत दैत्यों के उस सेना- 
रूपी सागरनेक्षण भरम मैनाकको समुद्रकी भांति सबको प्लावित 
कर दिया था ।|३०॥ असुरो की उस विशाल सेनाने प्राण-पाश- 
वर््ग-गदा--मूसल-वच्र-अशनि-अग्नि के सहित महान्‌ द्र्‌म-मृद्गर- 
भिन्दिपाल, शिला, उलूषल, पवंत, दीप्त शतघ्नी ओर सुदारुण दण्ड 
भादि के दारौ नृर्सिह्‌ प्रभु पर प्रहारो की भरमार करदी थी ॥३१ ) २२।। 
पाशो को हाथों में ग्रहण करने वाले, महेन्द्र के समान अशनि वज के वेग 
से युक्त सभी ओर से अभ्युरखत बाहु ओौर काया वाले वे सव दानव तीन 
रीर्षो वलि नागपाशो की भांति स्थित थे ॥ ३३॥ सुवणं की मालाओं 
के समूहसे विभूषित अङ्खों वाले तथा पीत वणं के वस्तव्ररूपी आभोग से 
विभावित अद्धो से युक्त ओर मुक्तावली की माला से समन्वित कक्षो से 
संयुत विशाल पक्षौ बाले हसोंके तुल्य वे दानवगण शोभित हो रहे 
थे ॥ २४ ॥। 


तेषां तु वायुप्रतिमौजसां वे केयूरमौ लीवलयोत्कटानाम्‌ । 
तान्युत्तमाङ्गान्यभितो विभान्ति प्रभातसू्यांशुसमप्रमाणि ॥३५ . 
त्तिपद्धिरुग्रज्वंलितेमंहाव लैमंहास्तपूगेः सुसमावबृतो बभो । 
गिरियथा सन्ततवधिभिर्धंनैः कृतान्धकारान्तरकन्द रोद मैः ।।३६ 
तहं न्यमानोऽपि महास्त्रजालं्महाबलंर्देत्यगणैः समेतः। 
नाकम्पताजौ भगवान्‌ प्रतापरिथतप्रकृत्या हिमवानिवाचलः ।\३७ 
सन्त्रासितास्तेन नसिहरूपिणा दितेः सूताः पावकतुल्यतेजसा । 
भयाद्टितचरेलुः पवनोदध ताङ्खा यथोर्मयः सागरवारिसंम्भवाः ॥३८ 
वायु के समान ओज से युक्त, केयूर-मौती ओर बलय से उत्कट 
उन दानवं के उत्तम अङ्कु सभी ओर से प्रातःकाल के सूय्यं की किरणों 
के तुल्य प्रभा वाले विभात हो रहैथे।] ३५॥ कह नरसिष्ट पभु षहान 
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वलों वाले, उग्र, ज्वलित, दानां के द्वारा प्रक्षिप्त किये हुए महानु अस्तौ 
के समूहो से भली भांति आवृत होकर कन्दराश्रो के अन्दर अन्धकार कर 
देते वलिद्रमोसे भोर निरन्तर वर्षाकरते हए मेधो से पर्वत की भाति 
सुशोभित हो रहे थे ॥ ३६ ॥ महान्‌ बलवानू-सब ओर सते एकत्रित हृए 
उन दत्य गणां के द्रा महानु अस्त्रो के जाल से हन्यमान भी वह नृसिह्‌ 
प्रभु उस युद्ध स्थल मं प्रताप से स्थित प्रकृतिके द्वारा हिमाचल की 
भाति बिल्कुल भी कत्पायमान नहीं हृए थे ।। ३७॥ उन न सिह के रूप- 
धारी भगवान्‌ के द्वारा जिनका पावक के समानतेजथा वे सव दिति के 
त्र देत्य सन्तरासित कर दिये गये थे मौर वे सव भयसे भीत होकर 
पवन से उद्धूत अद्धो वाली सागर के जल मं समूत्पन्न उ{मियो की भांति 
भय से विचलित हो गये थे अर्थात्‌ भयभीत होकर इधर-उधर भाग गये 
थे ॥ २८ ॥ 


चयन रया 


९२-अन्य दानां के साथ नरसिह का युद्ध 
खराः सरमुखाङ्व मकराशीविषाननाः। 
इहामृगमुखाश्चान्ये वराहमुखसं स्थिताः १ 
वालसूयमुखाइचान्ये धरूमकेतुमुखास्तथा । 
अद्ध चन्द्राधेवक्ताशच अग्निदीप्तमुखास्तथा ।।२ 
हसकुक्कुटवक्वाश्च व्यादितास्या भयावहाः । 
सिहास्यालेलिहानाश्च काकगृध्रमुखास्तथ ॥३ 
द्विजिह्वकावक्तरीर्षास्तिथोल्का मुखसंस्थिताः। 
महाग्राहमूखाश्चान्ये दानवाबलद पिताः ।॥% 
रोलसंवर्ष्मणस्तस्य शरीरे शरवृष्टिभिः । 
अबध्यस्य मृगेन्द्रस्य न ग्यथाज्चक्र राहवे ॥५ 
एवं भयोऽपराचु घोरानसृजनु दानवेश्वराः । ¦ 


| ^ = = का ज कके ॥ 


ज"य दानवो के साय नरसिह का युद्ध रह 


मृगेन््रस्योपरि कर दा निश्वसन्त इवोरगाः ॥६ 

ते दानवश्रा घोरा दानवेन्द्रसमीरिता 

विलयं जरमराकाशे खद्योता इव पवते ॥७ 

पहषि प्रवर सूतजी ने कहा--उस महान्‌ भीषण बुद्ध मे बहुत से 

दानवें ने नुसिह्‌ भगवान्‌ से युद्ध किया था जिनके नामये है-खर, खर 
मुख; मकराशी, विषानन, ईह्‌ मृगमुख, वराह मुख, बाल स॒यमुखः, घरुमकेतु 
मुख, ॒चन्द्राधं मुख, अग्िदीप्तमुख, हंस कुक्कुट मुख न्यादितास्य,भयावह्‌ 
सहास्य लेलिहान, काक गध्मुख, द्विजिह्व, द्विवक्त्र, द्विशीषं, उर्कामुख, 
महाग्राह मुख श्रादि महान्‌ भीषण मुखाकृत्ियों वाले बल के घमण्डसे 
परिपूर्ण दानवथे जोशेल के समान संव्मं बाले भौर वध कै अयोग 
भगवान्‌ मृगेन्द्र के शरीर में निरन्तर शरो की वर्षासे भी युद्ध मे किचित्‌ 
मात्रमीव्यथानकरस्केथे || १,२,३, ४, ५॥| इती प्रकार से फिर 
दूसरी बार उन दानवेश्वरो ने अत्यन्त क्रोधित होकर गमं श्वास छोडते 
हुए फुस्कारे करने वाले सर्पो की भांति मृगेन्द्र प्रभ के शरीरके ऊपर 
` दुपरे परम घोर प्रस्त्रीौको छोडाथा॥६९॥ वे सव दानवेन्द्रो के द्वारा 
प्रक्षिप्तं किये हए अतीव घोर दानवीय शर पवंत मे खद्योतो की भांति 
अकाशमेंजा र विनयको प्राप्त हो गये; थे (७॥ 

ततरचक्राणि दिन्यानि दैत्या करोधसथन्वितताः । 

मृगेन््रायासृजन्नाशु ज्वलितानिसमन्ततः ॥८ 

तं 7सीद्गगनं चक्रं : सम्पतद्भिरितस्ततः । 

युगान्ते ऽम्प्रक। श दिभश्चन्द्रा दित्य ग्रहैरिव ॥६ 

तानि सर्वाणिचक्राणिमृगेन्द्रेणाशमात्मना । 

ग्रस्तान्युदीर्णानि तदापावकाविःसमानिवं ॥१० 

तानि चक्राणि वदनं विशमानानि भान्ति वं। 

मेघोदरद रीष्वेव चन्द्रसूर्यग्रहा इव 1१९१ ^ 

हिरण्यकरिपुर्देत्यो भुयः प्रासृजदूजिताम्‌ । ` 
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राक्ति प्रज्वलितां घोरां धतशस्त्रतडित्‌प्रभाम्‌ ।॥१२ 
तामापतन्तीं संप्क्षय मृगेन्द्रः राक्तिमूज्वलाम्‌ । 
हे द्कारेणैव रौद्रेण बभञ्ज भगवांस्तदा ।१३ 
रराज भग्नासाशवितमृ गेणमहीतले । 
स विस्पुलिद्धा ज्वलिता महोत्केवदिवश्च्युता ॥१४ 
इसके उपरान्त उन दैत्योंने महान्‌ करोधसे समन्वित होकर 
चारो ओर प्रज्वलित हने वाले दिव्य चक्रों को नरसिह प्रभू के शरीर 
पर बड़ीहीशीघ्रतासे छोड़ द्यिये।८॥ इधर-उधर गिरने वाले उन 
घक्रोंसे युग के अन्तमें भली भांति प्रकाश करने वातत च ्र-सूय्यं ग्रहों 
को भांति उस समय मेँ श्राकाश था॥६॥। अशमात्मा उन मृगेन्द्र(नरसिह) 
के दारा वे समस्त चक्र उस समयमे भग्निकी अथियों के तुल्य ग्रस्त 
भौर उदीर्ण होते थे ॥१०॥ वे सब चक्र जो दानवेंके द्वारा नरसिंह प्रभु 
पर छोड़ गये थे उन्हींके मुखम प्रवेश प्राप्त करते हए मेघोदर हरीग्रों 
मे चन्द्र-सूय्ये ग्रहोंके समान ज्ञाभा दे रहै थे।॥ ११॥ हिरण्य कशिपु 
दैत्यराज ने पुनः अत्यन्त प्रज्वलित-परम घोर-घौत शस्त्र विद्युत की 
प्रभा से समन्वित अतीव अजित शवित का प्रहार नरसिह भगवान्‌ पर 
किया था ॥ १२॥ उस समय मे अत्यन्त समुज्वल अपने उपर आयतन 
करती इई शक्ति को देखकर नृसिह॒ भगवान्‌ ने महान्‌ रौद्र हुङ्कार 
की घ्वनिसे ही उसका भञ्जन कर दिया था ।॥ १३॥ महीतलम 
गन्ध भगवान्‌ के द्वारा भग्न को हुई वह शवित विस्फुलिङ्खो से युक्त 
भोर प्रज्वलित दिवलोक से च्युत महोल्का के समान शोभित हो रही 
यी ॥ १४॥ 
नाराचपडक्तिः सिहस्य प्राप्ता रेजे विदूरतः । 
नीलोत्पलपलाशानां मालेवोज्ज्वलदर्शना ॥ १५ 
स गजित्वा यथाभ्यायं विक्रम्य च यथाघुखम्‌ । 
तत्सन्यमप्सारितवान्‌ तृणाग्राणोव मारुतः ॥ १९ 


न्य दानवो के साथ नरसिंह का युद्ध ३१ 


ततोऽरमवर्षं दत्येन्द्रा व्यसृजन्त नभोगताः । 

नगमालैः रिलाखण्डगिरिश्पु ङ्ख महाप्रभः ॥१७ 

तदश्मवषं सहस्य महन्मूद्ध निपातितम्‌ । 

दिशादद् विकीर्णा वे खद्योतभ्रकख इव ॥१८ 

तदारमौधे दैत्यगणाः पुनः सिहमरिन्दमम्‌ । 

छाधायां चक्रिरे मेघा धाराभिरिव पवेतम्‌ १६ 

न च तं चालयामासुर्दत्यौघादेवसत्तमस्‌ । 

भीमवेगोऽचलश्रेष्ठ समुद्र इव मन्दरम्‌ ॥२० 

ततोऽशमवषंविहिते जलवषमनन्तरम्‌ । 

धाराभिरत्तमात्राभिः प्रादुरासीत्‌ समन्ततः ॥२१ 

नसिह भगवान्‌ के शवीर पर प्राप्त हुई नाराचोंकौ 'क्तिसेही 

नीलोत्पल के पल।शों की उज्वल दशन वाली माला के समान दीप्तिमान 
हो रहौ थी ॥ १५।। नरिह महाप्रभु ने न्यायानुसार गजना करके भौर 
सुखपूवंक वल-विक्रम दिखाकर उप्त दानवेन्द्र कौ सेना को तिनकोंके 
अग्रभागोँंको बायु की तरह अपसारित कर दिया था॥ १६।। इसके 
उपरान्त दैत्येन्द्रो ते आकाशमे स्थिति होते हए नग माध्र शिला खण्डो 
के द्वारा, महती प्रभा मे युक्त गिरिके भ्युङ्खोकरे द्वारा पाषाणो की वरषा 
क विसजंन कर रहे ये। वहु पत्थरों की महन्‌ वर्षा नरसिंह प्रभु कं 
मस्तक पर डाली गयी थी ओर बह दशो दिशाभों मे खद्योतो के प्रकर 
की भाति विकीर्णं हो गयी थी ॥( १७, १८॥ अस्थि कै द पन करने वाले 
नृसिह प्रभु को फिर उन दैत्यो के गणोने पाषाणो की वष्टि मे डालि हुए 
पत्थरों के द्वारा मेव जैसे अपनी वर्षाई हुई जल की धाराओं से पवत को 
ढँक दथा करते है वैसे ही छायाम कर दिया थः || १६ ॥ उन देत्यो 
के तिशाल समुदाथों ने देवों मे परम ध्ेष्ठ नुषिह महा प्रभु को जिस प्रकार 
से भीम वेग वाला सागर अचलोंमे श्र मन्दराचल को चलायमान 
कर दिया करता है उसी तरह से चलायमान कर दिया था ॥ २० ॥ 
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इसके उपरान्त उस पाषाणो की की गई वर्षा अनन्तर जल की 
वृष्टि से अक्षमात्र धाराओंके द्वारा चारो जरसे प्रादुभत हो गये 
थे ॥ २१॥ 

नभसःत्रच्युताधारास्तिम्मव्रेगाः समन्ततः। 

आवृत्यसवेतो व्योमदिशश्चोपदिशस्तथा ।२२ 

धारा दिवि च सर्व वसुधायाच्न सर्वशः । 

न स्पृशन्ति च ता देवं निपतन्तोऽनिरा भूवि ।२३ 

बाह्यतो ववृषुवर्षं नोपरिष्टाच्च ववृषुः । 

मृगेनदरप्रतिरूपस्य स्थितस्य युधि मायया ।२४ 

हतेऽरमवपषे तुमुले जलवर्षे च शोषिते । 

सोऽमूजहानवो माधामण्निवायुसमीरिताम्‌ ॥२५ 

महेन््रस्तोयदैः साद सहखान्नो महायुतिः। 

महता तोयवषेण शमयामास पावकम्‌ ॥२६ 

तस्या प्रतिहतायां तु मायायां युधि दानवः । 

असृजत्‌ घोरसंकाशं तमस्तोत्र समन्ततः ।२७ 

तभसा संवृते लोके द त्येष्वात्तायुधेषु च । 

स्वतेजसा परिवृतो दिवाकर इवावभौ ॥ २८ 

माकाश से अत्यन्त तीत्र वेगो वाली गिरी हई धाराएेः चारों ओर 

से आतत करके सभी व्योम-दविशाओों भौर उप दिशाओं को घेर करके 
हो रही थीं तथा दिवलोक मे ओौर सवत्र पृथ्वी मे निरन्तर गिरती हद 
वे धाराे इस भूमण्डल में उन नृसिहदेव का फिर स्पशं नहीं कर रही 
यीं ।' २२, २३॥ वे धाराएेः बाहिर से वषः रहीं थीं किन्तु उनके ऊपर 
वे नहीं बरस रही थीं उस युद्ध स्थल मे एक मृगेन््रके प्रतिरूपं धारणं 
करने वाले श्रभुकीमाया से उ तुमुल पाषाणो कौ वर्षाके हत होने पर 
तथा जल कौ वर्षा के एकदम शोषित केर डालने पर फिर उस दानवे 
प्रग्नि भौर वायुसे समीरित माया का सुजन किया थां।। २४, २५॥ 


अन्य दानवो के साथ नरसिह का युद्ध ३३ 


उस समयम महान्‌ चति वलि पदल्ाक्ष महैन््रदेव मे जलदोंके दारा 
महान्‌ जल को वृष्टिसे उस मायाकृत अग्तिका णमन कर दिया था। 
जब वह्‌ माया भी प्रतिहृत करदी गई तो उसके पी युद्ध मे उस महा- 
दनवने चारों ओरमें महान्‌ घोरतमका बड़ी ही तीन्रता के साथ विशेष 
ल्पसं सुजन कियो था। २६, २७ ॥ सम्पृरं लोक तम से जब परिवृत 
हो गयाथा तो उस समयमे आयुधो कै धारण करने वाले उन दत्यो क 
विशाल समुदाय मे वह महाप्रभ्‌ न पिहदेव अपने ही तेज से परिवृत्त होकर 
दिवाकर के समान शोभा सम्पन्न होगये थे ॥॥२८]] 

लिशाखां म्रुकुटीञ्चास्य दहशुर्दानिवा रणे 1 

ललाटस्थां त्रिशूला ङ्कु गङ्धां त्रिपथगामिव ॥२६ 

ततः स्वासु मायासु हतासु दितिनन्दनाः । 

हिरण्यकशिपु द त्यं विवर्णाः शरणं ययुः 1३० 

ततः प्रज्वलितः क्रोधात्‌ प्रदहन्निव तेजसा । 

तस्मिन्‌ ऋद्धं तु दत्यन््रे तमोभूतमशूज्जगत्‌ ॥३१ 

आवाह: प्रवहुरुचंव विवहोऽथ ह्य्‌ दावहुः । 

परावहः संवहुर्च महाबलपराक्रमाः ॥३२ 

तथा परिवहः श्री मानुत्पातभयशंसनाः । 

इत्येवं क्षुभिताः सप्त मरुतो गगनेचराः ॥३३ 

ये ग्रहाः स्वंलोकस्य क्षये प्रादुभवन्ति वं । 

ते सवं गगने हृष्टा व्यचरन्त यथासुखम्‌ ॥३४ 

अन्यङ्धते चाप्यचरन्मार्ग निरि निशाचरः । 

सग्रहः सहनक्षत्रे राकापतिररिन्दमः ।!३५ 

रणस्थल में स्थित दानवोने फिर इन नु्सिह प्रभु की तीन 

शाखाभों वाली भृकुटी का त्रिशूल से अङ्कति ललाट प्रदेश में स्थित त्रिपथ 
गामिनी गङ्खा की भांति दर्शन क्रिया था। इसके अनन्तर जब सभी की 
गयी माये हत हो गयी थीं तो वे सब दिति के पुत्र महादत्य गण विवर्ण 


४ 


३४ मत्म्यपुराण 


होकर दैत्यराज हिरण्य कशिपु की शरणागति में प्राप्त हो गये थे।। २६, 
२० ।। इसके पश्चात्‌ वह मानों अपने ही तेज से सबको प्रद्रग्ध कर रहा 
था वह्‌ देत्यराज महान्‌ क्रोध से प्रज्वलित हो गया थां। जब वह्‌ देव्ये 
इस भांति क्रूदध हो गया तो उस समय में सम्पूर्णं जगत्‌ अन्धकार से परि- 
पूणं हो गया था ॥ ३१॥ उत्पातो के भय को सूचित करने वाले भौर 
महान्‌ बल तथा पराक्रम से युक्तं आबहु-प्रवहु-विवह-उ दावह-परावह्‌- 
संवह ओर परिबह ये सात प्रकारके मरुत परम क्षुभित होते हए 
श्राकाश मं सचचरण करने वाले दिखलाई दे रहै थे ॥ ३२, ३३ ॥ जो ग्रह 
सम्पूर्णं लोकों केक्षय होने के समयमे प्रादुभूत हभ करते दहै वे सभी 
ग्रहं यथा सुख अकाशमें विचरण करते हुए देवे गये थे। रात्रिमें 
निशाचर मार्ग मे अन्यगत हो जाने पर विचरण कर रहाथा ओौर 
अरिन्दम राकापति का नक्षत्रों के सहित संग्रहीत कर लिया गया था 
॥ ३४ || ३५॥ 


विवणेताञ्य भगवान्‌ गतो दिवि दिवाकरः। 
कृष्णं कबन्धं च तथा लक्ष्यते पुमहहिवि ३६ 
अमूञ्च्चारिषां वृन्दं भूमिवृत्तिविभ।वसुः । 
गगनस्थश्च भगवानभीक्ष्णं परि हश्यते ॥ ३७ 
सप्त धू ज्रनिभा घोराः सूर्य्या दिवि समुत्थिताः । 
सोमस्य गगनस्थस्य ग्रहास्तिष्ठन्ति श्ुद्खगाः ॥३० 
वामेन दक्षिणे व स्थितौ शुक्रवृहुस्पती । 
शनेश्चरो लोहिताङ्धो ज्वलनाङ्गसमुद्यती ।(३६ 
समं समधिरो हन्तः स्वं ते गगनेचराः । 
श्ुद्खाणि शनकंर्घोरा युगान्ताविनो ग्रहाः ॥४० 
चन्द्रमाश्च सनक्षत्र ग्रहैः सह तमोनुदः । 
चराचरविनाश्ञाय रोहिणी नाभ्यनन्दत ॥४१ 
गृह्यते रार्हृणाचन्द्र उल्काभिरमिहन्यते । 


भ्रन्य दानवौ के साथ नरर्सिह का युद्ध ३१ 


उल्काः प्रज्वलिताश्चान्द्र विचरन्ति यथासुखम्‌ ॥४२ 
भगवान्‌ दिवाकर दिव लोक में विवणेता को प्राप्त हो गये ये ओर 

वह॒ उस सुमहान्‌ दिवलोक में कृष्ण कबन्ध की भांति दिखलाई दे रहे थे । 
।२६॥ भ्रचियों का वृन्द यह्‌--भूमि वृत्ति-विभावसु ओर गगन में स्थित 
भगवान्‌ श्रभीक्ष्ण में परिटष्यमान हो रहे थे ॥३७॥ दिवलोक मे धूम्र के 
तुल्य महान्‌ घोर सात सूयं समूत्थित हो गये थे । गगन में स्थित सोम के 
म्द्धमे गमन कग्ने वाले ग्रह्‌ स्थित हो गये थे ॥३८।। उसके वाम भाग 
मे ओर दक्षिण भाग में शुक्र ओर वृहस्पति ग्रह्‌ स्थित हो गये थे । शनेरचर 
भौर लोहितरङ्क अग्निके श्रद्ध के समानद्य्‌ति वाले थे। वे सम्पूणं गगन 
चर समरूपसे ही समधि रोहण कर रहे थे , ये युगान्त में भ्रावर्तन करते 
वाले महान्‌ घोर ग्रह, णनैः-शनः श्ङ्खों पर अधिरोहण भौर करते थे । 
तमका नोदन करने वाला चन्द्रमा नक्षत्रों गर ग्रहों क सहित चराचर 
सवके विनाश करने के लिये रोहिणी का अभिनन्दन नहीं कर रहा था। 
|| ३६, ०, ४१।1 राहु के द्वारा चन्द्र निगृहीत दहो रहा था भ्रौर उल्काओों 
से उसक्रा.अमिहनन किया जा रहा था। प्रज्वलित उत्करे सुख पूवक 
चन्द्रमा मे विचरण कर रहीं थीं ॥४२।। 

देवानामपि यो देवः साऽप्यवषंतशोणितम्‌ । 

अपतनु गगनादुल्का विद्युद्रुपामहा स्वनाः ॥४३ 

अकले च द्रुमाःसवं पुष्पन्ति च फलन्ति च । 

लतारच सफलाःसर्वा येचाहुद त्यनाशनम्‌ ॥ ४४ 

फलेःफलान्यजायन्त पुष्पैःपुष्पं तथेव च । 

उन्मीलन्ति निमीलन्ति हसन्तिच रुदन्ति च ॥ ४५ 

विक्रोशन्ति च गम्भीरा धूमयन्ति ज्वलन्ति च । 

प्रतिमाः सदेवानां वेदयन्ति महद्‌भयम्‌ ॥४६ 

आरण्यैः सह्‌ संसृष्टा ग्रास्यारच मृगपक्षिणः । 

चक्र: सुभं रवं तत्र महायुद्धमूपस्थितम्‌ ॥४७ 
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मयश्च प्रतिक्रलानि वहन्ति कलुषोदकाः | 

न प्रकाशन्ति च दिशो रक्तरेणसमाकुलाः ॥४८ 

वानस्पत्यो न पूज्यन्ते पूजनार्हा: कथञ्चन । 

वायुवेगेन हन्यन्ते भज्यन्ते प्रणमन्ति च ४४ 

ज्योतिष के अनुसार युगान्तकारी महान्‌ भीषण ग्रहों की स्थिति 

जो उस समय हुई थी-यह जतला कर उसका प्रतिफल बतलाते हए 
कहते हँ कि समस्तदेवोंकाभीजोदेवहै वहु भी इस भीषण ग्र हों की 
स्थिति के कारण रक्त कौ वर्षा कर रहाथाओौर गगनसे महान्‌ घोर 
घ्वनि करने वाली वित्‌ के स्वरूप में स्थित उत्काओं का पतन हो रहा 
था ॥४२॥ अकालमेंही सब वृक्ष पुष्प मौर फल देने वाले हो गयेये जो 
किं महान्‌ उत्पात के सुचक थे । सम्पूणं लता" भी फलो से युक्त हो गई 
थीं जो दत्यो के विनाश को स्पष्ट तया बतला रहीं थीं |४४।। फलों मे 
से फल ओर पुष्पों के द्वारा पुष्पों की उत्पत्ति होने लग गयी शी | ये सब 
उन्मीलित श्रौर निमीलित हआ करते थे तथा कभी २ हंसते थे ओर किसी 
समय मे रुदन करने वालेधे। ये सब महा विनाश की सूचना करने वाले हो 
गये थे ॥४५।। समस्त देवों की प्रतिमाएे जो अति गम्भीर थी-धूमित 
बना रही थीं ग्रौर प्रज्वलित हो जाया करती थीं। ये सभी महान्‌ भय के 
समागम को प्रकट कर रही थीं ग्रीर महान्‌ असगुन को ज्ञात कराती थीं। 
ग्राम्य पञ्युगण ओर पक्षिवृन्द आरण्यक ( जंगली ) पशु-पक्षियों के साथ 
संसृष्ट होने लगे थे । वहां पर अत्यन्त भरव उपस्थित महान युद्ध करने 
लगे थे । कलुषित जलो से युक्त होकर सभी नदियां प्रतिक्रून रूप से बहने 
लगी थीं । सभी दिशे लाल वं की रेणुं से समाकल होकर प्रकाश 
नहीं करने वाली हो गई थीं । पूजन करने के योग्य वनस्पत्तियां किसी 
भी समय मे पूजित नहींहो रही थीं ओर व युकेवेगसे वे सव॒ हन्य- 
मान-भञ्जन शोल भौर नीचे कौ ओर शरुकी हुई हो गई थीं।॥ ४६॥। 
॥ ७, ४८, ४६ 


पवक 


क 
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यदा च सवभूतानां छाया न परिवर्तते । 
अपहणगते सूर्ये लोकानां युगसंक्षये ॥५० 

तदा हिरण्यकशिपोदं त्यस्योपरि वेहमनः । 
भाण्डागारे युधागारे निविष्टमभवन्मधु ॥५१ 
असुराणां विनाशायसुराणांविजयाय च । 

हरयन्ते विविधोत्पाता घोराघौरनिदशैनाः ५२ 
एते चान्ये न बहवो घोरोत्पाताः समृत्थिताः। 
दं त्येन्द्रस्य विन।शायहश्यन्ते कालनि्मिताः ॥५३ 
मेदिन्यां कम्पमानायां दंत्येन्द्र ण महात्मना । 
महीधरा नागगणा निपेतुरमितौनसः १५४ 
विषज्वालाकुलंवज्ञक्वं विमूञ्चन्तो हृताशनम्‌ । 
्तुःरोर्षाः पञ्चशीर्षा: सप्तशीर्षद्यिपन्नगाः ॥५५ 
वासुकिस्तक्षकणश्टौव कर्कोटकधनञ्जयौ । 
एलामुख, कालिकश्च महापद्मंष्च वीयं ब्रात्‌ ।। ५६ 
सहस्रशौर्षा नागोवै हेमतालध्वजः प्रभुः । 
शेषोऽनन्तो महाभागो दुष्प्रकम्प्यःप्रक।स्पतः । ५७ 
दीप्तान्यन्तजंलस्थानि पृथिवीधरणानि अ । 
तदा करृद्धन महता कम्पितानि समन्ततः ॥५८ 


जिस समय मे समस्त प्राणियों को छय्या परिवत्तित नहीं होती है 
भौर लोकों के युग संक्षय मे सूयं भगवान्‌ अपराह् गत हो जाया करते 
है ।॥५०॥। उस समय में दैत्यराज हिरण्य कशिपु के निवास-गृह के ऊपर 
भाण्डागार ओर आपुधागारयें मधु निविष्ट दही गया था ॥१॥ घोर 
निदशंन वाले विविध भांति के स्वरूप वाले महान्‌ उत्पात इन असुरो के 
विनाश के लिये तथा देवगणो की विजय श्राप्त होने के लिये दिखलाई दे 
रहे थे ॥॥५२।। अन्य भी ओौर जो बहुत-से अत्यन्त घोर उन्पात उठ खड़े 
हुए थे वे सबक।ल बलौीके द्वारा विनिमित उस देत्वेद्धध के सवं तो भाव 
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से विनाश के लिये ही दिखलाई दे रहे थे ॥५३।। उस महान्‌ आत्मा वाते 
देत्येन्द्र के द्वारा कम्पायमान इस मेदिनी मे अमित ओज से सम्पन्न 
महीधर मौर नागगण गिर गये थे ।५४॥। चार शीषं वाले-रपाच फण्यओं 
से युक्त भौर सात मस्तकं वाले पन्नग (सपं) विध की ज्वालाओंसे 
समाकुल मुखो से हुताशन का विमुञ्चन कर रहे ये । प्रमुख पन्नगो मं 
वासुकि-तक्षक-कक टक-धनञ्जय-एलामूुख-कालिक श्रौर महान्‌ वीय- 
शालो महापद्म एवं सहस्र शीर्षो वाला --नग--हेमताल घ्वज प्रभु रेष 
भौर महाभाग अनन्त दुष्प्रकप्य ~ प्रकसम्पित- जल के अन्दर रिथत 
रहने वाले दीप्त ओर पृथिवी धारणयथे। उस समयमे ये सव चासो 
ओर में महान्‌ क्र उसके द्वारा कम्पित हो गयेये।) ५५॥ ५६ ॥ 
७ ।। ५८ ॥ 


नागास्तेजोधराश्चापि पातालतलचारिणः । 

हिरण्यकरिपुरदत्यस्तदा सस्पृष्टवान्महीस्‌ ॥५४ 

सन्दण्टौष्टपुटः क्रोधाद्वा राह इव प्वजः। 

नद) भागीरथी चैव सरयूः कौशिकी तथा ६० 

यमुना त्वथ कावेरी कृष्णवेणी च निम्नगा । 

सुवेणा च महाभागा नदी गोदावरीतथा ॥६१ 

चमण्वती च सिन्धुश्च तथा नदनदीपतिः । 

कमलप्रभवश्यैव शोणोमणिनिभोदकः ॥६२ 

नमंदा शुभतोया च तथा वेत्रवती नदी । 

गोमती गोकुलाकीर्णा तथा पूर्वंसरस्वती ॥६३ 

मही कालमही चौव. तमसा पुष्पवाहिनी । 

जम्बदीपं रत्नवटं सरवंरत्नोपशोभितम्‌ ।।६४ 

तेज के धारण करने वाले ओर पाताल तल में संचरण करने 

वाले नाग भी कम्पायमान होगयेथे। उस समयमे देत्यराज हिरण्य 
कशिपु ने इस मही को सस्पशं किया था श्रौर यह्‌ क्रोध से अपने होटों को 
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काटता हभ पूवज वाराह की भाति हो गया था। समस्त नद ओर नदियां 
भी प्रकम्पित हो गये थे जिनके प्रमुख नामये है-भागीरथी नदी-सरयू- 
कशिको -यमुना--कावेरी- कृष्ण वेणी निम्नगा - सुवेणा- महाभागा 
गो ःवरी नदी--चर्मण्वती--सिन्धुनद- नद नदीपति- कमल भ्रमन ओर 
मणि के सटश स्वच्छ जल वाला शोणनद-शभ तोया नमंदा-वेववती नदी- 
गोमती - गोकुलाकीर्णा तथां पूवं सरस्वती-मही-कालमही- तमसा ओर 
पृष्प वाहिनी ये सभी नद श्रौर नदियां प्रकम्पित हो गये थे। जम्ब द्रीप 
ओर सव प्रकारके रत्नों से उपशोभित रत्नव भी कम्पायटमान ये। 
॥*८८, ६०; ६१. ६२, ६३, ६४।। 


सुवणेप्रकटञ्चैव सुवर्णाकरर मण्डितम्‌ । 
महानदञ्च लोहित्यं शैलकाननशाभितम्‌ ॥६५ 
पत्तनं कोशकरणं ऋषिवीरजनाकरम्‌ । 
मागधार्च महाभ्रामा मूडाः शुङ्कास्तथंव च ।।६६ 
सुह्या मट्ला विदेहाश्च मालवाः काशिकोसलाः । 
भवनं वेनतेयस्य देत्येन््रणाभिकमस्पितस्‌ ॥६७ 
केर्सशिखराक।रं यत्‌ कृतं विश्वकर्मणा । 
रक्ततोयो महाभीमो लौहित्यो नाम सागरः ॥६८ 
उदथर्च महाशल उच्छितः शतयोजनम्‌ । 
सुवणवेदिकः श्रौमान्‌ मेषडक्तिनिषेवितः ॥ 
मआ्राजमानोऽकंसहशैजातरूममयेदर मः । 
शालं स्तालरतमालंङ्च कणिकारंर्च पुष्पितैः ॥६९ 
सुवणं के श्राकररों (खानों) से मण्डित सुवणं प्रकट तथा शेल ओर 
काननों से शोभा संयुत लोटित्य महान्‌-ऋषि ओौर वीरजनों की खान कोश 
करणा पत्तन-मागध-महाग्राम-मुड तथा शुद्ख-सुह्य-पतट्ला-विदेह-पालव- 
काशी कोसल ओर वेनतेय का भवन ये सब देश ओौर स्थल उस दँल्येन््र 
ह्रिष्य कशिपु के दरा अभिकस्पित होगये थे ॥| ६१५, ६६, ६७।। यह्‌ भवन 
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कलास पवेत कौ शिखर के समान भकार वालाथा अर विश्वकर्मा के 
दारा इसको रचनाकी गयी थी। महान्‌ भीम स्वरूप वाला जिसका 
जलरक्त वण का था एेस्ा लौहित्य नाम वाला सागर -उदय महाशैल 
जिसकी सौ योजन ऊचाई थी-मेषों की पक्तियों से निषेवित सुवणं वेदिक 
जो पुष्पित कणिकार, शाल, ताल, तमाल, सूर्यं के सटण जात रूपमय 
रमो से भ्राजमान था ।६८, ६६॥ 
अयोमूुखस्च विख्यातः सवतो धातुमण्डितः । 
तमालवनगन्घर्च पवतो मलयः शुभः ७० 
सुराष्टरार्च सवाल्हीकाः शूराभी रास्थ॑वच ७१ 
भोजा-पाण्ड्यार्च व द्खाश्च कलि ङ्कास्तास्रलिप्तकाः।७२ 
तथवोड़ाश्च पौण्ड़ाश्च वामन्नूडाःसकेरलाः । 
क्षोभितास्तेन देत्येन सदेवाश्चाप्सरोगणाः ।(७३ 
अगस्त्यभवनञ्टोव यदगम्यङ्कृतं पुरा 
सिद्धचारणसङ्घेश्च विध्रकीर्णं मनोहरम्‌ ।७४ 
विच्ित्रनानाविहगं सुपुषितमहाद्र मम्‌ । 
जातरूपमयैः शुद्ध गगनं विलिखचिव ॥७५ 
चन्दरसूया शुसङ्काशैः सागराम्बुसमावृतः । 
विदुत्त्वान्‌ सर्वैः श्रीमानायतः शतयोजनम्‌ ।७६ 
विदुतां यत सङ्घाता निपात्यन्ते नगोत्तमे । 
ऋषभः पवतर्नेव श्रीमान्‌ वृषभसंज्ञितः ७७ 
अयोमुख परम विख्यात था जो सभी ओर से धातुओं से मण्डित 
था तथा तमाल के वनो की गन्ध से युक्त मलय पर्व॑त परम शुभ था। 
युराष्टृ--वाहनीक--शुर--आभीर -- भोज--पाण्डय _ वङ्ख--क लिङ्घ- 
ता्नलिप्त--उड्ग --पौण्डर--वाम चरूड़-केरल इन सव देशों को उस 
दत्य ने क्षौम युक्त बना दिया था भौर देवों के सहित श्रप्सराओं ४ समू- 
दायोको भीक्षुञ्ध कर दिय) था। 1७०, ७१, ८२, ७३।। अगस्त्य भयन 
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जौ कि पहिले अगम्य कर दियाथा वहू सिद्ध-चारणों के समूहोंसे 
विग्रकौणं ओर अत्यन्त मनोहर था ॥७४। उसमे विचित्र भांति के अनेक 
॥ 3 रहते थे तथा युन्दर पुष्पों से युक्त महान्‌ ब्रह्न लगे हुए थे। उसके 
भुवणमय शिखर इतने ऊचे थे मानोंवे गगन को लिखित वना रहे है । 
।७५।। वह्‌ सागर के जलो से भमावृत चन्द्र सूय्यं की किरणों सहश 
विदत वाला शोभा ते उसम्बन्न सो योजन पर्यन्त आयति वाला था। 


जिस नगोत्तम पर विद तों फ सघातोंका निपातन क्रिया जात। था 


ऋषभ ओौर श्री सम्पन्न पभ सज्ञा वाला पव॑त था ।७६, ५७॥ 
ॐ=जरः परवेतः श्रीमानगस्त्यस्य गृह शुभम्‌ । 
विशालाक्षश्च दुधषः सर्पाणामालयः पूरौ ७८ 
तथा भोगवतीचापि दत्येन्द्र ण।भिकम्पिताः । 
महासेनो गिरिञ्चैव पारिया वर्च पवतः (1७6 
चक्रवाश्च गिरिश्रोष्डो ताराहर"व पवतः । 
भराग्ज्योतिषपुरञ्चमापि जातरूपमयं शुभम्‌ ॥८० 
यस्मिन्वसति दृष्टात्मा नरको नाम दानवः । 
विशालाक्षश्च दुद्धर्षो मेथगम्भीरनिस्वनः ।८१ 
पष्टिस्तत्र सहखाणि पर्वतानां द्विजोत्तमाः । 
तरुणादित्यस कायो मेरुस्तत्र महागिरिः ॥=२ 
यक्ष रात्तसगन्धवं नित्यं सेवितकन्दरः । 
हेमगर्भो महाशैलस्तथा हैमसखोगिरिः ३ 
कंलासर्चेव शलेःद्रो दानवेन््धरेण कम्िताः 
हेमपुष्परसक्ेत्र तेन वखानसं सरः: ।८४ 

श्री से सम्पन्न कुञ्जर पर्वत अगस्त्य का परम शभ गह था भोग- 
वती भी उस दैत्येन के दारा श्रमिकस्पित हो रही थी । महासेन पव॑त- 
पारियात्र भि रि-चक्रवान्‌ श्रेष्ठ गिरि-वाराह प वत प्र गज्यो तिषपुर जो 
परम शुभ ओर जातरूप मय था । जिसमे इष्ट आत्मा वाला नरकं ताम- 
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धारी दानव निवास कियाकरताथा वह मेघ के समान गम्भीर ध्वनि वाला 
दधषं विशालाक्ष था 11७८, ७६० ८५ ८ १।। हे द्विजोत्तमो | वहा परं 
साठ हजार पव॑त थे ओर वहां तरुण आदित्य के सटण महान्‌ गिरि मेर 
था |।८२॥ यक्ष-गन्धरववं--राक्षसों के हारा नित्य ही जिसकी कन्दराओं 
का सेवन किया जाता था वहु महान्‌ शंल हेम गभं था तथा हेम सखा 
गिरि था ॥।८९।। ये समस्त महा फौल ओर शैलो का प्रमुख स्वामी कलास 
कोभी उस दानवेन्द्र ने कम्पित कर दिया था | उसने हेम पुष्प रसकषत्र ` 
टौखानस सरोवर को भी प्रकसम्पित कर दिया था ।।८५।) 
कम्पितं मानसञ~व हंस्कारण्डवाकूलम्‌ | 

त्रिय द्खववतञ्च॑व कुमारी च सरिरा ।८५ 

तुषारचयसजञ्छन्ना मन्दरस्चापि पवतः । 

उशी रविन्दु्च गिरिख्वनद्रप्रस्थस्तथाद्रिराद्‌ ८६ 

प्रजापतिगिरि्नौव तथा पुष्क रपवतः | 

देवाञ्पर्वंतस्यैव यथाव रेणुकोगिरिः ८७ 

क्रौञ्चः सप्तिशैलङ्च धू ख्रवणंश्च पवतः । 

एते चन्ये च गिरयो देशा जनपदास्तथा ।।८० 

नद्यः ससागरा: सर्वाः सोऽ कम्पयत दानवः । 

` कपिलश्च महीपुत्रो व्याघ्रवांङ्व कम्पितः ॥०६ + 

देचराश्यैच सतीपुत्राः पातालतलवासिनः । | 

गणस्तथा परोरौद्रो मेघनामाकुशायुधः ॥६० 

ऊरध्वगो भीमवेगडच सवं एवाभिकम्पिताः । 

गदी शूली कराल इच हिरण्यकशिपुस्तदा ॥९१ 
हंसों ओौर कारण्डवों से समाकुलं मानस सरोवर का भी कमाण | 

मान कर डाला था । त्रिृ्धं पवत, सरित।ओं मे परम श्रेष्ठ, तुषार क 
समदाय से सङ्छन्न कुमारी नदी, मन्दर पर्वत, उशीर बिन्दु गिरि | 
द्वियो का राजा चन्द्परस्थ, प्रजा ति गिरि, पुष्कर पवत, देवाश्च पवत, 
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अन्य दानवो के साथ नरर्बिह्‌ का युद्ध ४३ 
रेणुक गिरि, क्रोञ्च, सप्तर्षि, संल, धृ स्वर्णं पवत, तथा श्रन्य गिरिगण, 
देश तथा जनपद, सागसं ॐ सहित समस्त नदियों आदि को उस महा 
दानव ने कम्पित कर दिया था | मही का पुत्र कपिल ओौर न्याध्रवान्‌ 
पवतकोभी कम्पायमान बना दिया था॥ ८५, ८६, ८७, ८८, ८६॥ 
खेचर, सतीपुत्र, पाताल तल के निवासि गण, पर रोद्र, मेव नाम वाला 
ङुशायृुध, ऊष्वग श्रौर भीम वेग ये सभी अभिकम्पित हो गये थे । उस 
समयमे हिरण्य कशिपु गदा के धारण करने वाला, शूलधारी भौर महान्‌ 
कराल हो गया था |६०, ई६१॥ 
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जामूतघनस ङ्कारो जीमूतघननिस्वनः 1: ~ = (4 
जोपृतघननिर्घोषो जीमूत इव वेगवान ॥९२ 10.९4 ठ (८. (९ 
देवारिदितिजो वीरो नृरिहं समुपाद्रवत्‌ ! ¡ ५६७ „.2-/ ८ (72> 
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समुत्पत्य ततस्तीक्ष्णमृ गेन्द्रण महानखेः ॥६३ 64 [ज ७. 
तदोद्कारसहायेन विदां निहतोयुधि । भ 
महो च कालश्च वशी नभश्च ग्रहाश्च सू यश्च दिशश्च सर्वाः । 
नयश्च शैलाण्च महाणंवाश्च गताः प्र दन्दितिपुत्रनाशात्‌ ६४ 
ततः प्रमुदिता देवा ऋषथश्च तपोधनाः । 

तुष्टुवनामभिदिष्ये रादिदेवं सनातनम्‌ ॥५५ 

यत्तया विहित देव ! नार सिहमिदं वपुः । 

एतदेवार्चायिष्यन्ति परावरविदोजनाः ॥६६ 

भवान्‌ ब्रह्मा च रुद्रश्च महेन्द्रो देब्रसत्तमाः ! । 

भवान्‌ करतां विकर्ता च लाकानां प्रभवाप्ययः ॥६७ 

पराञ्च सिद्धाञ्च परञ्च देवं परञ्च मन्त्र परमं ह्‌ विर्च । 
परञ्च धम परमञ्च विश्वं त्वामाहुरयु पुरुष पुराणम्‌ ॥६5 


उस हिरण्य कशिपु का स्वरूप उस काल में जीमूत कष्णमेष के 
समान था ओौर मेष के ही तुल्य घोर ध्वनि वाला वहु था। उसको घोर 
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गर्जना भी मेघके ही तुल्य थी तथा जीमूत के समान ही वेग से युक्त 
था] &२॥ इस प्रकारके स्वरूप वाला चह दिति का पुत्र गौर 
देवों का शत्र था उस वीरने नृसिह महाप्रभु पर आक्रमण कियाथा। 
इसके अनन्तर उसी समयमे ओद्धार की सहायता वाले मृगेन ने उषछठाल 
मारकर अपते परम तीक्ष्ण विशाल नखों से उस दानवेन्द्र द्रिण्य कशिपु 
करो पकड कर विदीर्ण कर दिया था ओौर नुरसिहप्रभुके हारा वह युध मे 
निहत हो गया था । दितिःपृत्र के विनाश हो जाने से यह मही--काल- 
वशीनम-सूय-सम्पूणं ग्रह॒ समस्त दिशाएे-नदि्या-षेल आर महासागर 
सब परम प्रसन्नता को प्राप्तहो गये थे | ६२३।६४॥। इसके पश्चात्‌ सव 
देव वृन्द _ ऋषिवर्गं भौर तापस गण परम प्रमुदित हो ग्येथे ओर्‌ फिर 
उन्होनि दिव्य नामों के द्वारा उन सनातन आदिदेव का स्तवन क्याथा 
|} ६५॥ उन्होने कहा-हे देव आपने जो यहु नारसिंह वपु धारण 
कियाहि भपके इसी स्वरूपका परावर वेत्ता जन अचेन किया करगे 
|| &६॥] ब्रह्माजी ने कहा- हे भगवन्‌ } गप ही ब्रह्मा-रुद्र-महेन््र भोर 
परमश्रेष्ठ दवदह। आप ही इन लोकों के करत्त{-विकर्ता-प्रभव भौर 
अप्यय है 1) &७ ॥ आपको ही परम सिद्ध-परात्पर देव~-परम मन्त्र-परम 
हवि-परम धम्मं -परम विश्च भौर सबसे श्रादिमे होन वाले पुरातन दुर 
कहते हैँ ।1६७; ६८॥) - 
प्रं शरीरं परमञ्च ब्रहम परञ्च योगं परमाञ्च वाणीम । 
परं रहस्यं परमाद्धतिञ्च त्वामाह रग्यु पुरुष पुराणस्‌ ।।६४ 
एवं परस्यापि परं पदं यत्‌ परं परस्यापि परञ्च देवम्‌ । 

परं परस्यापि परञ्च भूतस्त्वामाहुरयु पुराणम्‌ ॥१०० 

परं परस्यापि परं निधानं परं परस्यापि परं पवित्रम्‌ । 

परं परस्यापि परं च दान्तन्त्वामाहूुरग्य ` पुरुषं पुराणस्‌ १५५ 
एवमुक्त वा तु भगवान्‌ सवेलोकपितामहः । र 

स्तुत्वा नारायण देवं ब्रह्मलीक गतः प्रभुः ॥ १०२ 


गि - = ------- , 
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तप्तो नदतुसु तूयषु नृत्यन्तीष्वक्षर.सु च । 

क्षीरोदस्योत्तरं कूलं जगाम हरि रीर्वरः ।। १०३ 

नारसिहं वपुदेवः स्थापयित्वा सुदीप्तिमत्‌ । 

पौराणं रूपमास्थाय प्रययौ गरुडध्वजः ।।१०४ 

अष्टचक्र ण यानेन भूतयुक्त न भास्वता । 

अव्यक्त प्रकृतिदवः स्वस्यानं गतवान्‌ प्रभुः ।॥ १०४ 


हे भगवच्‌ | आपको ही परम शरीर-परम ब्रहमा-परमयो ग-परम 
चाणी--परम रहस्य तथा परम गति एवं आद्य पुराण पुरुष कहा करते 
दं । इस प्रकारसे जो प्रकामी परमपददटहै भ्रौर परकामी परम देव है 
तथा परकामी परमभूत है उस आद्य पुरुष एषं प्रम पराण आपको ही 
कहते ह ॥ ६६ । १००॥ इसी भांति परकामी परम निधान--परकाभी 
परम पवित्र तथा परसेवी परं दान्त आद्य पुराण पुरूष आपको ही कहते 
हँ ।। १८१॥ इस रीति से समस्त लोकों के पित। मह॒ भगवान्‌ ने नारायण 
देव का स्तवेन करके प्राथनाकी श्रौर फिर वे प्रभु अपने ब्रह्मलोक को 
वापिस चले गये थे | १०२ ॥। इसके अनन्तर तर्यो के घोष हने पर ओरं 
अप्सराओं के नृत्य होने पर ईश्वर श्री हरि क्षीरसागर कं उत्तर कूल पर 
गमन कर गये थे । १०३॥ देवेश्वर ने सुदीसिसे युक्त नारखिह्‌ वयु 
को स्थापना कराकर फिर गरुडघ्वज प्रभ पौराण स्वरूप में समास्थित 
होकर प्रयाण कर गये थे । भुतयुक्त-भाप्वान्‌ अशषछ चक्रो वाले यान 
के हारा अन्धक्त प्रकृति देव प्रभु अपने स्थानको चलेगये थे॥ १०४ 
{1 १०९५८ | 
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६४-मनुमर्स्य सवाद वणेन 
पद्मरूपमभूदेतत्‌ कथं हेममयं जगत्‌ ॥१ 
कथञ्च वैष्णवी सृष्टिः पद्ममध्येऽभवत्पुरा ॥२ 
श्रत्वा च नरसिह माहात्म्यं रविनन्दनः । 
विस्मयोत्फुल्लनयनः पुनः प्रप्रच्छकेशवम्‌ ।३ 
कथं पाद्मो महाकत्पे तव पद्ममयं जगत्‌ । 
जलाणंवगतस्येह नाभौ जातं जनादन । ।।४ 
प्रभावात्‌ पद्मनाभस्य स्वपतः सागराम्भसि । 
पृष्करे च कथं भूत। देवाः सषिगणाःपुरा ॥* 
एनमास्याहि निखिलं योगं योगविदाम्पते ! । 
शरृण्वतस्तस्य मे कोति नंतृप्तिरूपजायते ६ 
किथता चव कालेन शेते वं पुरुषोत्तमः । 

कियन्तं वा स्वपिति च कोऽस्य कालस्य सम्भवः ॥७ 


ऋषिगण ने कटा- हमारी यह प्रार्थनाहै कि सुष्टि रचना को 
कुछ श्रौर अधिक विस्तार के साथ आप वर्णन कौोजिएु | ९; २॥ यहं 
` सम्पूणं जगत्‌ किस प्रकार से हेममय पद्मके स्वल्पवाला होगया था 
रोर पहिले उस पद्म के मध्यमे यह्‌ वैष्णवी सृष्टि किस प्रकार से हुई 
थी ॥ ३ | महा महषि श्री सूतजी ने कहा--रविनन्दन ने प्रभ नारिं 
के माहात्म्य का श्रवण करके विस्मय रो उत्फुल्ल नेत्रो वाला होकर पुन 
उसने केशव प्रभु से पृछा था ।\४॥ मनु ने कहा--हे जनादन ¦ पाद्म 
महा कल्प मेँ जिस समयमे आप जलाणेवमें लीन होकर स्थित थे तब 
यह पद्ममय जगत्‌ आपकी नाभिसे किस प्रकार उत्पन्न हु था? 
सागर के जल मे शयन करने वाले पद्मनाभके प्रभाव से उस पृष्कर 
मे पहिले देव-ऋषिगण ओौर समस्त भूत किस रीति से समुत्पन्न हए थ 
| ५॥ हे योग के वेत्ताओंके स्वामिन्‌ | इस सम्पूणं योग का वर्णनं 
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छपा करफे कौजिए | उसकी कौत्तिका श्रवण करने वाते मेरे हदय की 
तृप्ति नहींहोरहीहै। पुरुषोत्तम प्रभु कितने लम्बे समयसे व्हा पर 
शयन क्रिया करते हु श्रोर किस काल पर्यन्तं शयन करते रहते है । इष 
काल कीं उत्पत्तिक्याहै?।६, ७॥ 

कियत्तावाथ कालेन ह्य त्तिष्ठति महायशाः । 

कथजञ्चोत्थाय भगवान्‌ सृजते निखिलजगत्‌ ॥८ 

के प्रजापत्तयस्तावदासन्‌ पूर्वं पहामुने ! । 

कथं निमितवांरचैव चित लोकं सनातनम्‌ ॥ ६ 

म्रथमेका्णैवे शून्ये चष्टस्थावरजङ्खमे । 

दग्धदेवासुरनरे प्रनष्टोरगराक्षसे ॥१० 

नष्टानिलानचे लोके नष्टाकाशमहीतले । 

केवलं गह्व रीभूते महाभूतविपयये । ११ 

विभूमेहाभूतपतिमंह्‌ा तेज। महाकृतिः। 

आस्ते सुरवरश्रंष्ठो चिधिमास्थाय योगवित्‌ ॥ १२ 

श्रणुयां परया भक्तया ब्रह्यन्तेतदशेषतः । 

चत्त मसि धर्मिष्ठ ! यशो नारायणात्मकम्‌ ॥१९ 

यह महान्‌ यशस्वी प्रभु -कितते काल पे वहां पर उत्थित हुआ 

करते है ओर किष प्रकार से उठकर इस सम्पूणं जगत्‌ का सृजन भगवान्‌ 
पिया करते है ? हे महामुने 1 पहिले कौन प्रज्पति थे शोर इस अत्यन्त 
विचित्र जमत्‌ तथा सनातन लोक का किस प्रकारे लिर्माण कियाथा? 
।। ८, ६॥ प्रथम इक्त एक मात्र आर्णव.मे. जब कि सभी स्थावर ओर 
जङ्खम न्ट होकर यह एकदम शून्य धा ओर सव देव --अभुर एवं नर्‌ 
दग्धहो गये ये तथा उरग ओर राक्षस भी सबनष्टहोग्धेये।, अनित 
ओर अनल भी विनष्ट हो गयेथे। लोकम आकाश एवं महीतल का 
नाम निशान भी नहीं था। महाभूतो के विपयंय हो जाने पर यहं केवल 
एक गह्वर के तुल्य ही था । उप्त समय पे महान्‌ आकृति वाले ~ महान्‌ 
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तेनस्वी-सुरवरोमे परम श्र॑ष्-महाभतोंके स्वामी-योगवेत्ता विभ 
विधि में समास्थित होकर थे। १० ११, १२॥ हे ब्रह्मन्‌ |. मै परम 
भक्तपूवक पूर्णरूप से इस सबको श्रवण करना चाहता हूं । हे धम्मिष्। 


आप इस नारायणके ही स्वरूप वाले परम यश का वणेन करने के योग 
होते है ।। १३॥ 


श्रद्धया चोपविष्टानां भगवात्‌ ! वक्तुमहुसि । 

नारायणस्य यशसः श्रवणे या तव स्पृहा ॥ १४ 

तद्वश्यान्वयभूतस्य न्याय्यं रविकूलषेभ | । 

श्ुणुष्वादिपुराणेषु वेदेभ्यर्च यथाश्र तम्‌ ॥१५ 

ब्राह्मणानाञ्च वदतां श्रू त्वा वं सुमहात्मनाम्‌ । 

र्था चँ तपसा दष्ट्वा बृहस्पतिसमय्‌ तिः ॥१६ 

प१राररसूतः श्रोमान्‌ गरटपायनोऽब्रवीत्‌ । 

तत्तेऽहं कथयिष्यामि यथाञ्ञवित यथाथ ति । १७ 

यद्िज्ञातु मया शक्चमृषिमाल्रेण सत्तमाः ! 1 

क; समूत्सहते ज्ञातु परं नारायणात्मकम्‌ ॥१८ 

विर्वायनरच यद्ब्रह्मा न वेदयति तत्त्वतः । 

तत्कम्मं विरववेदानां तद्रहस्यं महूषिणाम्‌ ॥१६ 

तमीज्यं सवंयज्ञानां तत्तत्त्वं सर्वदशिनाम्‌ । 

तदध्यात्मविदां चिन्त्यंनरकन विक्मिणाम्‌ ॥२० 

अधिदवञ्च यद्व वमधियज्ञं सुसज्ञितम्‌ । 

तद्‌भूत.घभूतञ्च तत्पर परमर्षिणाम्‌ ।२१ 

हम सब श्रद्धा के साथ श्रवण करने के लिए पर समुपस्थित ई 

आप अब कहने को कृपा कीजिए क्योकि इसके वणंन करने की पुण 
क्षमता रखते हँ । महस्त भगवान्‌ ने कहा- जो यह्‌ आपकी स्प हा भगवान्‌ 
नारायण के यश को श्रवण.करने की समुत््न हुई है वहु हे रविकरुलषंम ! 
उसी वंश मे होने वाले भन्वय मे उत्पन्न आपकी बहुत उचित ही ह॑। 


१ क 
नि > न= 


मनुमत्स्य संवाद वर्णन € 
वेदों से तथा आदि पुराणों मे जिस प्रकार से सुना गया है उसका अव 
श्रवण करो ॥ १४, १५ ॥ सुन्दर भौर महान्‌ आत्मां बाले बोलते हुए 
ब्राह्मणों का कथन सुनकर ओर वृहस्पति के समान द्‌ ति वाले, पाराशर 
के पुत्र श्रीमान्‌ गुरु द्रं पायन ने जिस प्रकार से तपश्चर्याके वारा देखकर 
बोला था उसी को मँ अपनी शक्ति ओर श्रवण के अनुसार आपको सब 
कटा || १६, १७ ॥] हि श्रेष्ठतमो | ऋषि मात्र मेरे द्वारा जो भी जाना 
जा सकता है उस परम तारायणके स्वरूप को मन्य कौन जानने का 
उत्साह कर सकता है ।1*.८| विश्च जिसको भपन बनाता ह वह्‌ ब्रह्माजी 
तात्त्विक रूप से जिसको नहीं जानते है । विश्व वेदो का यह्‌ कम्म महः 
पियो के लिये भी एक रहस्य है। सब यज्ञो के यजन करने के योग्य 
वह॒ सवं दशियों का तत्तव है । वह्‌ अध्यात्मे वेत्ताओंके चिन्तन फ 
योग्य विषय है अओौर विकभ्मियों का नरक नहीं है । वह अधिदेव प्रौ 
अधियज्ञ संज्ञा से युक्त एवं वह भूत भ्रधिभूुत है तथा परमषियो का वरं 
परम है ।। १६,२०,२॥ 

स यज्ञो वेदनिर्दिष्टस्तत्तपः कवयो विदुः । 

यः कर्ता कारको बुद्धिमंनः क्षेत्रज्ञ एव च ।२२ 

प्रणवः पुरुषः शास्ता एकर्चेति विभाव्यते । 

प्राणः पञ्च विधस्चेव ध्रव अक्षर एव च ॥२३ 

कालः शाकर्च यन्ता चहष्टास्वाध्यायए्व च । 

उच्यते विविधेदंवः स एवायं न तत्परम्‌ ॥२४ 

स एव भगवान्‌ सर्वं करोति विकरोति च । 

सोऽस्मान्‌ कारयते सर्वाच सोऽव्येति व्याकरुलीकृतान्‌॥२५ 

यतामहे तमेवायन्तमेवेच्छाम निवृ ताः। 

यो वक्ता यच्च वक्तव्यं यच्चाहन्तद्ब्नवीमि वः ॥२६ 

श्रूयते यच्च वै श्राव्यं यच्चान्यत्‌ परिजहप्यते । 

याःकथाङ्चौ व वक्ते श्र.तयो वाथ तत्पराः ॥२७ 
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विश्वं विश्वपति्थंस्च स तु नारायणः स्पृतः । 
यत्‌ सत्यं यदमृतमक्षरं परं यत्‌ यदभूत परममिदं च यद्‌भविष्यत्‌ । 
यत्‌ किञ्चि रमचरं यदस्ति चान्यत्‌ 
तत्‌ सवं पुरुषवरः प्रभुः पूराणः ॥ २८ 

वह वेदोंके द्वारा निर्दिष्ट यज्ञ है ओौर कविगण उसको तप कहते 
है | जो कर्ता - कारक~-बुदधि- मन - कषेत्रज्ञ --प्रणव-- परुष -- शास्त 
आौर एक ही विभावित होतादहै। पाच प्रकारका प्राण ध्रव ग्रौर 
अक्षर रै । काल-शाक--यन्ता-- ष्टः ओर स्वाध्याय दहै 1 विविध देवीं 
क द्वारा वह देव कहा जाता है भौर यह वह ही है उससे पर कोई नही 
है । वह ही भगवान्‌ सब कुदं क्रिया करते है श्रौर बिगाइते ह । वह्‌ इन 
सबको कराता है ओर व्याकरुलीकृतों के अतिगमन करता हं ॥। २२, २३, 
२४, २५॥ उसी आदिमे होने वाने के लिये हम यत्न क्रिया करते है 
ओर निवत | प्रसन्न ) होकर उसी को हेम सव चाहते है । जो वक्ता ह 
गनौर जो वक्तव्य है तथाजोर्म हं उसको ही मै आपको बतलाता ह। 
जो श्राव्य सुना जाता है भौर जो अन्य परिजलि्पित किया जाता हे । जो 
कथि वत्तमानरहै। जो श्रृपि्यांहँ वे तत्परहीहं। यहं विष्व भौर 
विश्व का स्वामीष्ैवह ही नारायण कहा गयारहै। जो सत्य है-अक्षर 
मौर पर है। जो परम भूत है भौर भविष्यत्‌ है-जो चर--अचर त्था 
जः भ्रन्य है वह सभी पुरुषों मेश्रष्ठ पुराण प्रभु है ॥२५६।।९७।२८॥। 
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विष्णुत्वं श्युणु विष्णोश्च हरित्वच्च कृते युगे । 
वैकुण्ठत्वञ्च देवेषु कृष्णत्व मानुषेषुच 11१ 
ईइवरध्य हितस्थंषा कम्मेणांगहनागतिः । 


विष्णु प्रादुमवि वर्णन ५१ 


संप्रत्यतीतान्‌ मेन्णारचश्र.णुराजन्‌ । यथातथम्‌ ॥२ 

अब्थक्तो व्यक्तलिद्धस्थो यएषभगवान्‌ प्रभः । 

ना रायणोह्यनन्तात्मा प्रभवोऽन्ययएवच ॥३ . 

एष नारायणो भूत्वा हरि रासीत्‌ सनातनः । 

ब्रह्मावायुश्चसोमश्च धम्मःरक्रोवृहुस्पतिः ।।४ 

अदितेरपि पुत्रत्वं समेत्य रविनन्दन | । 

एष विष्णरितिख्यात इन्द्रस्याजो विभुः ॥५ 

प्रसादजं ह्यस्य विभोरदित्यांः पुत्रकारणम्‌ । 

वधार्थं सुरशत्रूणां देव्यदानवरक्तसाम्‌ ॥६ 

प्रधानात्मा पुराद्यंष ब्रह्माणमसृजत्‌ प्रभरुः। 

सोऽसृजन्‌ पूर्वपृ रुषः पुराकल्पेप्रजापतीन्‌ ॥७ 

श्री पत्स्य भगवा ने कहा- भब तुम विष्णुके विष्णुत्वं का 

श्रवण करो ओर कृत युगम हरित्व का-देवोंमे वेकुण्ठत्व का ओर 
मनुष्यों में कृष्णत्व के स्वरूप का भी श्रवण कर लो। हितकारी ईश्वर 
की यह कर्म्मोकी एक अतीव गहन गतियांरहँ। है राजन्‌ [ अब इस 
समयमे जो (व्यतीत हौ गये हैँ उनको तथा भगे जो होने वाले 
है उनको ठीक टीक रीत्तिसे श्रवण करलो ॥१॥ २॥ यह्‌ 
जो श्रव्यक्त भगवान्‌ प्रभु है वह व्यक्त लिद्धो ( चिह्नं ) में 
स्थित होते है वही अनन्त आत्मा वाले सबका प्रभव \ उत्पत्ति । ओर 
अविनाशी साक्षात्‌ नारायण हीह ।॥३॥ यह्‌ पहिले नारायण होकर 
सनातन श्रीहरि हृएये । है रवि के नन्दन ! फिर इसने ही ब्रह्मा- 
वायु -सोम-- धम्मं -इन्द्र - वृहस्पति तथा अदिति के पत्रत्व को प्राप्त 
किया था ओर यह ही फिर इन्द्र का छोटा पचे उत्पन्न होने वाला भाई 
` विभु विष्णु इस नाम से विख्यात हृए द ॥ ४, ५॥ देवगण इत विभ, क 
` पुत्र होने का कारण उनको प्रसन्नता होने वाला समञ्लते थे जो कि 
सुरों के शत्रु दैत्यदानव ओौर रक्षतो के वधकरनेके लिये हीधा। 
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पहिले प्रसन्न आत्मा दस प्रभुने ब्रह्या का सुजन किया था। फिर 
उस पूव पुरुष ने पहिले कल्प म प्रजापतिं का सृजन किया था 
| ६ । ७ ॥। 
असृजन्मानवांस्तत्र प्रह्मवंशाननुत्तमान्‌ । 
तेभ्योऽभवन्महात्मभ्यो बहुधाब्रहय शाएवतम्‌ ८ 
एतदाक्ष्चयं भूतस्य विष्णोः कर्मानुकोतनम्‌ । 
कीतंनीयस्य लोकेषु कीत्यमानं निवोध मे ॥४ 
वत्ते वृत्रवधे तत्र वत॑साने कृते युगे 1 
आसीत््ौलोक्यविख्यातः संग्रामस्तारकामयः ॥१९ 
यत्र ते दानवा घोराः सवं संग्रामदुजंयाः । 
घ्नन्तिदिवगणान्‌ सर्वान्‌ सयक्षौरगराक्षसान्‌ ।।११ 
ते वध्यमाना विमुखाः क्षी एप्रहुरणा रणे । 
लातारं मनसा जग्मुदवं नारायणं प्रभुः ।१२ 
एतस्मिन्नन्तरे मेघा निवीणा द्धा रवर्चसः । 
साकंचन्द्रम्रहगणंच्छादयन्तो नभस्तलम्‌ ॥ १३ 
वेणविंद्यदगणोपेता घोरनिहलादका{रणः । 
अन्योन्यवेगाभिहताः प्रववुः सप्त मारुताः ।।4४ 
वहां पर अत्युत्तम ब्रह्मा के वंश वाले मानवो का उनने सुजन 
किया था फिर उन सब महान्‌ आत्माग्रो वालो से यह शाश्वत ब्रह्य ही 
बहुत से स्वरूपो मे समूत्पन्न हुआ थो | यह ही आइचय स्वरूप वाले 
` भगवान्‌ विष्णु के करमो का श्रनुकीत्तन है । लोकों मे कीत्तन करने के 
योग्य के उस `कीर्यमान कम्मं को अव मृक्षसे तुम भलीर्भांति, समश्च लो । 
॥ < । € ॥ वत्तंमान कृत युग मे वुत्रासुर्‌ कै वध उपस्थित होने १९ 
वहाँ परं त्रिभुवन मे विख्पात तारकामय संग्राम हुभःथा | जिस युद्ध मे 
संग्रामः मे दुजय समस्त घोर दानव गण यक्ष~उरग ओर राक्षसं के षहित 
सव देवों का हनन किया करते थे ॥ १० | १॥। ॥-उस्त रणःमे बध क्रिये 
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जाते हुए क्षीण आयुधो वाले विमुख होकर सवके सव मन से प्राण करने 
वाले प्रभु देव नारायण को शरण में गये थे ।|१२॥ इसी बीच में निर्वाण 
अङ्खार वचंस वाले मेघ, सूये, चन्र आदि ग्रहों से युक्त नभस्तल का 
आच्छादन करते हए छा गयेथे। ये मेघ वेणु विद्य द्गण से युक्त थे तथा 
घोर गजन करने वाले थे । परस्परम वेग से अभिहत सातों मरुत वहनं 
करते लगे थे ।॥ १३।१४॥। 

दीप्ततोयाशनिनर्वंजवेगानलानिलैः | 

रवेः सुधो रैरुत्पातेद॑ह्यमानमिवाम्बरम्‌ ॥१५ 

तत उत्कासहसराणि निपेतुः खगतान्यपि । 

दिव्यानि च विमानानि प्रपतन्त्युत्पतन्ति च १६ 

चतुयु गान्ते प्यायि लोकानां यद्भयं भवरत्‌ । 

अरूपवन्ति रूपाणि तस्मिन्न त्पातलक्षणे ॥१७ 

जातञ्च निष्प्रभं सवं न प्राज्ञायत किञ्चन । 

तिमिरौघपरिक्षप्ता न रेजुरुच दिशोदश ।!१५ 

विवेश रूपिणी काली कालमेघावगुण्ठिता । 

यौनंभात्यभिभृतार्का घोरेण तमसा वृता ॥ १६ 

तान घनौघात्‌ सतिमिरान्‌ दोभ्यामिाक्षिप्य स प्रभुः । 

वपुः स्बन्दशंयामास दिव्यं कृष्णववृहुरिः ।२० 

बलाहुकाञ्जनमिमं बलाह्‌ कतन्‌ रुहम्‌ 1 

तेजसा वपुषा चव कृष्णं कृष्णमिवाचलस्‌ ॥२१ 

उस समय मे यह सम्पृणं आकाश दीप्त तोय ओर अशनि (बज्र) 

से संयुत धनो के द्वारा--वज्र वेग अनल ओौर अनिलोके द्रा-सुघोर 
घ्वनि ओर उत्पातो से दह्यमान कौ तरह हो रहा था ॥ १५।। इस्तके 
पश्चात्‌ आकाश मे स्थित भी सहस्रो उत्के गिर गयीं थो तथा दिग्व 
विमान उडते थे ओर नीचे की ओर गिरते थे ।१६। चतुयु गों के अन्तमें 
लोकों के पय्याय मे जो भय होता है उस उत्पातके लक्षेण मे सभी रूप 
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विना रूप वाले हो जाते हैँ ।। १७॥ लोकों मे सभी कुष्ठ प्रभासे हीन 
हो जाता है ओर कुष भी नहीं जाना या समन्ञा जाया करता है | अन्ध- 
कार के अत्यन्त घोर एवं गहन समुदाय से परिक्षिप्त हुई दशो दिशा 
प्रकाशित नहीं होती थीं । उस समयमे काल मेघ मे अवगुण्ठित होकर 
रूपधारिणी काली का प्रवेश हो जाता धा अत्यन्त घोर तमसे समावृत 
दिवलोक तथ। अन्तरिक्ष जिममे सूय्यं एकदम भभिभूत होजाता है बिल्कुल 
भी दिखलाई नहीं दिया करता है॥ १८, १६ | तिमिर से परिपूणं 
उन धनो (के समूहो को वह प्रभु अपने हाथों से आक्षिप्तं करके 
कृष्ण वपृधारी श्रीहरि श्रपने दिव्य शरीर को दिखाया करते ये 
1 २० ॥ बलाइक के सहर काले बलाइक के समान रोमों से युक्त~वयपु 


ओर तेज से एक कृष्ण अचल की भाति कृष्ण स्वरूप को प्रकट किया 
धा ।। २१ 


दोप्तापोताम्बरधरं तप्तकाञ्चनभूषणम्‌ । 
चूमान्धकारवपुषं युगान्ताग्निमिवोत्थितम्‌ ॥२२ 
चतुद्िगुणपीनासङ्कुिरोटन्छन्नाम्‌ द्व जम्‌ । 

बभो चामीरप्रस्यै रायुधंरुपशोभितम्‌ ॥२३ 
च्द्राकंकिरणोद्योतं गिरिकटमिवोच्छितम्‌ । 
नन्दकानन्दितिकरं शराशीविषधारणम्‌ ॥ रध 
शवितचित्रफलोदग्रशद्खचक्रगदाधरम्‌ ! 
विष्णुशेलं क्षम।मूलं श्नोवृक्षं शाङ्खः धन्विन्‌ ॥५ 
त्रिदशोदारफलदं स्वगंस्त्रीचारूपल्लवम्‌ । 
सवंलोकमनः कान्त स्वंसत्वमनोहरम्‌ ।२६ 
नानाविमानविटपन्तोयद।म्वुमधुदधवम्‌ । 
विद्याहङ्कारसाराद्ं महाभूतप्ररोहणस्‌ ॥२७ 
विशेषपन्ननिचितं ग्रहनक्षत्नपुष्पितम्‌ । 
दत्यलोकमहास्कःधं मत्यलोके प्रक।शितस्‌ ॥॥२८ 
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ह दीप्तियुक्त पीत अम्बर को धारण करने वाला-तथा तपे हए 
सुवणं के भूषणो स सयुत-धूम सहित अन्धकार के शरीर वालां युगान्त 
करने वाली अग्नि के तुल्य समूपत्थित हृश्राथा | २२॥ चौगुने श्रौर 
दुगुने पीन अस से समयुक्त-ङ्रिरीट से समाच्छन्न केशों वाला वह दिव्य 
वपु चामीर प्रख्य आयुधो से उपशोभित होकर प्रकट हो रहा था। २३॥ 
चन्द्र ओर सूय्यं कौ किरणों के उद्योत वाला अत्यन्त ॐचे गिरिके शिखर 
के सहश था । नन्दक से आनन्दित करों वाला--शर तथा आशीविष के 
धारण करने वाला--क्षमाकामूल-- विष्णु रौल--श्री वक्ष भौर शाङ्खं 
धनुष के घारण करने वाला वह्‌ दिव्य स्वरूप था ॥ २४, २५।। उसी 
दिव्य स्वरूपक्ा वणन किथाजा रहाहै- वह्‌ देगोंका उदार फल देने 
वाला--स्वर्गीय स्वियों का चारु पल्लव-सब लोगों के मन को रमणीय- 
सब जीवों मे अत्यन्त मनोहर-नाना विमानोंके विटपो वाला-मेघों के 
जलरूप मधु का श्रवण करने वाला - विद्या के अहङ्कार-सार का आद्य 
महान्‌ भूतोंका प्ररोहण कने वाला-विरेष पतरोंसे निचित-ग्रह 
भौर नक्षत्र रू पुष्पों से संयुत ओौर वहु दिव्य रूप दत्यो के लोक का 
महान्‌ स्कन्धथा जो ङि इस मत्यं लोकमे प्रकारित हृजा था॥ २६। 
९७ । ८ ॥ 

सागराकारनि्हादं रसातलमहाश्रयम्‌ । 
मृगेन्द्रपाशं विततं पत्तजन्तुनिषे वतम्‌ ॥२& 
रीलार्थचारुगन्धाढच सवंलोकमहादूमम्‌ । 
अन्धक्तानन्तसललं व्यकंनाह ङ्कु रफेनिलम्‌ ॥३६० 
महाभूततर ङ्गौघं ग्रहनक्तत्रबुद्‌बुदम्‌ । 
विमानगरतब्धाप्तं तोयदाडम्बराकुलस्‌ ॥३१ 
जन्तुमत्‌सजनाकोणं शंलराह्घुकूलेथु तस्‌ । 
तगुण्यविषयावते सवलो$तिमिङ्किलम्‌ ॥३२ 
वी रबृक्षलतागुलमं भुजगोत्‌कृष्टरोवलम्‌ । 
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दरादशाकंमहाष्टीपं सुद्रकादशपत्तनम्‌ ३३ 
वस्वष्टपवेतोपेतं जेलोक्याम्मोमहोदधिम्‌ । 
सन्ध्यासङ्खयोमि सलिलं सुपर्णानिलसेवितम्‌ 1 ३४ 
दैत्वरक्षोगणग्राहुं यक्नोरगभषातरलम्‌ । 
पितामहमहावीय्यं सवेस्त्रीरत्नशोभितम्‌ ।३५ 


पुनरपि उसी परम दिव्य स्वरूप को वणित किया जारहारहैकि 
सागरके. आकार के तुल्य निर्हदि था मौर रसातलके महान्‌ आश्रय 
वाला था | मृगे््रके पाशो से वितत-पक्षिगण एवं जन्तुओं से निषेवित 
शीलाथं ओर सुन्दर गन्ध से आढय-सव लोकों का महान्‌ द्र्‌म-अग्यक्त 
एवं अनन्त सलिल वाला-- व्यक्त अहङ्कार से फेनयुक्त-महान्‌ भृतोंकी 
तरद्घो के ओघ वाला--ग्रह तथा नक्त्रोंके बुलबुलों से सर्मावत-- 
विमान गरुत व्याप्त श्रौर तोयदो के आडम्बरसे समाकुल था ॥ २६, ३० 
६१ ॥ वह्‌ रूप जन्तुभओं वाला--जनों से समाकीणं-शंल शंखो के कुलो 
से संयूत-तरगुण्य के विषयों का श्रावत्त -समस्त लोकों का तिमिद््खिल- 
वोर रूपी वृक्ष लता भौर गुल्मो वाला-भुजद्धों के उत्कृष्ट शैवल वाल{- 
दादश सूर्योके महाद्वीपों वाल- एकादश रुद्रो के पत्तनों से युक्त-- 
आठ वसुरूपी पवेतों से युक्रत-त्रेलोक्य रूपी महा सागरो वाल'-सन्ध्या 
संख्या को ऊरमियों का सलिल-सुपणः की वायु से सेवित--दंत्य ओर 
रक्षोगण रूपी ग्राहो वाला-यक्ष ओर उरग रूपी भृजों से समाकुल-- 
पितामह के समान महान्‌ वीय वाला ओर सव स्त्रियों के स्वरूप व्राले 
रत्नो से सुशोभित था | ३२-३५॥ 


धोर्कोतिंकान्तिलक्ष्मीभिर्नदीभिरूपशोभितम्‌ । 
कालयोगिमहापवंग्रलयोतहृत्तिवेगिनस्‌ ।*३६ 


तन्तु योगमहापारं नारायणमपार्णवम्‌ । 
देवाधिदेव वरदं भक्तानं भवितवत्सलम्‌ ॥२३७ 
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अनुग्रहकरं देवं प्रशान्तिकरणं शुभम्‌ 1 

टय ष्व रथसंयूवते सुपणेष्वजसेविते ॥३८ 

ग्रह॒चन्द्राकरचिते मन्दराच्त्वरावृते । 

अनन्तरश्मिभियु क्ते विस्तीणं मेरुगहवरे ।३६ 

तारकाचित्रदुसुमे प्रहुनक्ष्रबन्धुरे। 

भयेष्वभयद व्योर्नि देवा दैत्यपराजिताः ॥४० 

दहशुस्तेस्थितं देव दिन्ये लोकमये रथे । 

ते कृताञ्जलयः सवं देवाः शक्रपुरोगमाः ॥४१ 

जयशब्द पुरस्कृत्य शरण्यं शरण द्खताः । 

स तेषां ताङ्जिरं श्रुत्वा विष्णुर्देवत देवतम्‌ ।,४२ 

उसी दिव्य स्वरूपकरा वर्णन करते हुए बतल।ते हैं कति वह्‌ 

दिव्यरूप श्रीकान्ति श्रीर्‌ लक्ष्मीसे तथा नदियों पै उपशोभित था-- 
कालयोगी ओर महापवं एव प्रलयत था उत्पत्तिके वेग वाला था। 
तन्तुयोग का महापार--नारायण रूपी महार्णव्र से युक्त-देवोंका भी 
ग्रधिदेव-वर देने वाला जो अपने भक्तोंको प्रदान करते थे- भक्तों 
पर प्यार करने वाला वह॒ स्वरूप था ॥| ३६, ३७ ॥ वह्‌ अनुग्रह्‌ करने 
वाला-देव-प्रशान्ति करने वाल-शुभ था । हयंश्व रथ से समय्वित-ध्वज 
से सेवित-ग्रह चन्द्र ओर सूयं से विरचित--मन्दराक्ष वर से आवृत-- 
अनन्त रश्मियो से युक्त--विस्तीर्णं मेरु गह्वर से युक्त-तारे रूप विचित्र 
कुषुमों से परिपूर्ण-ग्रह्‌ ओर नक्षत्रों खे बन्धुर सुडोल)-भय के ्रवस्रों 
पर अभयदेने वले उस स्वस्पको व्याममे देत्योंसे पराजित देवो ते 
देखा था । उन देवों ने परम दिव्य लोकमय रथ मे स्थित देव का दर्नि 
प्राप्त कियाथा। उस समयमे इन्द्र को अपन। अग्रणो बना करके उन 
समस्त देर्वाने भ्रपनी श्रजलियोको नद्ध कर लियाथा। जयकार ऊ 
ब्द को पहिले समुच्चर करके शरण्य प्रघुको वे सब शरणागति 
मे प्राप्त होये थे । उनदेवाोंकै भी देवेश्वर विष्णु भ्षगवान्‌ ते देवगण 


ल सत्स्यपुरास 


की शरणागति प्राप्त होने के लिए कथित वाणी का श्रवण क्याथा 
1 २३८-४२ ।। 

सनइवक्र विनाशाय दानवानां महापृधे । 

आकाशे तु स्थितो विष्णुरुत्तमं वपुरास्थितः 11४२ 

उवाच देवताः सर्वाः सप्रतिज्ञमिद वचः । 

शान्ति व्रजत भद्रवौ मा भष्ट मरूताद्घणाः ।।४४ 

जिता मे दानवाः सवे त्रलोक्यं परिगृह्यताम्‌ । 

ते तस्य सत्यसन्धस्य विष्णोवीक्येन ताषिताः ।४५ 

देवाः प्रोति समाजग्मुः प्रादयामरृतमनुत्तमम्‌ । 

ततस्तमः संहत तद्िनेशुश्च वलाहकाः ।।४६ 

परववृर्च शिवा वाताः प्रशाश्च दिशो दन्त । 

शुदधप्रभाणि ज्योतींषि सोमञ्च प्रदक्षिणम्‌ ।। ४७ 

न विग्रहं अरहाश्चक्र : प्रशान्ताश्चापि सिन्धवः । 

विरजस्का भवन्मार्गा नाकवगादयरस्त्रयः ॥४८ 

याथार्थमृहुः सरितो नापिचुक्षुभिरेऽणवाः । 

आसंशछमानीन््रियाणि न सणामन्त रात्मसु ।॥४६ 

महर्षयो वीतशोक्रा वेदानुच्चं रधीयत । 

यज्ञेषु च हविः पाक शिवमाप च पावकः ॥५० 

परकृत्तधर्माः संवृत्ता लोका मुदितमानसाः । 

विष्णो्दत्तप्रतिन्ञस्य श्रुत्वारनिधने िरपु ॥५१ 

देवों की परित्राण के लिये कहो हई बाणी को सुनते ही विष्णुदेव 

नै उस महान्‌ युद्ध में दानवों के विनाश करने के लिए मन में स्थिरता 
करली थी । उस समय भे भगवान्‌ विष्णु उत्तम वधु मे समास्थित होकर 
आकाशम ही स्थित थे। उन्हौने समस्त देवोंसे प्रतिज्ञा के सहित यह 
वचन कहा था कि अव आप सव लोग शान्ति धारण करे अर्थात्‌ एकदम 
प्रशान्त हो जावे) हे मरुतोकं गणो] अब आप डरो मत- आपका 


५, "49 न १ ॐ ^ ॥ + -+ -4॥ ॥ + ५ 


कल्याण होगा । मैने सभी दानवोंकौ जीत ही लिया है-ेसा समञ्ञलो 
आओौर श्रव इसत्रौलोक्यको जो तुमसे उन्होने छीनकर अपना अधिकार 
कर लिया दहै पुनः वापिस ग्रहण करलो। इसप्रकार के वचन जब उन 
समस्त दैवगण ने सत्य प्रतिज्ञा वाले विष्णु भगवान के सुने थे तो उन्तके 
वाक्य से सवको वहत ही ग्रधिक सन्तोष हो गया था ।। ४२ ४४, ४१॥ 
उस समय मे उस अत्युत्तम अमृत का प्राशन करके देवगण परम प्रीति 
को प्राप्त हो गये थे। इसके वाद वहु सम्पूणं अन्धकार नष्टही गयाथा 
ओर समी वल्वाहक विनाश्च को प्राप्त हो गये थे। सवत्र परम मङ्धल- 
कारी वयु वहन करने लगी थौ ओर्‌ दशो दिशएे एक दम प्रशान्त हो 
गयी थीं शुद्ध प्रभा वाली ज्योतियां श्र्थात्‌ नक्षव्रादि सोम कौ प्रदक्षिणे 
करने लगीं थीं ।४६।४७|। उस समयमे ग्रह्‌ गण परस्परम कोईमभी 
विग्रह नही करतेये ओर सभी सिन्धु परम प्रशान्त हौ गयेथे। स्वगं 
वर्णादि तीनोंही रजसे रहित मर्गो वाले हो गयेथे। सम्पूणं सरिताणे 
ठीक मागे से यथार्थं रूपमे वहून कर रही थीं ओर आणबोमे भी किसी 
स प्रकारका क्षोभ नहींहो रहाथा। सभी मनुष्यों को अन्तरात्माओं 
मे परम श्ान्तिथी ओर इन्द्रियां परम शुष वृत्ति वाली होगई थी |४८, 
४६॥ सब महषिगण णोकसे रहित होकर वेदों का उच्च स्वरसे 
अध्ययन कर रहैथे । यज्ञोमे जो भा हवि प्रक्षिप्त किया जाता था 
पावक उसका अति शिव पाक करने लगा था ॥ ५० सभी लोकं परम 
प्रमुदित मनां वालि होकर अपने २ धर्मोपमे प्रवृत्त दौ गये थे जिस समय 
मे सत्य अरतिज्ञा वाले भगवन्‌ विष्णु की समस्त शत्रओं के विनाश्य कर 
देने की वाणी का सबने श्रवण कर लिया था सभी को परमानन्द 
प्राप्त हो गया था ।५१॥ 
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६६- दत्य सन्य विस्तार बश्न 
ततो भयं विष्णुवचः श्रत्वा दव्या्च दानवाः } 
उद्योगविपृल चक्र युद्ध्य विजयाय च ।\१ 
मयस्तु काञ्चनमय त्रिनल्वायतमक्षयम्‌ । 
चतुश्चक्र सुविधुल सुकर््पितमहायुगम्‌ ॥२ 
किङ्किणीजालनिर्घषि द्ीपिचमपररष्करृतम्‌ ॥ 
रुचिरं रत्नजा लैस्च हेमजाल्लैर्च ण़्ाभितम्‌ ३ 
ईहामुगगणाकीर्णं पक्षिपरक्तिविराजितम्‌ । 
दिव्यास्त्रतूणीरधरं पयोधर विनादितम्‌ ।\४ 
स्वक्ष रथव रोदः सुपस्थुं गगनापएमम्‌ । 
गद 'पररिघस्पूणं` मूतिमन्तमिवाणवम्‌ ।५५ 
हेमकेबू रवलयं स्वगमण्डलक्‌वरम्‌ । 
सपताकध्वजोपेतं सादित्यमिव मन्दरम्‌ \\8 
गजेन्द्राभोगवपृषं क्वचित्‌ केसरिवचषम्‌ } 
युक्तमृक्षसहख ण समृद्धास्वृदना दितम्‌ ।\७ 
दोप्तमाक।शगं दिभ्य रथं पररथाङ्जम्‌ । 
अध्यत्तिष्टद्रणाकाङ्क्षी मेरु दीप्तमिवांश्ुमान्‌ ॥> 


श्री मत्स्य भगवान्‌ ने कटा-इसके अनन्तर उस अभयसे पूं 
भगवान्‌ विष्णु के वचन कां श्रवण करके दंत्यों ओौर दानवो ने विजय की 
प्राप्ति करने के लिट्‌ विपूल उरग वाला युद्ध किया था ।। १॥। विभिन्न 
दावों के द्वारा कथे जाने वाले युद्ध क्रा वणेन किया जाता है--मयं 
दानव ने जिस रथमे विराजमान होकर समर कियाथा वहु काञ्चनमयं 
था-त्रिनत्व आयत ओर अक्षय था} उस रथ मे चार चक्र थे-अतीक 
विप्रूल था ओर सुन्दर कल्षना किया हुआ म्हायुग वाला था॥ २॥ मय 
का रथ रिद्धुणी जालो के निर्घषि से युक्त-हाथियों के चमं से परष्डृत 


रत्यसेन्य विस्तार वणते ९९१ 


र्त्नोके जालो से अत्यन्त मनोरम --इम रचित जालों से शोभित -ईहा 
गरृग गणोंसे समाको्णं--पक्षिँ ङी पक्ति से शोभा सम्पत्न-- दिष्य अस्व 
ओर तुणीर क्रो धरने वाला तथा पयोधरो के समान ध्वनिसे पूर्णंथा 
॥>४॥ सुन्दर अक्षो वाला श्रेष्ठ ग्योंमेः भौ अतीव उदा र-सूपस्थ- 
गगने के सहश--गदा ओौर परिघ से परिपुणं मूत्तिमान एक अणेवके ही 
समान वहु यमकारथथा)| ९] वहू हेम के केगूर ओर वलय से युक्त 
स्वणं मण्डन कूवर वाला-पताकाओं ॐ सहित ध्वजा वाला ओर आदित्य 
से मन्दराचल के सवान दिवलाई देता था । ६।! गजेन्द्र के आभोग वपु 
वाला क्रिसी स्थल पर केशरीके द्चंतसे युक्त - सहस्रे ऋक्षं से 
क्त-सषढ अम्बुद के समान गजेन वाजा --दीप्त-आक्ाश से यमन करये 
ला पर्‌ रथारूज वह अतीव दिव्य रथ था । {जिस तरह से अणुमा्‌ 
दीप्त मेर्‌ पर श्रधिरोहख किया करता है कि ठीक उसी मति वह्‌ रण्‌ 
को आकांक्षा रखने वाला मय दनव उस प्रपन पूर्वोक्त प्रकारके रथ पर 
सरधिष्ठित हु था | ७, ८ ॥ 

तारमूतक्छोशविस्तार हेममयं रथस्‌ । 

 शंलाकारमसम्बाधं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ १९ 

काऽ्णायसमयं दिव्यं लोहेषावडक्रवरम्‌ । 

तिमिरोद्गारिकिरण गर्जन्तमिव तोधदम्‌ ॥ १७ 

लहजालेन महत। सग दक्षेण दशितम्‌ । 

आयसः परिघैः पूणे क्षेपणायस्च मुद्गरैः ११९ 

भ.सः पारर्च वततत ररसयुक्तकण्टकेः । 

शोभित तरासयानश्च तोमरं्च परदव्ैः 11१२ 

उच्यन्त षतां हेतोद्धितीयमिव मन्दरम्‌ । 

युक्ते खरसहखं ण सोऽध्या योहद्रथात्तमस्‌ ॥१३ 

विरोचनस्तु सक्र द्धो गद।पा।णरवस्थितः । 

प्रमुखे तस्य सन्यस्य दीप्तग्रह्‌ इव।चलः ! 1१४ 
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तार का सथ उकत्क्रीश के विस्तार वाला न) ग्रीर वह सम्पूणं रथ 
हैम से परिपूर्ण था वह्‌ रथ मल क समान प्राकार वाला वाधाओ से 
रहित-- नील अञ्जन के निचय कं उपमा वाला--काले लोह से पृण-- 
दिन्य-लोहेषा से वड कूबर वाला तिमिर के उद्गरण करने वाली 
किरणो से संयुत _ गर्जना करने वालि तोयद के सदश -गत। क्ष से युक्त 
महान्‌ हेम जाल से दंशित - आयस परिधं से तथा क्षेपणीय ओर मुदुगरो 
से पृण -प्रासों, पाशो ओर वितत नर सयुक्त कण्ठको से शोभित-- त्रास 
यानो, तोमरो ओर परण्वधों से शोभा सम्पन्न ` द्विष.पुरषों के कारण ही 
उदरीयमान दूसरे मन्दर के ही समान वह रथ थ । सहस्र खरो से संयुत 
वहु उत्तम रथ था जिस पर उस दानव ने अध्यारोहण कियाथा॥} ८) 
१०।११।१२।१३॥ विरोचन तो भली भाति कद्ध हौता हृजा अपने 
हाथमे गदा उठाकर उसकी सेनाके साम + दीप्ठग्रहों वाले अचल के समान 
अवस्थित होगया था।॥१४]) 


युवतं रथसहखं ण हय ग्रीवस्तु दानवः । 

स्यन्दनं वाहयामास सपत्नानीकमदंनः ।१५ 
व्यायतं किष्कुसाहख' धवुविस्फा सयन्मर्हत्‌ । 
वाराहः प्रमुखे तस्थौ सप्र रोह्‌ इवाचलः 114. 
खरस्तु विक्षरन्दर्पान्नत्राभ्यां रोषजं जलम्‌ । 
स्फुरद्‌दन्तोष्ठनयनं सम्रामं सोाऽभ्यकाड्क्षत ॥५७ 
त्वष्टा व्वष्टगजं घोरं यानमास्थाय दानवः । 
वय॒ हितु दानवव्य्‌ ह॒ परिचक्राम वीर्यवातु ।॥१८ 
विप्रचित्तिवपुश्चैव इवेतकुण्डलभूषणः । 

रवेतः उवेतप्रतीकाशो युद्धायाभिमूचे स्थितः 1१४ 
अरिष्टोबलिपुत्रश्च वरिष्ठाद्विशिलायुधः । 
युद्धायाभिमुखस्तस्थौ धराधरविकम्पनः ॥९० 
शारस्त्वभिमंर्षात्‌ किशोर इति चोदितः । 





रेत्यसैन्य विस्तार वैणैत ६४ 


सबला दानवाश्चैव संच्ह्यन्ते पथाक्रपमेम्‌ 11२। 
रात्रओ की सेना क। मर्दन करने वाला हयग्रीव नाम वाले दानवं 

लं एक सह्खं रथों से युक्त श्रषने स्यन्दन (रथ) कौ वाहित कियार्था 
। ९५ ॥। एकत सहस्र ॒किष्कृओं से समन्वित - व्यायत महान्‌ धनुष को 
विस्फारित करता हभ वाराह संमृख मे प्ररोह से सयुत एक अवल कौ 
भांति समवस्थित हौ गया था ॥ ४६॥ खर न'मधारी दानव घण्डसे 
अपने ने्रोंके वारा रोप से समुत्पन्न जक्ल को विक्षरित कर रहाथा 
जर वह्‌ भौ जिसके दाँत-ओष्ठ ओर ने फडक रहेथे संग्राम करने 
का आकरक्षा कर रहा था ॥१७।। त्वष्टा नाम वाला दानव आठ हाथिंयै 
वाले परम घोर सान में धमास्थित होकर वीय वाला वह्‌ दानवीं के व्यूह्‌ 
को भली भांति व्युहित करने के लिये चारों ओर धूमरहाथा॥ १९८॥ 
ए्वेत वर्गा के कुण्डलो से विभूषित विप्रचित्त वयु वाला वेत प्रलकाक्च 
वेत युद्ध करने के लिए आममूखमे सपवस्थित हौ गयाया ॥ ९६॥ 
डे बडे पवतो को भी कम्पित कर देने वःला-वरिष्ठ पवंत की शिलाओं 
के आयुधो से समन्वित होकर अरिष्ट ओर वलि का पत्र संप्राप करने के 
लिए सामने स्थित हो ग्याथा॥८०॥ श्रभि सद्धषसे किशोर भोर 
किशोर इसी नापसे प्रोरितदहोने वालाधा! इस प्रक[र से उषते 
अपने बलों के सहित दानव गण यथा क्रम युद्ध के लिये सन्नद्ध हयो रहं 
थे ॥२१॥। 

अभवहैत्यसेन्यस्य मध्ये रविरिवोदितः। 

लम्ब्रस्तु नवमेषाभः प्रलम्बावरभूषणः ॥॥र₹ ` 

दत्यव्यूहगतो भाति सनीहार इवांशुमाच्‌ । 

स्वभानुरास्ययोवो तु दशनोष्ठेक्षण।यूधः 1 २२ 

हसंस्तिष्ठति देत्यानां प्रमुखे स सहाग्रहः । 

अन्ये हयगतास्तत्र गजस्कन्धगताः पर ॥९४ 

सिहव्याघ्रगताश्चान्ये वराहक्षषु चापरे । 
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केचित्‌ खरोष्ट्यातांरः केचिच्छवापदवाह्नाः ।।२५ 

पतिनस्त्वपरे दं त्या भोषणा विकताननाः । 

एकपादाद्ध पादाच ननतुयं काङ्क्षिणः ॥ २६ ` 

आस्फोटयन्तो बहवः क्ष्वेउन्तरच तथापरे । 

ट्ष्टर। द्‌ लनिर्घोषा नेदूदीनवपुञ्खवाः ॥२७ 

ते गदापरिघेरुग्र; शिलामुसलपाणयः । 

वाहुभिः परिघाकारस्तजयन्तिस्म देवताः ॥२८ 

दैत्यों की सेनाके मध्यमे प्रलम्ब अम्बर श्रौर भूषणो से संयुत- 

नृतन मेघ की आभा के तुल्य आभा वाला लम्ब नम वाला दत्य सूयक 
समान उदित हो गया था।|२२॥ दत्योंके व्यूह्‌ में प्राप्त होने वाला 
अस्ययोधी-रदाति, ग्रोष्ठ, नेतर भौर भायुधों वाला स्वर्भानुनी हारसे युक्त 
अंशुमान्‌ के समान शोभित हो रहा था।'२३॥ वहु महान्‌ ग्रह दैत्यो के 
समक्न मे हंसत हुम्रा स्थित था। वहां पर अन्य हयों पर स्थितथे ओर 
दुसरे गजों कै स्कन्धा पर समवस्थित थे ॥ २४॥ कृ सिहों तथा व्याघ्रौ 
पर सवारथे भीर दूसरे बराह एवं ऋक्षो पर अधिरूढ्‌यथे। कृछ लोग 
खरां तेथा उष्टोंके द्वारा गमन करने वाले ओर कछ श्वापदं के वाहनों 
वाले थे ॥ २५॥ अन्य सेनापति दैत्य परम भीषण ओौर विक्त मुखो 
वलिथे। कुछ एक परर वाले ओर कोई आधे पैरों वलिथे जो युद्ध करने 
को इच्छा से युक्त होकर नृत्य कर रहै थे ॥ २६॥ बहुत से आस्फोटन 
कर रहे थे-दूसरे क्षवेडन करने वाले थे । प्रसन्न शादूलके समान गजन 
की घ्वनि करने वाले दानव श्रेष्ठ निरधोष कर रहे ये॥ २७॥ वे सव 
शिलाए ओर मूल हाथों मे लिये इए अत्यन्त उग्र गदाश्रौर व।रिधोंकरे 
हारा तथा परिघो के आकार वाले बहुभ्नोके द्वारा दैवगणों की 4 
(फटकारे देरहैथे॥ 5॥। 

पाशे: प्रासेश्च परिवेस्तोमराङ् रापट्टिशैः। 

चिक्रोड्सते शतघ्नीभिः शतधा रश्च मुद्गरः ।२६ 


सुरसेन्य विस्तार वर्णेन ९६५ 


गण्डजलैर्च हौ लैश्च परिधैश्चोत्तमायसंः । 
शाक्रंश्च दं त्यप्रवराइचक्र रानन्दितं बलम्‌ ।1३० 
एतहानवसैः्यं तत्सवे य्‌ मदोत्कटम्‌ । 
देवानभिमृखे तस्थौ मेघानीकमिवोद्धतम्‌ ॥३१ 
तद्भतं दं त्यसहृखगाढं वाय्वग्तिशे सम्बुदतोयकल्पम्‌ । 
बलं रणौघाभ्युदयेऽभ्य दीर्णं युथूत्सयोन्त्तमिवावभासे ॥॥३२ 

वे दानव गणों पाशो प्रासो-परिघो-तोमर- श्र कुश ओर 
पटिशों - शतघ्नी-शतधार ओर मृद्णरोसे क्रीड़ा कर रहैथे॥ २६॥ 
वे दैत्यो मे प्रवर गण्डशंलो- शलो - उत्तम आपस वाले परिधौ श्रौर 
चक्रों के द्वारा अपने वल को आनन्दसे युक्त बना रहेथे 1३०11 युद्ध 
करने के मद से अत्यन्त उत्कट यहु सम्पूणं दानवों की सेना उद्धत मेघो 
कौ अनीकं के समान देवों के अभिमुख मे स्थित थी 1 ३१॥ वहं अति 
ग्रद्भुत - सहस्रं दत्यो से श्रत्यन्त गहन -- वायुं अग्नि, रेल ओर अम्बुदं 
तोय के तुल्य दानवोंका बल (सेना) रणोके समूहं के अभ्युदय मे 
अभ्युदीर्णं युद्ध करने कौ इच्छसे उन्मत्त के समान अवभासित हौ रहा 
धा || २२॥ 


का 


६७ सुरसैन्य विस्तार वणेन 


श तस्ते दं त्सेन्यस्य विस्तरो रविनन्दन ¦ । 
सुराणामपि संन्यस्य विस्तरं व॑ष्णवं छण्‌, ॥ 
आदित्या वसवोरुट्रा अदिवनौच महाबली । 
सबलाः सानुगाश्चव संन्नह्यन्त यथाक्रमम्‌ ॥२ 
पुरहूतस्तु पुरतो लोकपालाः सहंखहक्‌ । 
ग्रामणीः सवंदेवानामारुहोहसुरुदिपम्‌ ॥२ 
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मध्ये चास्य रथ सवंपन्तिप्रवररहसः। 

सुचारचक्रचरणो हेमवच्रपरिष्करतः ।४ 

देवगन्धवंयन्ोघंरनुयाततः सह॒ः । 

दीप्तिगद्भिः सदस्यैश्च ब्रहमषिभरसिष्ट्तः ॥५ 

व्रविस्पूजितोद भूतेविदुदिन्द्राय्‌ न्द्राय धोदितंः । 

य्‌ वतो वलाहुकगणेः पवंतेरिव क्रामगैः ।\६ 

यमारूढः स भगवान्‌ पर्योति सकलं जगत्‌ । 

हविधनिषु गायन्ति विप्रा मखमुखे स्थिताः ।।७ 

शरी मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--हे रविनन्दन | तुमने दैत्योंकी 

सेना के विस्तारका वणन श्रवण गतकर लियाहै। अव सुरगणं की 
सेना का भी वेष्णव विस्तार श्रवणा करलो। द्वादश आदित्य आठ 
वसुगण-एकादर रुद्र-महान्‌ बल सम्पन्न अश्विनीकूम)र ये सव बलों ओर 
अनुगामियों के सहित क्रम के अनुसार ही सन्मद्ध हो गयेये॥ ९॥१२॥ 
समक्ष मे सहस्र नेत्रां वाले इन्द्रदेव-समस्त लोकपाल-सव देवों की ग्रामणी 
सुरों के शत्रु पर समारोहण करने वाले हो गयेथे॥३॥ मध्यमे समस्त 
पलिधों मे श्रेष्ठ (गरुड) के वेग वाले इनका सुचारु ( सुन्दर चक्र चरणों 
वाला हेम ओर बज्र से परिष्कृत रथ था ।। ४ ।। उस रथके पील सहसो 
देव-गन्धवं भौर यक्षो के समुदाय अनुगमन करने वालेयथे तथावे 
दीप्तिमान्‌ सदस्यों के द्वारां अग ब्रह्मषियो के वागा श्रभिष्टून हो रहैये 
| ५ ॥। बच्र के तुल्य विरपफूशजत एवं उदुभूत-विद्य्‌त्‌ ग्रौर इन्द्रायुधोंस 
समुदित स्वेच्छया गमन करने वाले पवतो के समान बलादकों के गों 
से युक्तं थे । ६॥ जिस रथ पर वह्‌ भगवान्‌ समाखूढथे वहु रथ समस्त 
जगत्‌ मे परिगमन करता था भौर यक्ञशालाओ मे समवस्थित दिप्रगण 
विधिं मे गायन किया करते थे ।।७।। 

स्वगे शक्रानुयातेषु देवतूर्निनादिषु । 

मुन्दः परिनत्यन्ति शतशोऽप्सर सा ङ्णे ॥= 


सुरपन्य विस्तार वर्णन व 

केतुना नागराजेन राजमानो यथा रविः । 

युक्तो हयससखं ण तमो मारतरंहसा ।1६ 

सस्यन्दनव रोभाति गुप्तोमातलिन। तदा । 

करतस्नः परिवरदो मेरुर्थारस्करस्येव तेजसा ॥१० 

यमस्तु दण्डमुद्यम्य कालय्‌ व्तर्च मुद्‌ गरम्‌ । 

तस्थौ सुरगणानीके दं त्यान्नादेन भीषयन ॥1१ 

चतुभिः सागरैयु क्तो लेलिहानेश्च पन्नगः । 

श द्भमुवताङ्खदधरो वि म्रत्तोयमर्यं वपु; ॥१२ 

कालपाणात्‌ समाविध्यन्‌ हयः राशिक रोपः । 

वाय्वीरितैजंलाकारैः कुवन्‌ लीलाः सहखंशः ॥१६ 

पाण्डुरोद धूत वसनः प्रचलन्‌ रुचिराद्धदः। 

मणिश्यामोत्तसवपृरहुरिभा रापितोवरः ॥९४ 

वरणः पएडधडमध्ये देवानीकस्य तस्थिवाच्‌ ॥ 

य द्वेलामभिलषन्‌ भिन्तवेल इवाणवः ॥१५ 

स्वर्श मे दव तूर्य को निवादित करने वालोंका इन्द्र के पीद्े 

अनुगमन टोने पर अप्सराओं के गत मे सैकड़ों सुल्दरियां नत्य कर रहो 
थीं || ८ ॥। नामराज बेतु से यक्त वह = सूयं के समान राजमान ही 
रहौ था तथा मास्त के तुल्य वेग से संयुत एक षह अए्वों से सम्पन्न 
माना गया दहै ॥ € । उस स्तय से मातलि के द्वारा परम सुरक्षित वहं 
श्रेष्ठतम स्यन्दन (रथ ) पूणतया चारो ओरसे परिवृत हौकर भगवन्‌ 
ञ्ञास्कर के तेजसे मेरुके समान णोभित हो रहा था । १०॥ काल से 
युक्त यमराज दण्ड ओर मुद्गर को उठाकर घोर गर्जन के वारा दत्यो 
को भय उत्पत्न करते हुए सुरगणो कौ सेना मे संस्थित ये ॥ १०।११॥ 
देवगणो की सेना के मध्यमे युद्ध के समय की अभिलाषा करते हए वेला 
के भेदन करते वाले आर्णव के सहश भाश को धारण करते वाले वरुणदेव 
स्थितहोरहैथे जो चारो सागरो तथा जौभ निकाल कर पुस्कारते हुए 
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सर्पो से युक्त थे ओर तोथमयवपुको धारण करने वाले शख-युक। द्द 
को धारण कर रहेथे। वायु से प्रोरित-जल के आकार वाले- चन्द्र भो 
किरणोंके द्वारा कालपाशोऊो समाविद्ध करते वाले ये ओर सहस्रो 
रकार को लीलाएेः कररहेथे | पाण्डुर वर्णक वस्त्र को उद्धूत करने हुए 
तथा हिलने वाले सुचिर अद्खदोंके धारी- मणिके सट्श श्याम एवं 
उत्तम वपु वाले मौर हदिभारसे अपित वरदान ते युक्त वरुणा देव 
ये ॥ १२-१५॥ 

यक्षराक्षससन्मेन गह्यकानां गणैरपि । 

तरच शङ्खपन्चभ्यां निधीनामधिपः प्रभुः।| १६ 

राजराजेश्वरः श्रीमान्‌ गदापाणिरटद्यत । 

विमानयोधौ धनदो विमाने पुष्पके स्थितः 11१७ 

स राजराजः शुशुभेय्‌ दार्थ नरवाहनः । 

उक्ताणम। स्थतः सख्ये साक्षादिव शिवः स्वयम्‌ ।। १८ 

पूवपक्षः सहखाक्षः पित्ुराजस्तु दक्षिणः । 

वरणः पदिचमं पक्षमूत्तरं नरवाहनः ॥ १६ 

चतुषु युक्ताश्चत्वारा लोकपाला महाबलाः । 

स्वासु दिक्षस्वरचन्त तस्य देवबलस्य ते ॥२० 

यक्षो ओर राक्षसो की सेना ओर गृह्यक के गणो से समन्वित 

तथा शख-पदूमों को धारण करने वाने निधिथो के स्वामी प्रभु-गदा हाथ 
मे ग्रहण किये हुए-विमानों ऊ द्र)रा युद्ध करने वाले राजराजेश्वर श्रोमान्‌ 
धन अर्थात्‌ कूबर पृष्पक्र विमान मँ स्थित दिखलाई दे रहे थे॥ १६,१७।। 
युद्ध करने को इच्छा रखने वाले राजाओं क भी राजा नरवाहून वषभ 
पर समास्थित युद्ध में साक्षात्‌ स्व्यं शिव ङ हौ समान शोभित हो रहं थे 
।॥ १८ ।। पूवं दिशा में पक्ष वाले सहला इन्द्र देव ये । दक्षिणा दिशा 
मँ पितृराज थे-पश्विम में वरुण देव ओौर उत्तर पक्ष मे नर वाहन थे। 
इस तरह से चारों पक्षोंमे चार मठान्‌ बल विक्रम शाली लोकपाल थे 


=== 


रसन्य वि णं । 
सू विप्तार वणेन ६६ 


मौर वे अपनी-अपनी दिशाओं मेँ उस देवोंकी सेना की रक्षा कर रहे 
थे ॥६६।२०॥ 

सूयः सप्तारवयुक्तेन रथेनामितगासिना । 

धरिया जाज्वल्यमानेन दीप्यमानश्च ररिमभिः ॥२१ 

उदयास्तगचक्र ण मेद्पवंतगामिना । 

त्रिदिवद्रारचक्र ण तपता लोकमन्ययम्‌ १.२२ 

सहखरहिमयुव्तेन ्राजमानेन तेजसा । 

चचार मध्ये लोकानां दादशात्मा दिनेरवरः ॥२३ 

सोमः इवेतहये भाति स्यन्दते रीतरदिमवान्‌ । 

हिमवत्तोयपूर्णाभिर्भाभि राह्लादयज्जगत्‌ ॥२४ 

तमृ्तपूगानुगतं शिशिगांञु द्विजेडवरम । 

रराच्छायाङ्किततनु नंशस्य तमसः क्षयस्‌ २१५ 

ज्योतिषामोइवरं व्योम्नि रसानां रसदं प्रभुम्‌ । 

ओषधीनां लहखा णांनिघानममुतस्यच ॥२६ 

जगतः प्रथमं भागं सोम्य सत्यमयं रथम्‌ । 

दहशुर्दानिवाः सोम हिम प्रहरणं स्थितम्‌ ॥२७ 

यः प्राणः सवभूतानां पञ्चधा भिद्यते नृषु । 

सप्तधातुगतो लोकां स्त्रोन्दधार चचार च ॥२८ 

भमितगामी- श्री से तथा दीप्यमान रङ्मियों से जाज्वल्यमान 

रथ के द्वारा द्वादश स्वरूप वाले दिनेश्वर लोकां के मध्यमे संचरण करं 
रहे थे । वह सूयदेव का रथ उदय ओर अस्त मे गमन करने वाला- 
मेरु पवंत पर जाने वाला--त्रिदिव द्वार के चक्र से समायुक्त--भन्यय 
लोक को ताप देते वाला- सहस्र रष्मियों से युक्त ओर भ्राजमान तेज 
से सम्पत्न था ॥ २१, २२, २९॥ शील रश्मियों वाले सोमदेव हिम से 
समन्वित जल से परिपूणं दीप्तयो से सम्पूणं जगत्‌ को समाहलादित करते 
हए श्वेत अश्वो बाले रथ मे शोभा पा रहे थे ।। २४ ॥ उन सब दानवं 
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ने हिम के अस्त्र वाले वहाँ पर स्थि सोमदेव को देखा था जो नक्तो 
के समुदाय से अनुगत-- शिशिर किरणों वाला~ द्विजेषएवर ---शश क 
छाया से चिह्नित शरीरके घारण करने वाला --रच्रिके तम का क्षय 
करने वाला-समस्त ज्योतियों क व्योम मे स्वामी-रसां मे रस काप्रदान 
करने वाले-प्रभू-सहस्रौ ओषधियों फ तथा भगरूत के निधान थे । २५, 
२६, २७॥ जो समस्त भृतो का प्राणै ओौर नरो मे पाच प्रकार 
का होकर स्थित रहा करता है तथा सातों धातुओं मे जल होकर 
तीनो लोकों का धारण किया करता है ओर सञ्चरण करने वाला भी 
था ॥ «८ ॥। 

यमाहुरम्तिकर्तारं सवेप्रशवमीर्वरम्‌ । 

सप्तस्वरवगतोयश्च नित्ज्गीर्भिरुदो्यते ।1 २६ 

यं वदन्त्यत्तमं भूतं यं वदन्त्यशरीरिणम्‌ । 

यमाह राकाश्गमं शीघ्र गंशब्दयोगिनम्‌ ॥३० 

स वायुः सर्वभूतायुरुद्‌भतः स्वेन तेजसा । 

ववौ प्रव्यथयन्‌ दत्यान्‌ प्रतिलोमंसतोयदः ॥३१ 

मरुतो दिव्यगन्धर्वेविद्ाधरगणः सह्‌ । 

चिक्रीडरसिभिः शुरं निम्‌ क्तैरिवपन्गः ॥र२२ 

सृजरतः सपेपतयस्तं व्रतोथमयं विषम्‌ । 

शरभता दिवीन्द्राणाञ्चेरुऽ~त्तानना दिवि ॥३२ 

पवतं्च शिल।श्ुद्धं : शतशर्चेव पादपैः । 

उपतस्थुः सुरगणाः प्रत्त दानव्रे बले ॥३४ 

यः सदेवोहूषीकेशः पद्मनाभस्तरिविक्रमः । 

युगान्ते कृष्णवर्णामो विहवस्यजगतःप्रभुः ॥ : ५ 

जिसको अग्नि की रचन। करने वाला- सबका प्रभव उत्पत्ति- 

ईश्वर-कहा गया है ओर जो सात स्वरोंमें रहने वाला नित्यद्कियो कं 
द्वारा उदीरित क्रियां जाता है । जिसको सबसे उत्तम भूत कहते हँ ओर 
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सुरसन्य विस्तार वर्णन ७१ 
जिसको विना शरीर वाला कहते हैँ तथा जिसको आकाश मे गमन करने 
वाल{-शीध्रगामी ओर शब्दयोगी कहा गया है । २६, ३० ॥ वह वायु 
ग्रपने तेज से सम्पूणं भूतों कए आयु उद्भूत हुमा है वह तोय देने वाला 
प्रतिलोममें दत्योंको प्रकृष्टरूपसे व्यथित करता हुआ वहन करने 
लगाथा। दिव्य गन्धर्वाँके ओौर विद्याधर गों के साय मरुत शुभ्र 
नियु क्त पन्नगौ के तुल्य असियो ( खद्धो ) सं क्राडा करने वाला था । 
| ३१, ३२॥ सर्पोके स्वामी गण तीत्र तायपूणं विष का सुजन करते 
हई दिवीन्द्रो के शरमभूत बनकर दिवलोक मे मुख फंलाये हए संचरण 
कर रहैथे॥३३॥ सुरगण पवंतों शिलाके शिखरों आर संकड़ों 
पादपों के द्वारा दानवं की सेना में प्रहर करने के लिये उपस्थित 
हो गयेथे ३४ ॥ जो वह देव हू"ेश थे वह्‌ पदूुमनाभ-तिविक्रम- 
इस विश्व ओर ओर जगत के प्रभ युगके श्रन्त मे छृष्ण वर्णक श्राभा 
वाले थे ॥३५॥ 
सवयानिः स मधुहा हव्यभुक्‌ ऋतुसस्थितः । 
भूम्यपोग्योमभूतात्मा श्यामः शान्तिक रोऽरिहा ॥३६ 
अरिघ्नममरादोनाञ्चक गृह्य गदाधरः । 
अकं ` नगादिवोदयन्तमुद्यम्योत्तमतेजसा ॥३७ 
सव्येनालम्न्य महतीं सर्वासुरविनाशिनीम्‌ । 
करेण कालीं वपुषा शत्र्‌ कालब्रदाङ्खदास्‌ ॥३5 
अन्यभ जैः प्रदीप्तामभ्ु जगारिध्वजः प्रभुः । 
दधारायुधजातानि शाङ्खादीनि महाबलः ॥२५ 
सकङ्यपस्यात्मभुवद्विज भुजगभोजनम्‌ । 
पवनाधिकसस्पात गगनक्षाभणं खगम्‌ ॥४० 
भजगेन्द्रंण वदन निविष्टेन वि राजतम्‌ । 
अमृतारम्भ नियुक्त मन्दराद्विमिवाच्छतस्‌ ॥४१ 
देवाधुरविमदषु बहुशोहद्विक्रमम्‌ । 
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महेनद्रणामृतस्या्थे वेण कृतलक्षणम्‌ ।। ४२ 

वह मधृदेत्य का हनन करने वाले - सबकी योनि तथा उत्पत्ति 
क! स्थान -हव्य को खाने वाला-ऋतुभों मे संस्थित-भूमि, जल ओर 
व्योम भूत स्वरूप-श्याम ओर अरियों का हनन करने वाला णान्तिकर 
था |] ३६ ॥ उन गदाधर प्रभूने देवगणो के अरियोंके मारने वाला 
चक्र ग्रहण किया था । वहु चक्र अपने उत्तमतेजसे मग से उदीयमान 
सयं के सहश प्रतीत हो रहा था ।३७।] सन्य कर से समस्त असुरोंके 
विनाक्च करने वाली महती ओर वपु से शत्रुओं के कालको प्रदान करनं 
वाली गदा को प्रभु ने ग्रहण किया था ३८. भुजगों के आर ( गरुड ) 
की घ्वजा वाले महान्‌ बलवान्‌ प्रभु ने अपनी अन्य भुजाओं क द्वारा जौ 
कि प्रदीप्त श्राभां वाली थीं आङ्धु आदि प्रायुधौंकोधारणकियाथा। 
॥२३६॥। वह्‌ प्रभु कश्यप महर्षि के पत्र - भजगों का भोजन करने वाला 
पक्षी - पवन से भौ अधिक वेग से युक्तं - गगन को क्षुब्ध करने वाला- 
खभ-पुखमे निविष्ट भूजगेन््र के द्वारा विराजमान-अमुत के आरम्भसे 
निमु वंत अत्यन्त उच्ज मन्दर्णो कै ममान स्थितये । वह्‌ गस्ड देवों के 
भौर श्रसुरोके विमदेन करने वाले युद्धो मे बहुत ही श्रधिक विक्रमसे 
युक्त अमृत के लिये व्र के द्वारा महेन््रसे कृत लक्षण वाले थे ॥४०॥ 
11 १।४२॥। 


शिखिनं बलिनञ्चेव तप्तकुण्डलभूषणम्‌ । 
विचित्रपत्रवसनन्धातुमन्तमिवाचलम्‌ ।।४३ 
स्फीतक्रोडावलम्बेन शीर्ता्चसमतेजता । 
भोगिभोगावसिक्तेन मणिरत्नेन भास्वता 1४४ 
प्षाम्याञ्चरुपत्राभ्यामावृत्यदिविलीलया | 
युगान्तेसेन्द्रचापाभ्यान्तोयदास्यामिवाम्बरम्‌ ॥४५ 
नीललोहितपोताभिः पताकाभिरलङःकृतम्‌ । 
केतुवेषप्रतिच्छ नं महाकायनिकेतनम्‌ (५६ 
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मुररन्य विस्तार वणेन ७३ 
अरणावरज श्री मानारुह्य समरे विभुः | 
सुवणस्वणंवपुषा सुपर्णं खेचरोत्तमम्‌ 11४७ 
तमन्वयुदवगणा मुनयश्च सम।हिताः। 

गीभि परममन्त्राभिस्तुष्टुवुश्च जनादनम्‌ ॥४८ 
तद्वश्रवणसंरिलष्टं वंवस्वतपुरःसरम्‌ । 

दविज राजपतिक्षिप्तं देवराजवि राजितम्‌ ॥४५ 
चन्द्रप्रमाभिविपूल यूद्धाय समव्तत । 

स्वस्त्यस्तु देवेभ्य इति वृहुस्पतिभ।रषत ॥। 
स्वस्त्यस्तु दानव(नोके उशनः वाक्यमाददे ॥५०॥ 


वहं गरुड पक्षिराज--शिखीौ--बली - तप्त कुण्डल भृञण वाला- 
विचित्र पत्रों ङे वस्त्रौ पे उत्त ध।तुमान्‌ एकं भचल के तुल्य स्थित था 
॥ ४२।। वह्‌ गण्ड स्फीत (लम्बे चौडे ) करोड मे अवलम्ब वाले-- 
शीतांशु ( चन्द्रमा) के समान तेजयुक्त--भो गयां के मोग से अवसिक्त 
भास्वान्‌ मणि रत्न से णोभित था। वह्‌ अपने सुन्दर पत्रों वाले पक्षों से 
युगान्त मे इन्द्रके चापोंसे युक्त तोयदो से अम्बर की भाति दिवलोक 
मे लीलासे आवरण करके स्थित था। वहं गरुड देव नील- लोहित 
क्षौर पीत वणं वाली पताकाओं से समलकृत-केतु के वेष मे प्रतिच्छन- 
महान्‌ काया के निकेतन वाले अरुणदेव के छोटे भाई ये । उन गरुड़ पर 
जो सुन्दर वणं वाले सुवणं के वपु से सुपण ओर खेचरोंमे सर्वोत्तम ये 
श्रीमान्‌ प्रभु ने समर के अवसर पर समारोहण क्रिया था ॥ ४४, ४५; 
४६; ४॥ उन प्रभु 7 पील गमन करने वाले देवगण ओर परम समा- 
ठत मुनिगण थे । जिन्होने परम भ्रष्ठ मन्वोसे समन्वित वाणियों के 
हारा भगवान्‌ जनादन प्रभु कास तवन किया था||४८॥ उन प्रभु के 
साथमे वैश्रवण कुवेर थे भौर वैवस्वत ( यमराज ) उनके आगेथे। वै 
दिजरानों के पति से क्षिप्त ओौर देवराज से शोभित ये इस प्रकार चन्द्र 
रो प्रभाओं से परम विपुल वह प्रभु युद्ध करने के लिये प्रस्तुत हए थे। 
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उस अवसर पर सुरोके गुरु वहस्पतिने देवोंका मद्धल हो-ेसः 
भाद्पवादात्मक वचन कह्‌! था । उधर उशना असुरो के गुरु ने दानवो कृ 
देना मे, स्वस्ति हो-यह्‌ वाक्य कहा थ} 





द देवासुर संग्राम वणन (१) 
ताभ्याः बलाभ्यां संजज्ञे तुमुलो विग्रहस्तदा ? 
सुराणामसुराणाञ्च परस्परजयेषिणामु ।१ 
दानवा दैवतैः साद्ध नानाप्रहुरणोद्यताः। 
समीयुयु ध्यमाना वेः पदेता इव पर्वतं; ॥२ 
तत्‌ सृरासुरसयुक्त यृद्धमत्यदभूतं बभोः\ 
धर्माधममसम्प्रयुक्त दपण विनयेन च ॥३ 
ततोरथेविप्रयुक्त वारणैश्च प्रचोदितैः } 
उत्‌पर्तद्भषच गगनमसिहस्तेः समन्ततः ॥४ 
क्षिप्यमाणेड्च मुसलैः सम्पतदिभश्च सायकैः ¢ 

चार्पविस्कायमाणश्च पाव्यमानेरच मुद्गरः \४ 

तदुद्धमभवद्घोर्‌ देवदानवसङ्क लम्‌ । 

जगतस्त्रासजनं युगसंवतंकोपमम्‌ 14 

हस्तमुक्तेश्च परिधैविप्रयुक्तेरच पवतः । 

दानवाः समरेजघ्नु्दवानिन्दरपुरोगमान्‌ ।।७ 

श्री मत्स्य भगवान्‌ ते कहा--उस सजय मे उन दोनों सेनाओं स 

९ गहान्‌ तुमुल बुद्ध उत्पन्न हा मया था! यह्‌ युद्ध परस्पर में जय र्कं 
अभिलाषाये रखने वाले सुर ओर असुर इन दोनों का ही ग्रा था ॥१।। 
शतक प्रकार कं अष्त्रायुधा से उदयत रभ वाद दनव दृतगणो के साथ 
एकतो को ही भांति युद्ध करते हृए समक्षं मे श्रनुपस्थित हो गये थे 1} २।} 


देवासुर संग्राम वर्णेन ७१५ 
वह्‌ सुरों श्रौर अरो का संयुक्त युद्ध अत्यन्त ही अदुभूत शोभा दे रहा 
था क्योकि वह्‌ विनय भौर दपं से, घमं तथा श्रधर्म ते समायुक्त थां | 
देवों मे विनव ओौर धमं धा तो अपुसं मे वमण्ड ओौर अधरम था | ३।। 
इसके प्रनन्तर विशेष रूप से प्रयुक्त श्रौर प्रकृष्ट रूप से प्रेरित गजं क 
डार। खङ्धहाथोंमे प्रहम करने बलि चायं ओरसे गगन तें उत्पतन 
कर रहे थे । प्रक्षिप्त किये हुए मुमल--सम्पतन वाले सायक विस्फारय 
माण चप अर पात्यमान मृद्गरोंके द्वारा वहु देवों अर दानवोंकां 
सकल महान्‌ घोर युद्ध हृजा था ओर यह युद्ध॒स्षब जगत्‌ को त्रास देने 
वाला था तथा युगके सम्यर्तकके ही तुल्य धा ॥४, ५, ६॥ हाथोंसे 
छोडे हुए परिष के द्वारा तथा विशेष ल्प से प्रयोग में लाये हुए पवतो के 
दारा दानव गण देवीं क जिनमे महेन्द्र प्रमुख अग्रणी था हनन करने ले 
य {| ५॥ 

ते वध्यमाना वलिभिर्दानवैजयकाशिभिः । 

विषण्णवदना देवा जगमूरार्तिं परामृधे ॥5 

तेऽस्त्रशुलप्रमथिताः परिषर्भिन्न मस्तकाः । 

भिन्नोरस्का दितिसतैर्वमूरक्त' बणे वहु ।१३ 

वेष्टिताः शरजालेऽच निर्यत्नाइ्चासुरैः कृताः । 

परविष्टा दानवीं मायान्न शेकूस्ते विचेष्टितुम्‌ ॥१० 

अस्तं गतमिवाभाति निष्पराणसहशाकृति । 

बलं सुराणामसुरनिंष्प्रयत्वायुधं कृतस्‌ ।।११ 

देव्य चाप्युतान्‌ घो रंरिछ्त्वा व्रण तांर्छरान्‌ । 

शक्रो देत्यवलं घोरं विवेण बहुलोचनः ॥१२ 

स दत्यप्रमुखात्‌ हत्वा तहानववल सहत्‌ 

तामसेनास्त्रजालेन तमोभूतमथाकरोत्‌ ॥१३ 

तेऽन्योन्यं नावबुध्यन्त देवानां वाहनानि च । 

घोरेण तमसाविष्टाः पुरुहृतस्य तेजसा ॥१४ 


७६ मत्स्ययुराण 


उस महान युद्ध मे जय काशी बलशाली दानवो के हरा वध किणे 
जाने वाले वे देवणण विषाद युक्त मूखो वाले होकर महान्‌ पीडाको 
प्राप्त हुए थे।। ८] वे सक देवता लोग व्रिशलों से प्रमथित--परिघो 
कै द्वारा भिन्त मस्तकों वाले ओर दिति के पूत्रो केद्वारा भिन्न उरस्थल 
वाले शरीरोमेंहोने वानेत्रणोंसे बहत रक्त का वमन करने लमेये 
॥ & ।। शरांके जालो से उनको एकदम वेष्टित करके असुरो ने यत्तं 
से रहित कर दया था } देवगण दानवो की माया भँ प्रविष्ट होकर कुछ 
भी विशेष चेष्टा करने मे समथं नहीं रहे थे \ १०॥ असुरौ के द्वार 
सुरगणो के बल को प्रयत्न से रहितः आयुधो वाला बना दिया था मौर 
वहं अणोसे रहति के समान अक्ति कालाः अर्थात्‌ मृदं की भति अस्त 
को प्राप्त हुभजासाहीः प्रतीत होरहाथा॥११) दत्यो चापो 
टे हए उन परम घोर शरो को व्र के वारा छेदन करे बहुत अधिक 
नेतो वले इन्र ने उप्त भत्यन्त घोर दैत्यो को सेना मे प्रवेश नियः थ 
॥ ९२॥ उप्त महन्रने प्रमुख दैत्यो का हनन करके फिर उस महान्‌ 
दानवो के ब्ल कोः तामस अस्त्रो के जाल से उे एकदम तमोभूत अथ)तु 
धकार मय कर्‌ दियां था} १३1] इन्द्र के तेज के परभावं से उस परम 


घोर तपसे आविष्ट होकर वे दैत्यमण परस्परमे दत्योको ओौर देवों ॐ 
बाहुनो को भी नहीं जान पा रहे थे ॥ १४॥ 


मायापाशेविमुक्तास्तु यत्नवन्तः. सुरोत्तमाः । 
वपुषि दत्यसिहानान्तमोभूतान्यपातयन्‌ ॥ १५ 
अपध्वस्ता विसंज्ञारच तमसा नीलवर्चसा । 
पतुस्ते दानवणारिछलपक्षा इवाद्रयः | १६ 
तद्वनोभूतदत्येनद्रमन्धक)र इवाणंवे । 
दानवन्देवकदनन्तमोभृतमिवा भव त्‌ 11१७ 
तदाचृजन्महामायां मयस्तां तामसीन्दहन्‌ । 
युगरान्तायोतजननीं सृष्टामौर्वेण वह्निना ॥१८ 


देवासुर प्रम वर्णन स 
सा ददाह ततः सवन मायामयविकलत्पिता । 
दत्याङ्चारित्य वपुषः सद्य उत्तस्थुराहवे ॥ १६ 
मायामौवीः समासाद्य दह्यमाना दिवौकसः + 
भेजिरे चेन््रविषयं शीतांशु सलिलश्रदम्‌ ॥२० 
ते दह्यमाना ह्यौर्वेण वहिन ना नष्टचेत्तसः । 
शशंसृवंचिणं देवाः सन्तप्तः शरणेषिणः २१ 

भाया के पक्षों से विसुक्त ए यत्नो बाले घुरोत्तम त मोभूते 
दत्यो के मिहो के समान णरीसे को मृमि पर मारकर मिराने लगे 

।॥ ९५८ ॥ नील वचस तम से एकदम अपध्वस्त ओौर संज्ञा ( चेतना एवं 

होश ) से रहित वे दानव गण प्नो क चेदन हो जाने गलते पवतो के ही 

समान भूमि पर पतित हो रहे थे ॥ १६ ॥ अ्जव यै अन्धकार के समान 
उस धन्मभूत देत्येन्ध ओर देवों के द्वारा दन कथे ये दानव तमोभूत 
कोही तरह हौ गया धा ।। ९७।। उस समय मे मय दानव ने देवों के 
दारा को हुई उस तामसी माया को दग्ध करते हए रक अप्त महामाया 
का सृजन कियाथा जो ओौवं बह्िनिके दारा सृजि हुई थी ओर युगान्त 
मे उद्योत (प्रकाश) कौ जननो णी ॥ १८॥ मय हनच कै द्वारं 
विरचित उस माया ने सबक्ता दहन कर॒ द्वा षा ओर फिर तुरन्त ही 

देत्यगण देवों के वपु वाचे होकर उस रण स्थल से समुत्थित हये गये थे 1 

ओर्व माया को प्राप्त करके दश्छ होते हए देवगण इन्दर क विषय सलिल 

ा ्रदान करने वलि शीतांशु का सेवन करते लगे थे । श्रौषं बहनि से 
दह्यमान होकर वे देवगण एकदम नष्ट चेष्टाओं बाले हो सये थे । ओरं 
फिर वे संतप्त हए देवता लोय शर्ण कौ इच्छा वाने होते ह{ इन््रसे 

कह्ने लमे थे || १६. २०, २१॥। 
सन्तप्ते मायया सैन्ये हन्यमाने च दानवैः । 
चोदितो देवराजेन वरुणो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२२ 
आ ब्रह्मषिजः शक्र ! तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥ 


७८ मत्ट्यपुरण 
ओँवै: अ पूर्वेतेजस्वी सदुश ब्रह्मणो गणैः २३ 
तं तप्न्तसिवादिव्यं तपसा जहदन्ययसर | 
उपतस्थमं निगणः दिव्य) देवर्षिभिः सहुः | ९४ 
हि रण्यकशिपुञ्चैव दानवौ दानवेरवरः । 
ऋषि विज्ञापयामासुः दुरा परमतेजसमू २५ 
ऊचुर्बह्यषगस्तं तु वचन्‌ धम॑संहितम्‌ । 
ऋषिवंशेषु चगवरिछिनम्‌लमिदं पदस्‌ ॥२९ 
रकस्त्वमनपत्यषच गोत्राधान्यो न वत्तते । 
कोौसार्‌ ब्रते सास्थाय कंलेरमेवानुवत्त स ॥२७ 
हूति विप्र ! मोत्राणि सूनीनःं भावितात्मनास्‌ ! 
एकदेह्‌ानि तिष्टन्ति विविक्तानि विना प्रजाः ।।र२० 

सय दानव कौ रचित माया से सनी के सन्तप्तहो जाने षर त्था 
दानवो कै हारा हनन करे जाने फर्‌ देवराजके द्वारा प्रेरित किये हूं 
वरुण देव नै यह व।क्य कटा धाह इन्द्र | ब्रह्मि से जन्म लेने वाले 
भौवे ने अगीव' दारुण तप्र कोथी) वहु ओौवं पूवंका ही तेजस्वी 
था तथा गणो के ह्वारो ब्रह कं सहश धा} ८२।२३॥।} तपकै द्वा 
इस अव्य जगतु को आद्त्य फ समान तपाति हयै उसका देवषियों कै 
सहित दिव्ध सुनिगणोा ने सस्तवन क्रियाथा } दानवेश्वर दानव ने 
हिरण्य कशिपु को पहिले परम तेजस्वी ऋषि को विज्ञापित किया था) 

॥ २४।२५॥ ब्रह्मषियों ने उससे परम धम्मं से संहत वचन कहा धा-- 

हे भगवन्‌ [ ऋषियों के वंशो मे यह्‌ छिन्न मूल वालाहीहि। आप एक 

ही सन्तान से र'हत हैँ भौर गोच के लिये भन्य कोई भी नहीं । आप 
इस कमार त्रत मे समास्थित होकर केवल क्लेण काही अनुवर्सन कर 
रहै है । हे विध्र ! भावित आत्मा वाले मुनियों के बहुत-से गोत्र एेसे है 
जो प्रजाओं के विता एही देहो वाले विविक्त स्थिते रहा करते दै 
॥ २६ २७, २८ ॥ 


डेवासुरे संग्राम वणेन ५२ 
वगु चछननमूलेश्च पुतेनौ नारित कारणम्‌ । 
वास्तु तपसः श्च ष्ठो प्रजापत्तिसमय तिः ॥२९ 
ततर वतस्व वशावं बद्ध यात्पानवात्पनां ; 

वया धममोऽजिंतस्तेन द्वितीयंक सू वै तनुम्‌ ॥३९ 
स एवमूक्तो मुनिभिर्योवौमंचु ताडितः । 
जगह तानं ऋषिगणान्‌ वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥३१ 
यथायं विहितो धर्मो मुनीनां चाश्वतस्तु स । 
आप वं सवतःकमं वन्यमलफलाशिनः ॥३२ 
ज्रह्मयानो प्रयतस्य ब्राह्मणघ्यात्सद्चिनः । 
जअहयचयं सुचरित ब्रह्माणमपि चालयेत्‌ ।३३ 
जनानां वृत्तयस्तिखो यद्‌ गृहाश्चरमवासिनाम्‌ । 
अस्माकन्तु वरं वृत्तिवनाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥३४ 


इस प्रकार से उच्छिन्न मूलो वाले पुत्रोंसे हमारा को कारण 
नहीं है ओर आप तो तपम्यासे परमश्च एवं प्रजापति के समान षरूति 
वाले है । अवे उसमे अपबंशके लिषे ही बरतव करे भौर आत्माके 
दारा आत्मा की वृद्धि करे । अपे धम्मं कातो पर्याप्त अर्जन कर ही 
लिया है । अब दूसरा शरीर भी बनाहये ॥२६। ३०॥। मुनिगसों के दारा 
जब इस प्रकार से उस मूनिसे कहागयाथा तो वह्‌ ओव ममं स्थलमें 
ताड़ति किया गया था । उसने उन ऋषिगणों की गर्हा की थीं भ्रौर फिर 
उनसे यह्‌ वचन बोल। था | जिस प्रकारसे मेरे द्वारा यहु धम विहित 
किया गया मूनियों का परम शाश्वत धम्म है । बन में समुत्पन्न 
मल ओर फलों का अणन करने वाले तथा आष कम को सेदनं करने 
वाले ब्रह्य योनि मे समूत्पन्न--म्रात्मदर्शी ब्राह्मण का भली भांति चरित 
ब्रहमचय व्रत का बड़ा महान्‌ माहात्म्यहै यहतो ब्रह्माको भी चलित 
कर देने वाला होतादहै। जो गृहाश्रम के निवासी जनन है उनकी तीन 


‰ ग्स्यपुराण 


वृत्तिर्या होती है । हम जौ वनाश्रम निवासी ह उनकी यही कृत्ति पुरम 
शष्ठ है) ३६-३४ ॥ ्‌ 
` अन्भक्षा वायुभक्षाश्च दन्तोल्खसिनस्तथा । 

अरमकूद्या दश तथा फंञ्चातपसहाक््च ये ॥२५ 

एते तपसि तिष्ठन्ति व्रतैरपि सुदुष्करः 

ब्रह्मचर्य पुरस्कृत्य प्रथयन्ति पराद्धतिम्‌ ॥३६ 

ब्रह्म चधरीद्‌ ब्राहाशस्य ब्राह्मणत्वं विधीयते| 

एवमाहुः परे लोके ब्रहमचयंविदोजना: ३७ 

ब्रह्मचर्ये स्थितं धेयं ` व्रहमाचये स्थितं तपः; | 

ये स्थिता ब्रह्मचर्थेषु ब्राह्मणा दिवि संस्थिता 115 

नास्ति योगं विन? सिद्धिम वा सिधि विन} यशः ॥ 

नास्ति लौके यशो.-म॒लं ब्रह्म चर्यात्‌ परन्तपः ।। ३ 

यो निगृहयेन्द्रियग्रामं भूतग्रामं च पञ्चकम्‌ । 

ब्रह्म चयं समाधत्ते किमतः परमं तप: }। ४० 

अयोगे कैशधरणमस ङ्गष्पत्रतक्रिथ । 

अब्रहमचयं चर्था च त्रयं स्थाद्‌ दभ्भसंज्ञकम्‌ १ 

कव दरा: क्वच संयोगः क्वच भावविपर्ययः । 

नन्वि ब्रह्मणा सृष्टा मनसा मानसीं प्रजा 11४२ 

जल के भक्षण करे काले - वायु कं भक्षण करने वाले तथा 

द नतोलूली - दश अश्म कैट श्नौर जो पांच जातपो कं सहन करै वाले 
हँ । ये तप रमे आस्थित रहा करते है ओर जो परम दुष्कर व्रतो के द्वारा 
्रहाचयं का पूणं परिपालन करकं परागत को प्रो्थ॑ना किथा करतैह। 
।२५।।२३६॥ परलोक में भी ब्रहमचथं कं महान्‌ महत्व कं ज्ञाता लोग इसी 
प्रकर से कहा करते ह कि ब्रह चयं से ही नाद्यण का ब्राहयगत्व स्थितं 
रहा करता है ।,२७। इम ब्रह्यचय्यं मे 


४८ हौ धेयं की स्थिति रहा करती है 
भ्रोर इस ब्रह्मचय्यं मेही तप स्थित सहता है । जौ व्राह्मण अपने पृं 
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ब्रह्मचय्यं तरतमे द्किहुये हैँ वे दिवलौक भै संस्थिति रक्वा कैरते है। 
।॥३८॥। योग के बिना कोर्ट भी सिद्धि नहीं हआ करती है ओौर जव कोई 
सिद्धि नहींहोती है यशं भी लोक मे नहीं ग्रा करता है तथा लोक में 
थश का मूल नहीं है ओर त्रहमचय्यं से अधिक कोई भी तप नहीं होता 
ह ।३६। जो कोद भी पुरुष श्रपनी इन्द्रियो के समूह्‌ को पाचों भूत- 
रामों को निग्रहीत करके ब्रह्माचय्यं ब्रत का पूणं पालन किया करता है 
फिर इससे श्रधिक अन्य क्या तप हो पकता है । यही सबसे परम श्रोष्ठ 
तेप होता दै ।४०।। अयोग में केशं का धारण करना - विना ही किसी 
सङद्धलाकै न्नतो कौ क्रिया का सम्पादन करना ओर श्ब्रह्मचयः मे अपनी 
घर्या रना ये तीनों कर्म्म दम्भ की सज्ञा वाले ही कहे गये है ॥ ४१॥ 
कहा तो दाराका संयोग इभा था ओर कहाँ भावों का विपर्यय ही हभ 
था अथति दारा-संयोग ओर भावों की विपरीतता ये तीनो ही बातों 


का विल्कुल अभावथातो भी ब्रह्मा के द्वारा मनसे ही यह मानसी 
भजा का सुजन किया गया था |*४२॥ 


ययस्ति तपसो वीयं युष्माकं विदितात्मनाम्‌ । 
चृजघ्व म तसाच पुत्राच प्रजापत्येन कमणा 1४३ 
मनसा निमिता योनिराधातभ्या तपस्विभिः। 

न दारयोगो वोजं वा व्रतपुक्तं तपस्विनाम्‌ ॥४४ 
यदिदं लुप्रधर्मा्थं युष्या'भरिह निभयेः। 
भ्याहते सद्भि रत्यथससद्धिरिव मे मतम्‌ ॥ ४५ 
वपुर्दीप्ान्त रात्मानमेतत्‌ कृत्वा मनोमयस्‌ । 
दारयोगं विना खक्षये पुत्रमात्मतननरुहम्‌ ॥४६ 
एतमात्सानमात्मा मे द्वितोयं जनयिष्यति । 


नन्येनानेन विधिना दिधिक्षन्तमिव प्रजाः ॥ ४७ 
भवस्तु तपसाविष्टोनिवेश्योरु हताशते । 


ममन्थेकेन दभेण सुतस्त प्रसवारणिम्‌ ॥४० 
तस्योरु सहसा भित्वा ज्वालामाली ह्यनिन्धनः 1 
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जगतो दहनाकाडक्षी पुत्रोऽग्तिः समपद्यत ॥ ४६ 
यदि मात्माके ज्ञान को जानने वाले आपलोगोमे कू भी तप 

का वीयं विद्यमानदहैँतो आप प्रजा पत्य कमं केद्वारा मास पृत्रका 
सुजन करिए ।॥ ४३॥ मन के वाराही नि्मितकौ हृदं योनिही 
तपस्वियों को आधान करनी चाहिए । दारा के साथ दोग करना तथा 
वीज का प्रयीग करना तपस्वीयोका व्रत नहीं बताया गयः है ॥ &४॥ 
यहां पर आप लोगोंनेजो भी निभय होकर इस लुप्त धमं ओर अथंसे 
युवन वचन वो कहु डाल है । यद्यपि अप लोक ससुरुषदै जिन्ठीने 
इसको यहां पर प्रति पादन क्ियाहै तोभो वह्‌ मुञ्लको श्नसत्पुरूष कै कथन 
के समानही प्रतीत होतादहैमै इस हीप्त अन्तरात्मा वाले वपु को 
मनोयम करके दारा कं योगके बिना पीभ्रात्म तनुर्हपूत्र का सुजन 
करूगा। इसी प्रकारसे यह मेरी श्रात्मा द्वितीय आत्मानो जन्म ग्रहण 
करायेगी ओौर इसी वन्य विधिके द्वारा प्रजा की भांति ही जलाने वाली 
ही जायगी । उस ओव ने तप से समाविष्ट हकर अपतते ऊरुतो हृता शना 
निवेशित कर निया णा भौर एक धमं मे सुनकी दर्भारिणि का मंथन किया 
था॥| ४१५॥ ६ | ७ ।| ४८ ॥ उसके अरु का सहूसा भेदन करक 
विना ही ईधन वाला ज्वाल।भाली आओौर इस जगत्‌ को ह्यच करर देने की 
आऊडनक्ना वाला अग्नि पुत्र समु हुश्रा थाः ४६ ॥ 

उर्वस्योरु विनिभिंयमर्चा नामान्तकोऽनलः ¦ 

दिधन्न्निव लोकास्त्रौज्जषेपरमकोपनः :।५० 

उत्पन्नमात्रर्चोवाच पितरं इलणप। गिरा । 

ल्‌ धामे बाधते तात । जग(दक्ष्ये त्यजस्वमास्‌ ॥*१ 

त्रिदिवा रोहिभिरज्वालेज म्भमाणो दिशोदश । 

नदयन्‌ सव॑भूतानिववुपर सोऽन्तकोऽनलः ५२ 

एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा मुनिमूर्वं सभाजयन्‌ । 

उवाच वार्यतां पत्रो जगतश्च दयां कुर्‌ ॥५३ 
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अस्यापत्यस्य ते विप्र! करिष्ये स्थानमुत्तमम्‌ । 
तथ्यवतदहचः पत्र ¦ श्यणुं त्ववदताम्बरः ॥५४ 
घन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यन्मेऽ् भगवांच्छिशोः। 
मतिमतां ददातीह्‌ परमानुग्रहायवे ॥५५ 
प्रभातकाले संप्राप्ते काङक्षितन्ये समागमे । 
भगवन्‌ ! तर्पितः पुत्रः कंहव्यैः प्राप्स्यते सुखम्‌ ॥ ५६ 
कुत्र चास्य निवासः स्यादभोजनं वा किमात्मकम्‌ । 
विधास्यतीह्‌ भगवान्‌ वीर्यतुल्यं महौजसः ॥ ५७ 
उस उवः की ऊस का विनिर्भेदन करक "ओवा नाम वाला अनल 
अन्तं कर देने वाला परम कोप से समन्वित तीनों लोकोंको द्ध सा 
करता हुआ समूत्पनन हज था । उत्पन्न होने के ही साथ उरने परम 
विनम्र वाणी से अपने पितासेप्रा्थनाकीथी किह तात) मुज्ञे यह क्षुधा 
अत्यन्त अधिकता के साथ सता रही दै। मै इस जगत्‌ का भक्षण करूगा 
भप मुभे अपनी द्षुधा के निवारण करने के लिये मुभ ट्टो दे दीजिए 
|| ५०.,५१।। च्रिदिव में समारोहण करने व्राली ज्वःलाओं स दशों दिशाओं 
मे ज॒म्भमाण होता हृभा समस्त भूतोको दास रहित होकर दलित 
करता हुभा गथा था । इसी वीच मे वह अन्तक अनल वृध का भरत हो 
ब्रह्मा ने ऊव मुनि का सम।जन करते हए उसपे हा थाकि हे ५३.३सका 
वारण करो तथा इस जगत्‌ पर दया करो ।५२, ५२॥ है विप्र | मै आपको 
इस सन्तति का समुचित स्थान स्थिर करदूगा। हे धूत ] बोलने वाली 
मे परमं श्रे आप मेरे अतीव तथ्य बचन का श्रवण करो ॥।५४॥ ऊव ने 
हात परम धन्य ओर श्रतीव अनुगृहीत हं कि भ्राज भगवान्‌ आपतते इस 
समय मे इस शिश्ु को एेसी बुद्धि मृज्ञपर परम अनुग्रह करने के लिये प्रदान 
कीहै। प्रभात काल के सम्प्राप्त होने परं आपका समारत आका क्षणीय 
है । हे भगवन्‌ | यह्‌ बत्तलादये किं किन हव्यो से तपित हुजा मेरा पुत्र सुख 
प्राप्त करेगा ? इसक्रा निवासत स्थल कहाँ पर होगा ओर ईसके भोजन 
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का स्वरूप होगा ? भगवान्‌ श्राप ईस महान्‌ ओज वालेके वीर्य के 
तुल्य हौ इन बातों की व्यवस्था कर देगे।, ४-५७ ॥। 
वडवामुखेऽप्य वसतिः समद्रवे भविष्यति । 
मम योनिजंलंविप्र ! तस्य पीतवतः सुखम्‌ ॥ ५८ 
यत्राहुमास नियतं पिवन्‌ वारिमयं हृविः । 
तद्धविस्तव पृत्रस्य विसृजाम्यलयञ्च तत्‌ ।।५६ 
ततो युगान्ते भूतनामेष चाहञ्च पुत्रक || 
सहितौ विचरिष्यावां निष्पुत्राणामृणापहः ॥६० 
एषोऽग्िरन्तकाले तु सलिलाशी मया करतः । 
रहन: सवभूतानां सदेवासुररक्तसाम्‌ ॥ ६१ 
एवमस्त्वितितं सोऽग्निः सतरृतज्वालमण्डलः। 
प्रविवेशाणंवमुखं प्रक्षिप्य पितरिप्रभाम्‌ ॥६२ 
प्रतियातस्ततो ब्रह्मा ये च सरवे महषयः । 
उवम्यागनेः प्रभां ज्ञात्वा स्वां स्वा द्ग तिमुपाध्िताः ॥ ६३ 
श्री ब्रह्माजी ने र्हा समुद्र मे वडवा के मखम इसका निवास 
स्थल होगा । हे विप्र | मेरी उत्पत्ति की योनि जल पीने वाते इसको 
मुखकर होगा श्रौर जहाँ पर हं वही पर नियत रूप से वारिमयं हवि का 
पान करेगा तथा वहु हवि आपके त्र के निमित्त मै लय काल पर्यन्त 
विस॒जित कर देता हु ॥ ५८। ५६ ॥ इसके पश्चात्‌ हे पृत्र | भूतो के 
युग के अन्त में यह पका पत्र ओर मँदोतों एक साथ मे मिलकर 
निष्पुत्रो के ऋण का अपहरण करने वाले विचरण करेगे । इस अग्ति 
को अन्तकालमें रते सलिल का अशन करते वाला कर दियाहि जो 
समस्त भतो का तथा देव-असुर ओर राक्षसो का दमन करने वाला 
होगा । एेसा ही होवे- यह्‌ कटकरर वह अग्ति संवृत ज्वालाओं के मण्डल 
वाला अपने पिताज्वमे प्रभाको प्रक्षिप्त करक अर्णव के मुखम 
प्रवेश केर गया था । इसके अनन्तर ब्रह्माजी तथा सव महूषिगण भति, 
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द 
यान कर गयेथे । ऊव की श्रग्नि की परभा को जानकर पव अपनी गति 
का उपाश्रय कर गये ये|| ०-६३ ॥ 


हिरण्यकरिपुह'ष्ट्वा तदा तन्महदद्भुतम्‌ । 

ऊन्चः प्रणततवाङ्गो वाक्यमेतदुवाच ह्‌ ॥६४ 

भगतततदुभूतमिदं संवृत्त लोकसाक्षिकम्‌ । 

तपसा ते मूनिश्रष्ठ ! परितुष्टः पितामहः 1६५ 

गहन्तु तव पुत्रस्य तव चेव महाव्रत | । 

भूत्य इत्यवगन्तन्यः साध्यो यदिह कमणा ॥६६ 

तन्मा परय समापन्तं तव॑वाराधने रतम्‌ । 

यदि सौद मुनिश्रेष्ठ ! तवैव स्यात्‌ पराजयः ॥७० 

धन्धोऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि यस्यतेऽहु गुरः स्थितः। 

नास्तिमे तपसानेन भय मद्येहुसुब्रत | ॥७१ 

तामेव मायां गृह्णाष्व मम पुल्नेण निर्मिताम्‌ । 

निलिन्धिनामग्निमयीन्दधेषं पावकैरपि ॥७२ 

एषा ते स्वस्य वंशस्य वशगारि विनिग्नहे । 

सं रक्षत्यात्मपत्त॒ञ्च विपन्त॒ञ्च प्रधरषति ॥७० 

उसो समय पे उस महान्‌ अदुभुत को हिरण्य कशिपु देखकर 

उच्च भाव से सव अद्धो को प्रणत करते वाला होकर यह्‌ वाक्य बोला 
था ॥ ६ ।। ह मुनिश्रेष्ठ | यह लोक का साक्षिकं अद्भुत हो गया है। 
हे भगवन्‌ | आपक्री तपश्चर्यया से पितामह भी परितुष्ट हो गये है ॥६५॥ 
हे महात्रत ! मै तो आपके पुत्रका ओर श्रापका भुन्यही ह-एेसाही 
अवगमन कर लीजिए जो कि यहाँ पर कम्म के दवारा साधना के योग्य 
हे । इसलिये उस मज्षक्ो श्रापके ही समाराधन मे सम्पन्न ही देखिये । 
हे मुनिश्रेष्ठ । यदि आपका अनुगामौ सेव होकर भो दुःखित रहता 
हं तो यह अ।पका ही पराजयहोगा। उव ने कहा-्म परभ धन्य हूं 
ओर परम अनुगृहीत ह करि जिस तुका पै गुरु समवस्थित हौ गया हूं । 
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हे सृत्रत ! आज यहाँ पर मेरे इस तपसे कोई भी भय नहीं हे । मेरे पत्र 
के द्वारा तिमित उसी माया को ग्रहण करो जो बिना ईधन वाली पावकां 
दवारा भी दुधंष श्रौर अग्तिमयी है । यह्‌ तेरे श्रपने वंशके वश मे गमन 
करने वाले अरियों से विशेष निग्रहमे अपने पक्ष को रक्षा करेगी ओर 
विपक्ष को प्रधषित करेगी |] ६६-७०॥। 


एवमस्त्विति तां गृह्य प्रणम्य मूनिपुद्धवम्‌ । 

जगाम त्रिदिवं हृष्टः कृतार्थो दानवेदव रः ।.७१ 

एषा दुविषहा माया देवैरपि दुरा्तदा । 

ओवेण निर्मिता पूर्वं पावकेनोवेूनुना ।७२ 

तस्मिस्तु व्युत्थितेदैत्येनिर्वी्यिषा न संशयः । 

रापोह्यस्याः पूरा दत्तोष्टायेनैवतेजसा ।।७३ 

यद्येषा प्रतिहन्तव्या कर्तव्यो भगवान्‌ सुखी । 

दीयतां मे सखा शक्र ! तोययोनितिश्चाकरः। ७४ 

तेनाहं सह सद्धम्य थादोभिर्च समावृतः । 

मायामेतां हनिष्यामि त्वत्प्रसादान्नसंशयः ॥ ७५ 

एेसा ही होगा-एे्षा कहकर उसको ग्रहण किया था आौर फिर उस 

रेष्ठ मुनि को प्रणाम करके दानवेश्वर प्रसन्न एवं कृतां होकर चविदिव को 
चला गया था ॥७१।॥ यह्‌ माया दुविषह्‌ है ओौर देवगणो केद्वारा भी 
दुरासह है । इसको उतर के पुत्र पावक ओौवं के द्वारा पूवं में निर्माण किया 
गया यथा ॥७२।। उस दत्य के व्युत्थित होने पर णहु तिर्वीय्यं हो जाया 
करती हे इसमे कुछ भी संशय नहीं है । जिस जिस तेज के द्वारा इस का 
सृजन किया गया था उसी के द्वारा पहिले इस को णापभी दिया गया 
हं । यदि मह माया प्रतिहनन के योग्य करनी है तो भगवान्‌ को सुख से 
सम्पन्त एवम्‌ प्रसन्न करना च हिए नरदेव | अतएव तोय कौ योनि 
निशाकर मेरा सखा देदो ॥७३।॥७४॥ उसफ़ साथ भँ संगत होकर ओर 
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यादव गणो से समावृत होकर आपकी कृपा एवं प्रसाद से उस मायांका 
भं हनन कर दुगा इस में लेशमात्र भी संशय नहीं हे ॥७५॥। 





६९- देवासुर संग्राम बणंन (२) 


एवमस्त्विति संहृष्टः शक्रस्त्रिदशवर्धनः । 

सन्दिदेशाग्रतः सोमं युद्धाय शिशिरायुधम्‌ 1१ 

गच्छ सोम ! सहायत्वंकुरुपाशधरस्य वै । 

असुराणां विनाशाय जयाथैञ्चदिवौकसाम्‌ ॥२ 

त्वं मत्तः प्रतिवीयंर्च ज्योतिषाञ्चेरवरेश्वरः । 

त्वन्मयं सवलोकैषु रसं रसविदो विदुः ॥ ३ 

क्षयवृद्धो तव व्यकवत सागरस्येव मण्डले । 

परिवर्तस्यहोरात्रं कालं जगति योजयन्‌ ॥४ 

लोकच्छायामयः लक्ष्म तवाङ्कः शशसचचिभः। 

त विदुः सोमदेवापि ये च नक्षत्रयोनयः ॥ ५ 

त्वमादित्यपथादूर्ष्वं ज्योतिषां चोपरि स्थितः । 

तमः प्रोत्सायं सहसा भासयस्यखिलं जगत्‌ ॥६ 

अधिक्रत्कालयोगात्माइष्टोयज्ञस्यसोऽन्ययः । 

ओौषधीशः क्रियायोनिरब्जयोनिरनुष्णभाः ॥ 

श्री मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--एेसा ही होवेगा-- यहु कहकर 

परम प्रहित श्रौर देवों कौ वृद्धि करने वाले इन्द्रने सोमके समश्च से 
यद्ध करने के लिए शिशिर आयुधके प्रनुक्त करने का सन्देश दे दिया था 
ओर सोम से उसने कहा थाक्रिहे सोम | तुम तुरन्त ही चले आभो 
आौर पाणधारी वरुण देव को युद्ध मे सहायता करो यहु इस प्रकार से 
तुम्टारा इस समय मे वरुण का सहायक होन श्रसुरों के विनाश के लिये 
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तथा देवगणो की विजय प्राप्त करने केलियेही होगा ॥१।।२); हे 
सोम | आप मत्त है ओर मुकाबले के प्रतिवीयं-विक्रम वाले है तथा 
आप समस्त ज्योतियों के ईष्वरोकेभी ईष्वर दैँ। रसो के वेत्ता 
लोग सब लोकोंमे आपसे परिपूणं रसको भली भांति कहा करते एवं 
जानते है ३। मण्डल मे सागर की ही भाति आपकी क्षीणता तथा वृद्धि 
स्पष्ट हैँ श्रौर जगतुमें श्रहोरात्र के कालल को यौजित करते हुए आप 
परिवत्तित हृ करते है । आपका यह शश के सटण जो अङ्कु मे चिन्ह 
है यह लोक्रों कीडइच्छासे ही परिपूणं है ओर इस को नक्षत्रौ की योनि 
वाले जोदेवगणभीरैँवेभीहे सोम ! नहीं जानते हं ॥४।।५।। आप 
आदित्यके पथसे भी ऊपर सव ज्योतियों के उरध्नभागमें समवस्थित हैं। 
आप सहसा इस तम को प्रोत्साहित करके सम्पूणं जगत्‌ को अपने सुन्दर 
प्रकाश से भासित कर दिया करते है ॥६। आप अधिकृत कालयोग के 
स्वरूप वाले- यज्ञ के अभीष्ट ओर अविनाशी हैँ । अधप ओौषधियों कै 
स्वामी ---सब क्रियाओं की योनि--श्रव्न योनि ओौर शीतल दीप्ति से 
समन्वित है ।।७॥ 


शीतांरुरमृताधारइचपलः एवेतवाहुनः । 

त्वं कान्तिःकान्तिवपुषात्वं सोमःसोमपायिनाम्‌ ॥८ 
सोम्यस्त्वं सवभूतानां तिमिरघ्नस्त्वमृच्षराट्‌ । 
तद्गच्छ त्वं महासेन ! वरुणेन वरूथिना ॥ 
शमयत्वासुरों मायां यया द्याम संयुगे ॥६£ 
यन्मां वदसि युद्धाथे देवराज ! वरप्रद | । 

एवं वर्षामि शिशिरन्दैत्यमायापकषणम्‌ ॥१० 
एतान्‌ मच्छोतनिदग्धान्‌ परय स्वहिमवेष्टितात्‌ । 
विमायान्‌ विमरदाचैव देत्यसिहान्महाहवे । ११ 
तेषां हिमक्रगोत्चृष्टाः सपाश्ा हिमवृष्टयः । 
वेष्टयन्तिस्म तानु घोरानुदं त्यान्मेघगणाइत्र ॥१२ 
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तौ पाशशीतांशुधरौ वरुणेन्दर महाबलौ 1 

जघ्नर्तुहिमपातंशर्च पाशपातंरच दानव। च्‌ ॥१३ 

ढावम्बुनाथौ समरे तौ पार्शह्मियोधिनौ । 

मृधे चेरतुरम्भोभिः क्षुच्धाविव महार्णवो ॥१४ 
हे सोम ! आप शीतलं किरणों वाले-अमरृत के आधार-चपल 
घवेत वाहन हैँ। आप इस अपने कान्तिपूणं शरीर केद्वारा स्वयं हौ 
कान्ति ओर सोम के पान करने वालोंके लिए साक्षात्‌ सोम स्वरूप 
चाले हं । अप समस्त भूतो के लिये परम सौम्य रहँ तथा सव ऋक्षो के 
राजा आर तिमिर के माश्च करने वाले हँ । इसीचिये हि महासेन 1 वरूथी 
चरुण के साथ सहायता करनेके लिए आप ङशीध्र ही चले जाइये तथः 
जिससे हम सवर युद्धमे दग्ध हुए जा रहँ उप्त इस अुरीमायराका 
रान कीजिए} ८॥ ६ ॥ इन्द्रदेवके इस प्रकार से प्राथ्ना करने पर 


सोम ने हे देवराज ! हे वर प्रदान करने वाले देव | जो आप युद्ध 
करने के लिये मून्ञे कह रहे ह । मै प्रमी दैत्यों कौ माया के अपक्रषण 


करने वाले णिशिर कौ वर्षा करतार्ह। अप इन सवको मेरे हिम से 
स्वेष्टिति ओौर मेरे णीत से निर्दग्ध देखिये! इस महायुद्धमे इन सब 
दत्य सहो को मद ओर माया से रहित हए ही आप देखेगे ॥५०। ११॥ 
उनको हिमकरिरणां से समृत्मृष्ट पाशो के सहित हिम कौ वृष्ट्योमे घोर 
दत्योंको मेषगणेोंकीही भाँति वेष्टित कर दिया था ॥ १२।1 महान्‌ 
वलवान्‌ पाश ओर शीतल किरणों को धारणं करते व्राल्े वरूण ओर 
चन्द्र दान ने उन दानवो क्रा हिमके पातो तथा पाणके पातो से हनन 
कर दिया या।॥१३॥ वे दोनों अम्बुके स्वामी-पाश ओर हिपिसे युद 
करने वाले उस महान्‌ घोर रणमे जलासे क्षुब्ध दो महाण्ो की माति 
ही विचरण करग्हे थे ।१४॥ 

ताभ्यामाप्लावित सत्यं तद्दानम्श्यत । 

जगत्‌ संवतकाम्भोदः प्रविष्टरिवसवरतस्‌ ॥९५ 
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तादुयताम्बुनाथौ तु शाङ्कवरुणावुभौ } 
शमयामासतुर्मायां देवौ दैत्येन्द्रनिमिताम्‌ ।१६ 
रोतांशुजाल निदभ्धाः पाज्ञैरच स्पन्दिता रणे । 
न शेक फचलितु देत्या विश्िरस्काईवाद्रयः ॥१७ 
रीर्तागुनिहतास्ते तु दत्यास्तोयहिमाद्रिताः । 
हिमाप्लावितसर्वाद्धा निरूष्माण इवाग्नयः ॥ १८ 
तेषान्तु दिवि दैत्यानां विपरीतप्रभाणि वै| 
विमान.नि विचित्राणि प्रपततन्त्यूत्पतन्तिच ।॥ १६ 
तान्‌ पशहस्तग्रथिताइछठादितांर्छीतरदिमभिः। 
मयोददशंमायावी दानवानुदिविदानवः ।।५० 
उन दोनो से आप्ल।वित दानवो की सेना उस समयते दिखलाई 
ह दे रही थी ओर यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ प्रविष्ट हए सम्वत्तक अम्भोद) 
के द्वारा संवृत की तरह ठी हो गया था १५॥ उन्‌ समुपत हए 
शाक आौर्‌ वरुण दोनो अम्बुनायों ने देवो ने दैत्यों के द्वारो निम ण कणे 
हइ उप माया का एकदम शमन कर दिया था । शीताशुभों के जाल से 
निर्ध हुए तथा पाणो से रणस्थल से स्पन्दि हुए सव दत्यगण विनः 
शिर वाले पर्वतो के समान ही चलने मे असमर्थं हो गये थे || १६, १७॥ 
शीत किरणों से निहत हए तथा जल भौर हिम स॒ अदत तथा हिस से 
प्लावित समस्त अङ्गो वाले सब दत्यगण विना ऊष्सा ( ताप ) वाली 
अग्नियो के ही तुल्य ह्य गये ये | १८॥ दिवलोक्र मे उन दैत्यों के विपरीत 
प्रभा वाले विविव्र विमान ऊपर उडत थ आर नीचे भूमि पर भिर जाया 
करतेथे। उस समयमे दिवलोक्त मे म।यावो दानव मयने उन सबं 
दानव" को पाश हृस्त ग्रथित ओर णीत रश्मयो से समाच्छादित देख! 
ध्‌ || १६. ०।) 
स शिलाजालविततां ख द्गचमट्हासिनीम्‌ । 
¶[दपक्टकूटाग्रां कन्दराकी णक्राननाम्‌ ॥२१ 


£वयुर सम्राम वर्णनं १ 


सिहव्याघ्रगणाकीर्णा' नदद्सिगंजयुथ्षः १ 

ईहामृगगणकोर्णा पवनधूरणितद्र्‌ माम्‌ ।२२ 

निमितां स्वेन यत्नेन कृुजितां दिवि कामगाम्‌ । 

प्रथितां पातीं मायामयुत्‌ससमन्ततः ॥ ३ 

सासिशब्दैः शिलावर्फैः सम्पतदिभरच पादपः । 

जघान देवसदटुघां ङ्च दानवांस्चप्यजी वयत्‌ ॥ २४ 

नेशाव्ररी वारुणी च नायेऽन्तद धतुस्ततः । 

असिभ्िश्चायसगणेः किर देवगणान्‌ रणे १२५ 

सरमयन्ता्युक्ठघना द्सपकतसङ्कुटा | 

अभवत्‌ घोरसञ्चार्था पुशिदी पवर्तोःव ।*२. 

अमना प्रहताः केचित्‌ डिलाभिः शकलीकृताः 4 

नानिरुद्धो द्रमगणैदं वोऽ श्यत्‌ कदचन ।२७ 

तेदपध्वस्तधनुषं भस्तप्रहुरणाविलम्‌ 

निष्प्रयत्नं सुरानाक वजंयित्व गदाधरम्‌ 11२८ 

उस समस मै उत मय दनवने शिलाके जालोंसे वितत-खङ्ध 

चमो के अट्टहास वाली - पादपो के उत्कट कूटो के अग्र भाग वाली-- 
कन्दराओं से सपाकीण, काननोसे युक्त--पिहषए्व व्याघ्रो के गणेों से 
सकल -- विघाड्ते इए गजं के यथां से समन्वित--ईहाभृग ग्णों से 
ञाकोशां -परवन से आ्चणित द्रो वाली--दिवलोक में स्वेच्छया गमन 
करने वाली - द्रूूजित ओर्‌ अपने ही र्त्नसे निर्माण की हुई परम प्रथितं 
पा्ग्ती मायाको चारो ओर पुजित कर दिया था।, उसने असि के शब्दों 
स--शिलाओं कौ वर्षा से-भ'र सम्पातं कमते बाले पादषपोसे दवों के 
सङ्घो का हनन.कर दियाथा तथा दानवे केडे जीवित कर दिया था। 
उस पार्गती मायामे नेगाक्ररी ओर वारुणी दोनों मयाएेः अन्तर्हित हो 
गई थीं ओर देवगणेोंको श्रसि तथा आयास ग्णों से रण में तितर- 
हितर कर दिथाथा॥ ६१, २२, २३, २४, २५॥ अश्म यन्त्र ओर 


> 


६८ ख्त्त्यपूराणु 
२५ < 


प्रायुधो से धन- द्रम ओर पर्वतो से सकट वहु माया पर्गतो से पुथिवीः 
कं समान अति घोर संचरण के योग्य डो गई थी |} २६!) कु पाषाणे 
से प्रहत हुए भे ओर कुछ शिलाश्रोसे खण्ड रे कर दिये मयेथे ओर 
दर मगणेों से अनिरुद्धः कोई भी देवता दिखलाई्‌ नहीं दे रहा थ;। भगवान्‌ 
गदाकषर को वाजित करके सम्पुणं सुरो को सेना अपघ्वस्त धनुषो वाली-- 
अभ्न प्रहरणो सेः आविलः ( मलिन ). श्रौर प्रयत्न सहितः बन्‌. गद्‌ थी) 
) ७, २८} 

स हि युद्धगतः श्रीमानीणानोऽरमव्यकस्पत \ 

स हिष्णुत्वाज्जगत्स्वामीः तचृक्रोधगदाधरः ॥ २६ 

कालज्ञः कालमेवाभः स मीक्घन्‌ कालमाह्वेः 

देव्‌] #रविमरदन्तु द्रष्टुकामस्तदा हरिः ॥३० 

तत भगवता दष्टो रणे पावकमारुतौ । 

चादितः विष्एवाक्येन टौ मायामपकषताम ॥। 

ताम्यामुद्‌ म्रान्तवेगाभ्वां प्रव्रद्धाभ्यां मह्एह्वे । 

दश्वा स वाक्ता मायः भस्माभूता ननाश ह्‌ ॥३२ 

सोऽनलोऽनलसखयुक्तः सोऽनल एचानिलाकूल 

द त्य न्तान्ददहतुय गान्तेष्वि वम्‌ छतौ. ।।३३ 

वायूः प्रधावितस्तत्र परचादग्निस्तु मारूतमु , 

चेरतुदानिवानीके क्रीडन्तावनिलानलौ ।। ३४ 


उप्त समयम गुदम ममन करने वाले श्रोमान्‌ ईखान पाषाण 
सै कम्पित हो गये थे किन्तु जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ गदाधर ने सहि- 
ष्णुताके गुण होने के काष्णसे क्रोध नदीः किया थः । कालके ज्ञाता-- 
कलमं कं तुल्य आनना वाल हरि ने उस समयमे उस बुद्ध मे कान क 
दवत हुए वह दवाय के विमदं को देखने को कामना वाले हो भये ये । 
इसक उपरान्त भगवान्रू ने उस रणमे पावक ओर सारुतको देखा थ) 
रवे दोना विष्णु के वाक्यसे प्रित होकर उप्त मायाका अपुकषृणु 


देवासुर संग्राम वर्णदे दे 
करने वाले हुए थे । उस महायुद्ध मे उद्गान्त वेगो वाले ओर प्रवृद्ध उन 
दोनों के द्वारा षह पार्नती माया दग्ध तथा अस्मीभूत होकर नष्ट हौ गई 
यी ।। २६, ३०, ३१, ३२॥\ वहु अनिल ( दायु ) प्रनल ( पावक ) से 
संयुक्त अर वह असिनि वायु से समाक्रुग होकर इन दोनोने युगके ्रन्त 
ञं मूर्ति ह्रैने के समान दत्यो की सेना का दहन कर दिया था ॥ ३२३॥ 
वहां पर वायु प्रधावित हमा भा ओर पौद्ेसे अस्ति वागु के अनुसार ही 
सावमान हभ था इस तरह से अनिल ओर अनल दोन दानवो कै 
लेः से क्रोडा करते हृए चरण करते थे \1३४॥ 

भस्मावयव भूतेषु प्रवतत्सत्पतत्सु च 1 

दानवानां विमानेषु निपतत्सु समन्ततः ३५ 

वातस्कन्धापविद्ध षु कृततकम्मेणि पावके । 

मया वधे निवृत्ते तु स्तूयमाने गदाधरे ॥३६ 

निष्त्रयत्नेषु दं व्येषु लोक्य सृक्तवन्घने 1 

सप्रहष्टेषु दवेषु साधु साव्विति सवशः ३७ 

जये दशशाताक्षस्य दं व्यानाञ्चं ¬ राजये 

उक्ष्‌ सर्वासु शुद्धासु प्रवृत्ते धम्मेविस्तरे ॥३= 

अपावृते चन्द्रमसि स्वस्थानस्थे दिवाकरे । 

अकृतिस्थेषु लोकेषु त्रिषु चा रत्रवन्धुषु ।३९ 

यजमानेषु सूतेषु प्रान्तेषु च पाप्मसु । 

अञिन्नवबन्धने मृत्यौ हय साने इताशने ॥४० 

यज्ञशोभिषु देवेषु स्वगं दशेयत्सु च । 

लोकपालेषु सवेषु दिक्‌. संयानवत्िंषु ॥४९ 

सावे दपस्ि सिद्धानामभावे पापकस्मंणाम्‌ १ 

देवपक्षे प्रमुदिते दं त्यपक्चे विषीदति ॥४२ 

श्वारों ओरसे दानवें कं विमानो के नौचे गिर जाने पर 

तके उपर उड़कर भूमि गिरने पर तथा भस्मीभूत अवयवें के होने 


४ त्स्य पुराणे 
पर एर्व वीत कर्न सैः प्रपविद्धेहौ जानै पर पावककं द्वारौ किप हुए 
कम्म में मयका वधहोगया था ओर भगवान्‌ गदाधर का स्तवन किया 
ग्या या ।† ३५१ २६॥। जिस समयमे मय दालवका वधहौ गयां थां 
तो सभीः दैत्यं नि््रयए्न हो यये थे तथा टीलोक्य वन्धनं से मूर्त हों 
ग्यां था सब देवगण अत्यन्त प्रसन्न हृएं थे ओर, सभी ओर ““साधु- 
साघु ? अर्थात्‌ अच्छा हुआ की ध्वनियां होने लमीं थीं ।} ३६ 1} इन्द्रदेव 
को जयः होने पर ओर दैत्योका पराजयहो जान पर सव दिशा 
विशुद्ध हौ गई थीं एवं धम्म का विस्तार प्रवृत्त ही गया था ।। ३८ ॥ 
चन्द्रदेवं अपाठृत हो श्रये ये तथा दिवाकर अपने स्थान षर स्थित हो गये 


तह 
थ एवं चरित के वन्धु तीनों लोक अपनी स्वाभाविकं अवस्था मे स्थित 
हो गये थ|) ३६॥} यजमाने अं 


र भूतो पाप प्रलान्त हो गयेये 
तथा अभिन्न बन्धनं वाला मत्य अग्निं हूयसान होगया था}! ४०।। सद 
देवगण यज्ञो मे णोभा प्राप्त करने लगे तथा स्वगं ङे श्रथका प्रदर्शन 
करते थे} सभी लोकपाल जपन २ दिलाओंसे यानोंये व्तमानहो 
गये थे ।| १ 1। उस समयसे सिद्ध का तयष्चर्यामे माव स्थित हो गयः 
था आर जौ पपपूर्ण कमः करते 
देवों का पक्ष परम प्रमुदित 
ग्रत्त था । ४२।, 


वान थ उनकी अभावमे स्थिंत्तिथी 
हो गया ओौर दत्यो का पक्च एकदम विषाद से 


त्रिफादविग्रह धर्मे अधरे पादविग्रह 

भपावृत्ते महाद्रारे वर्तमाने च सत्पथे ॥४३ 
लोके प्रवृत्ते धरेषु सुधमंष्वाश्मेषु च । 
जारत्तणयुततेषु भ्राजमानेषु राजसु 11४४ 
नशान्तकल्मषे लोके शान्ते तम॑सि दानवे । 
अभ्निमार्तयोस्तत्र वत्ते सं्रामकम्मणि ।४ ४ 
तन्मया विपुला लोकास्ताध्यां तञ्ज्यङ्रतैक्रिया ॥ 
पूवदेवभय श्र त्वा मारुताभिकृतंमहत्‌ 11४६ 


नोन 


अ न 


देवप्सुर सं्राम वणन २ 
क1लनेमीति विख्यातो दानवः प्रत्यदृश्यत । 
भास्कराकारमुक्रुटः शि ज्जित्ताभरणाङ्खदः 1४७ 
वाहुसिस्वुलयन्‌ व्यौम क्षिपन्‌ पदव्यां महीधरान्‌ । 
टरयन्मुखनित्वासैवृ'ष्टिथुवतान्‌ बलाहकान्‌ ।४८ 

उस समये तीन पादो वाला धम का निग्रहुथा ओर अधमं 

केवल एक ही पाद से युक्त था । महाद्वार के अपावृत्त होने पर सब लोग 

सत्पथे मे वत्तमान हो गये थे ।\४३।। लोक अपने २ धर्मं ओर आश्चसो 
मे प्रवत्तं थे तथा सवं नुपति गण अपनी प्रजा कौ रक्षाकायं मे यकषत एवं 
श्राजमान होगये ये || ४४ ।। सम्पूणं लोक प्रशान्त कल्मषो बाले थे एवं 
दानवीय तम भी एक दम शान्त होगया थो । चर्हाँ पर अग्नि ओर मारुत 
का सग्राम जब हआ था तभी यह सब होगया धा बहुत से लोक तर्य 
होगये ये ओर उन दोनों से उनके दिजथ की करने वाली क्रिया भी हुई 
यी! मारुत ओर अग्निक द्वारा क्रिये हुए महान्‌ पूवं देवों का भय श्रचण 
करके परम विख्यात कालनेमि नाम वाला दानव वहाँ पर ईदखलाई दिया 
या जिसका भास्कर के आकार के सटश मुकृट था ओर वह॒ शिज्जित 
आभरणो एवं अङ्खदों बाला धा । वह काल नेमि अपनी बाहुं § व्योम 
तोलनं करते लगा भौर पेयेसे बडेर महीधरो को भौ छिद्र करता था । 
वह्‌ वृष्टि से युवत बलाहको को मुख के निश्वासो के दारा प्र रित करता 

या ,1 ४४-४८॥ 

तिर्थगायतरवताक्चं मन्द रोदग्रवचसम्‌ । 

दिध न्तन्तमिवायान्तं सर्वात देवगणान्‌ मुधे ।॥ ४६ 
तर्जयन्तं सुरगणांश्छादयर्तं दिशोदश । 
संवतंकाने तृषित दृष्टं मूत्युमिवोत्थितम ॥५० 
सुतलेनोरछधवता विपुलाङ्ख.लिपवंणा । 
लस्बाभरणपूणेन किञ््चिच्चलितकम्मणा ।*५६ 
उच्छति नाग्रहस्तेन दष्टिणेन वपुष्मता । 


42 
(> 


वद्स्यपुराम 


दानवान देवेनिहतानुत्तिष्ठध्वैमिति त्वन ५२ 

तं कालनेमि समरे ह्िषतां कालचेष्टितम्‌ । 

वीक्न्तेस्म सुराः सवं भयविन्रस्तलोचनाः । ५ 

तं वीक्षन्तिस्म भतान क्रमन्तं कालनेमिनम्‌ | 

त्रिविक्रमाधिकमतं नारायणमिवापरम्‌ ५४ 

सोऽ्युच्छयपुरः पादमास्ता घूणिताम्बरः । 

प्रकरासन्तसुरो युद्ध त्रासयामास देवताः ।५५ 

समयेनासुरेन्रेण परिष्ववतस्ततो रणे । 

कालनेमिर्वभौ दं त्यः स विष्णुरिवं मन्दरः ।५१ 

जथ विव्यधिरे देवाः सवे शक्रपुरोगमाः । 

कालनेमि समयान्त हष्ट्वा कालमिवापरम्‌ ॥५७ 

जिस समयम वहु कालनेमि वहां रणस्थल जे समागत अ? 

था उस समय वह तयक - आयत ओौर रक्त नेती वाल्ला था- उलकाः 
स्वरूप मन्दर शिरिके तुल्य उदग्र वच॑स से युक्न था--युद्धं मे सवं देवो 


 ¶ 


.| 


[र 


क सप्त ° रता भा समायात हु, था । ६1} समस्त युरो को उट ` 


फटकरारता हंजा दशां दिगश्रौं मं संमाच्छादन करता हा भौर सम्वत्त 
काल मे तवत समृतिथिन मृत्यु की बाति दिखलाई दिवा था । उच्छयसे 
क्त शुर तल वाले--विधुलअगुलियो के पर्वोकषे पूर्ण- ल्के 
भाभरणों से संयुत - कुछ चलित कर्म वाले--उच्छ्िति--वपुष्मानु दाहिने 
हाथमे देवोंके द्वारा मारे हए दानवा से उठकर खड़े हो जाओ'- ठेस 
ण्ठ रहा था ४ भर्‌) उस समरक्षेत्र मेद्र॑ष करते वान्त शत्र ओं 
का काल चेष्टित कालनेमि को भय से विक्ेष भीत लोचनो वालि 
समस्त सुरगण देख रहे थेः।। ५३ ॥ चारों ओर क्रमण करते हुए उस 
कालनेमि कों त्रिविक्रम ( वामन ) से भी अधिक माने हए दूसरे 
नारायण के भी' समान स्वभूता (प्राणी ) देखते थे ।1५४।। अत्यन्त 
उच्छवषुर वाले परो कौ मास्त धूणित भम्बर से सम्पन्न उस असुर ने 
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प्रक्रमण करते हुए युद्ध स्थल मे देवगणो को रा दियः था ॥५५॥ इसके ` 
अनन्तर रण मे समय वाले असुरेन्द्र से परिष्वक्त होकर वह कालनेमि 
विष्णुं मन्दर के समान शोभित हृजा धा ॥ ५६ ॥ दूसके अनन्तर 
समस्त देवगण जिनमें इन्द्र देव सवके अग्रगामीथे दूसरे कालकेही 
समान अति हृएु उस कालनेमि को देखकर विशेष रूप स न्यधित हुए 
भे ॥ ५७ | 
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दानवानामनीकेषु कालनेमिमहासुरः । 
विवरद्धितमहातैजास्तपान्ते जलदो यथा ।१ 

तं ओैलोवयान्तरगतं दृष्ट्वा ते दानवेश्वराः । 
उत्तस्थुर्परिश्रान्ताः पीत्वामृतमनुत्तममरु ।*२ 
ते वातभयसन्वरासा मयतारपुरोगमाः । 
तारकामयसंग्रामे सततं ¡जतकाशिनः ।।३ 

रेज रायाधनगता दानवाः युद्धकाङ्‌क्िणः । 
मन्त्रमभ्यसतान्तेरषां व्यूहञ्च परिधावताम्‌ ॥४ 
्रताच्चाभवत्‌ प्रीतिद्पनवं कालनेसिनम्‌ । 

ये तु तत्र मयस्यासच्‌ मुख्या यृद्धपुरःसराः ॥^ 
ते तु सवं भयन्त्यक्रतुवा हृष्टा योद्धमुपस्थिताः । 
मरयम्तारो वराहश्च हयभ्रीवइ्च बौयवाचर ।१९ 
विरप्रचित्तिसुतः श्वेतः खरलस्वाबुभावपि । 
अरिष्टोबलिपूत्र्च किशोराख्यस्तथंव च ॥७ 
स्वर्भानुश्चामरघ्रस्यो वक्त्रयोधी महाधुरः । 
एतेऽस्त्रवेदिनः सरवे सवेतपसिसुस्थिता, ॥- 
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श्री मत्स्य भगवान्‌ ने कहा - दानवो की सेना मे महासुर काल- ॥ 
नेमि विशेष व्धित्त हृए महान्‌ तेज वाला तप कै अन्त मरे जलद कै तुल्य 
ही था॥१॥ त्रैलोक्य के श्रन्तगंत उसको देखकर ही दानवेश्वर 
अत्युत्तम अमृत का पान करके अपरिश्रान्त होते हुए उठकर खड़े हौगये 
थे ।1२। तारकामय संग्राम मे निरन्तर जित काशौ के सव दानव जिनमें 
मय ओर त।र पुरोगामी थे भय ओर सन््रासको व्यतीत कर देनेवाले 
थे | ३॥ मन््रोंका अभ्यास करने वाले ओर व्यूह्‌ का परिधावन करने 
वाले उनमें युद्ध को इच्छा रखने वाले दानद युद्ध स्थल मं पर्ुच कर 
अधिक णोभा एवं दीप्ति कोश्राप्त हृएथे।४॥ जोग वहां पर 
मय दानव के परम मुख्य युद्ध पृरःपर धे कालनेमि दानव को देखने 
वाले उनकी श्रत्यधिक् प्रीति हो गथी थी 11५) वे सभी भय कात्याग 
करके परम हवित होते हए युद्ध करने ऊ लिये वहां पर उपत्थितहूर्‌ भे । 
उनमें मव-तार--वराहु -वीयंवान्‌--हयग्रीव --पिप्रचित्तिका पुत्रष्वेत 
दोनों खर ओर लम्ब - बलिका पुत्र श्रिष्ट भौर किशोर तामधारी-- 
स्वरभानु--अमर प्रष्य-महासुर्‌ वक्तव्रयोधीये सभी अस्त्रोंके जाता तथा 


# 


सभी तपणचर्य्या मे भी सुस्थित रहने वाले थे ।६--८। 


दानवाः कृतिनो जगुः कालनेमि तमृद्धतम्‌ । 
ते गदा्भिभरु शण्डीभिस्चक्ररथ परश्वधेः ।1४ 
कालकल्पेरच मुसलं.भनेपणीयेश्च मुद्‌ गरेः । 
अएमभिइचाद्रिसदशेर्गण्डशेटौडच दारुणैः ।।१० 
पट्रोभिंन्दिपालैश्च परिधैश्चोत्तमायसौः । 
घातनीभिः सुगृर्वीभिः शतघ्नीभिस्तथैव च ॥ ११ 
युभैयन्डोडच निमु क्त म्गिणिरग्रताडितैः । 
दोभिश्चायतदीप्तेश्च प्रःसःपारौश्च मृच्छंनैः ॥१२ | 
भुज द्ववह लेलिहानं विंसपं द्धि श्च सायकः | 

वजः प्रहुरणीयेश्च दीव्यमा्नस्च तोमरैः ॥ १३ 
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विकोहो रसिभिस्तीक्ष्णैः शूटौश्च शितनिर्महीः । 

दैत्याः संदीप्तमनसः प्रगृहीतशरासनाः 11१४ 

यै समस्त परम कृती दानव उक्त अतीव उद्धत कालनेमि के 

समीपम प्च थे । ये लभी दैत्यगण वहत से हथियारो ते समन्वित थे 
जिनमे गदा -भृदयुण्डो~-चक्र-परणष्वध-काल कल्प मुसल-क्षेपणीय--मृद्ग र 
भद्रि सहश अश्म (पःषाण)-दाल्ण मण्ड शंल-पदिश-भिन्दि पाल 
उत्तमायस परिध-घातिनी ओौर अम्थन्त गुरु ( भारी एव बहुत विशाल ) 
शतघ्नी ( तोप )-युग यन्तर -उग्र ताड़ति नियुक्त मागण ( शर) = 
आयत भौर दीप्त भुजाए - प्रास -मूच्छंन पाश -- भुजङ्गा के तुल्यभूखो 
चाले लेलिहान ( पुस्करे भरने वाले ) भौर विशेष रूप से सपण करने 
वाते सायक~वच्र-प्रहरणीय-दीव्य सान तोमर-विना कोश ( म्यात्त ) 
वाले खड्ध~शीत निर्मल तोमर श्रादि अनेक आवुधथे। इत सभी प्रकार 
के अनेक अस्त्र--शम्नोंसे सुसज्जित होकर सभौ दानव संदीप्तं सनं 
घाले थे ओर शरासनो को ग्रहण किए हुए वहां परं युद्ध स्थल मं समुप 
स्थित होगये थे ॥६-१४॥ 

ततः पुरस्कृत्य तदा कालनेमि महाहवे । 

सा दाप्तशस्तप्रवरा दैत्यानां रस्चे चमू: ११५ 

दोर्निमीलित्तसर्वाङ्धा घना नीलाभ्बंदागमे । 

देवतानामपि चमूम मुदे शक्रपालिता ॥१६ 

उपेता सितक्रृष्णाभ्यां ताराभ्यां चन्द्रसूर्ययोः । 

वायुवेगवती सौम्या तारागणपताकिनी ॥१७ 

तोयदाविद्धवसना ग्रहनक्षत्रहासिनी । 

यमेन्रवरुणेगु प्ता धनदेन च धोमता ॥१८ 

सम्प्रदीप्ताग्तिनियतना नारायणपरायणा । 

सू समुद्रौवसदशो दिश्या देवसह्‌।चमूः "1१६ 

रराजास्त्रवत्ती भीमा यक्षगन्धवंशालिनौ । 
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तयोश्चम्वोस्तदानीन्तु बभूव सघ अमागमः।॥२० 

यावापृथिव्यो. सयोगो यथा स्यादुगपर्यये । 

तच्‌ दमभवद्‌ घोरं देवदानवस कुलम्‌ ।२१ 

उस समय मे उस्र महान्‌ रण स्थलमे ये सव कालनेमि कौ 

क्षपना पुरोगामी बनाकर उपस्थित हो गये थे ओौर वह्‌ दत्योंकी विशालं 
मेना परम दीप्त-प्रलस्त एवं अतीत श्रष्ठ होकर दीप्तिमतीहो गई थी] 
| १५॥ दसी भांति महेन्द्र के द्वारा सुरक्षित देवो की भी सेना दिवलोक 
मे निमीलित समस्त अङ्गं वाली नीलाम्बुदारम में घनी परम प्रहष्ट हं 
रही थी ॥ १६॥ चन्द्र ्रौर सूय्यं के एवेत एवं कृष्ण ताराओं से समुपेत 
वह्‌ देवों कीसेना ध्रौजोवायुके सहशवेग से युक्त परम सौप्य ओौर 
तारागणों की पताकाओं वाली थी ॥ १७ तोयदं से आविद्ध वसनो 
वालौ- ग्रहों तथा नक्षत्रोके हासमसे सयुत थी । वह देवें कौ विशालं 
सेना यम--इ््र--वरुण ओौर परम धोमान्‌ धनद कुबेर के हरा सुर- 
क्षित थी ॥ १८1 अत्यन्त सम्ध्रदीप्त अग्तिके नयनो वाली--नारा- 
यण प्रभ मे परायण एवं समूद्रोके श्रोघकै समान बहु देवें की अतीव 
महान्‌ एवं विशाल सेना दिव्य हो रही थी । {१६॥ यक्षो श्रौर गन्धर्वो 
की शोभा से सुपम्पन्त--भीम स्वरूप वाली तथा नाना भांति के अस्त्र 
शस्वों से युक्त होती हुई दीप्तिमती हो गईथी। उसी पएमयमे उन 
दोनो देत्यों तथा देवें की सेनाओं का वहाँ पर समागम होगया था }२०। 
जिस प्रकार से युग के विपयंय उपस्थित होने पर द्यावा पृथ्वीका संयोग 
हौ जाया करता है उसी भांति वह्‌ देवां ओर दानवे का परम संकुल घोर 
युद्ध हो गया था ॥२१॥ 

ततमापराक्रमपरं दपस्य विनयस्य च । 

निर्चक्रमुबलाभ्यान्तु भीमास्तत्र सुरासुराः ॥२२ 

पू्वापराभ्यां सरब्धाः सागराभ्यामिवाम्बृदाः | 

ताभ्यां बलाभ्यां संहष्टार्चेर्स्ते देवदानवाः ।२३ 
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वनाध्यां पावतीयाभ्यां पष्पिताम्यांयथागजाः । 

समाजयघ्नुस्ततोभेरीःशद्धान्दधपूरनेकशः ॥२४ 

स शब्दोद्यां भुवं खञ्च दिशश्च समपूरयत्‌ । 

उयाघाततलनिर्घोषो घनुषां कूजितानि च ॥२५ 

दुन्दुभीनाञ्च निनदो दैत्वमन्तदधुः स्वनम्‌ । 

तेऽन्योन्यमभिसम्पेतुः पातयन्तःपरस्परम्‌ । २६ 

वभजञ्जु वहुधिर्वाहन्‌ हन्छमन्ये युयुत्सवः । 

देवास्तु चाश्लनि घोरंपरिघांइचोत्तमायसानु ॥७ 

तिस्त्िशान्‌ ससजुःसंख्ये गदागुरवीदच दानवाः । 

गदानिपातेर्भग्नाङ्गाबाणैष्च रकलीकृताः।। रन 

वह युद्ध दप तथा विनय का क्षमा एव पराक्रम मे प्रायण था] 

वहाँ पर उन दोनों ही सेनाओं से अतीव भीम (भयावह ) स्वरूपो वलि 
सुर ओर असुर निकल पड़े थे अर्थात्‌ युद्ध करने कं लिये मदान में जा गये 
ये । पूर्वं ओर श्रपर सागरोंसे प्तरन्ध अम्बुदो के समान उन दोनो दही 
दलों से बाहर निकल कर देखे गये वे देव तथा दानव वहां रणस्थलं 
मे विचरण कर रहै थे। २२।२३॥ पृष्पोसे समन्वित पर्गतोय वनो 
से जिस तरह गज निकल आया करते हं उसी तरह से उन देव-दानवें 
ने सेनाओं के समुदाय से बाहिरि निल कर अनेक भेरी ओर शखां कौ 
ध्वनि भूमण्डल-दिवलोक ओर सब दिशाओमे पूरित हो गयी थौ। 
धनुषो की प्रत्यञ्चं के घात से समुत्थित निर्घोष-धनुषो के कूजित 
दुन्दुभिथों की ध्वनि यहे सब दैत्य ध्वनि मे अन्तहिति हौ गयीथी । वे 
रस्पर में श्रस््ो का सम्पातन करते हुए एक दूसरा कौ नीचे गिराने 
लगेये। बाहुभोंसे बाहुओों का भञ्जन करन लगे थे ओर दूसरे योधा 
न्द्ध करन को इच्छा बाले भी ये . देवगण परम घोर अशनि ओर 
उत्तमाय परिधों को प्रयोग उप्त युद्ध में कर रहे थे। दानव गण युद्ध मे 
निध्विन्ञा क। तथा अत्यन्त भारौ एव विशाल गदाओ को शत्रुओं पर छोड 
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रहे थे । गदाओं के प्रहारो से संनिक भग्न अदु वले तथा वाणोंके द्वारा 
खण्ड-खण्ड अगो वाले होगये थे ॥ २४-२८ |] 

परपेतुभृ शं केचित्‌ पूनः केचित्त जघ्निरे । 

ततो रथैः सतुरगविमानेस्वागुगामिभिः ॥२९ 

समीयुस्तेसुसंरन्धा रोषादन्योन्यमाहवे । 

सवतमानाः समरे सन्दष्टौष्टपुटाननाः ॥३० 

रथारथेनिरुध्यन्ते पादातार्च पदातिभिः । 

तेषां रथानान्तुमूलः स शब्दः शन्दवाह्नास्‌ ॥ . १ 

नभोनभरचहि यथानभस्यै्जंलदस्वनैः । 

वभजञ्जुस्तु रथान्‌ केचित्‌केचित्‌ सम्पाटितारभैः । 

सम्बाधमन्ये सम्प्राप्य न शेकस्चलितुः रथान्‌ । 

अन्योन्यमन्ये समरे दोर्भ्यामूतक्षिप्य दंशिताः । ३२ 

सह़ादमानाभरणा जष्टस्तत्रापि चिणः । 

अस्तं रन्ये वििनिन्ना वेमू रक्त हृतायुधि ।॥ ४ 

लरज्जलानां सहराःजलदानां समागमे । 

तंरस्त्रशस्वरग्रथितं क्षप्तौल्कषप्तगदाविलम्‌ ॥३५ 

परस्पर मरे इस तरह से शास्तरास्त्रों के प्रहारोसे कुष्ठ तो नीचे 

गिर गये थे ओर कुठ उठकर पुनः हनन किथा करते थे । इसके उपरान्त 
रथो तुरङ्गो ओर शीघ्रगामी विमानोंके द्वारा वै समक्ष मे समागत हए 
थे ॥ २६॥ उस महायुदधमे वे रोषादेश तें परस्पर में अत्यन्त सरब्ध 
हीर समागत हए थे । समराद्खण मे वत्त मान होकर अपने मुखो के 
भोष्ठोंको क्रोध ते काट रहे थे ॥ ३० ॥ रथों १२ सवार रथ वालों से 
ओर पदल सनक कीर पदातियों के साथ युद्ध कर रहै थे । शन्दवाही 
उनके रथो का शब्द प्रत्यन्त तुमूल हो रहाथा॥ ३१ ज्सि द्रकार से 
नभस्य जलदो कीध्वनि होती है वंस लो नभ नभसे टकरा रहा था | 
कुछ लोगो ने रथों वा मन्बन किया धा आर कुछ लोग सम्पाटित रशो 
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द्वारा सम्बाध कर रहेये। अन्य लोग एसी सम्बाधा प्राप्त करके रथो 
आगे चलाने मे भीअसमधं हो ग्येथे। दूसरे लोग उस समर मे 
परस्परम हायोसे ऊपर को क्षिप्त करके दांशित हुए थे ॥३२।।६३॥ 
वहां पर भी चम्मधारी गण संद्वादमान आभरण वाले होकर हनन कर 
रहे थे । अन्य लोग अस्तो से निमित्त होकर युद्ध मे आहत हए रक्त का 
वमन करते थे । जलदोंके समागम काल मेंक्षरण करते हए जलो के 
सदश हो गये थे । उन सवके द्वारा वहाँ युद्ध शस्तं भौर अस्त्रो से ग्रथित 
तथा क्षिप्त एवं उलिक्षप्त गदाओं से अवलि थां ॥३४।।२३५॥] 
दवदानवसंश्ुव्धं स कूल युद्धमाबभोौ । 
तद्‌दानवमहामेघं देव।युर्धव राजितम्‌ ॥३६ 
अन्योन्यवाणवषण यृद्धदुदिंनमावभौ । 
एतस्मिन्नन्तरे क्र धः कालनेमिः स दानवः ।1३७ 
व्यवर्धंत समूद्रौघः पूयंमाण इवाम्बुदः । 
तस्य विद्य च्चलापोडः प्रदीप्तार्शानवर्षिणः ॥३८ 
गाञनीगगिरिप्रख्या पिनिपेतुव लाहकाः । 
क्रोधान्तिरवसतस्तस्थ म्रभेदस्वेदवषिणः ॥३६ 
साग्निस्पुलिङ्खप्रतता मृखान्तिष्पेतुर्चिषः ॥ 
तियगृद््ध्वञ्च गगने ववृधुस्तस्य वाहुवः ।४० 
पर्वतादिव निष्क्रान्ताःपच्चास्था इव पर्तगाः । 
सोऽस्तच्रजालबहु विधेधैनुभिः परिघेरपि ॥४१ 
दिव्यगाकाशमावन्नं पर्वतरच्छितेरिव । 
सोऽनिलोद्ध तवसनस्तस्थो सप्रामलालसः । ४९ 
वह देवों ओर दानवोंसे परम संक्षोभ वाला एवं सकुलं युद्ध हुश्रा 
था। वहां युद्ध दानव रूपी महाच्‌ मेषो वाज्ञा ओर देवों के अनेके आघ्रधों 
स णोि! तथा परस्पर में एक दूषरों पर वाण) की वषास एक दुदिनि 
के समान ही णमा देहोराथा ! इसौ बीच मे परम क्रद्ध होकर वहु 


के 
कं 


१०४ मत्स्यपुराण 

कालिनेमि दानव समुद्रो के ओघो से पूप्य॑माण एक अम्बुद के तुल्य वदु रहा 
था । विद्‌ तुके चलायमान आपीडोके द्वारा प्रदीप्त अशनि की वर्षा करने 
उप्तके अङ्गो से नागगिरि नाम वाले बलाहक निपतित हुः ये। भोंहंके 
भेद स समुत्पन्न स्वेद की वर्षाकरने वाले-- क्रोध से उष्ण ओर लम्बी 
वास लेने वाले उसके मूख से अग्नि के कणोंसे प्रतत श्रियां निकलने 
लग गड थीं गगन मे ऊपर ओर तिरी उस ङी वाहृ बढ़ गई थीं 
जो कि पवेत से मानो निकले हुए परमूखों वाते पन्नगो के ही समान 
थीं । वह कालिनेमि दानव अनेक प्रकार के अस्त्रो के जालो से--धनषों 
से ओरपरिघोके भी द्वारा उत्पन्न ऊंचे पर्वतो की भांति दिध्य आकाण 
से बाते कर रहाथा। वह संग्रा करने की लालसा व।ला जिसके वस्व 
वायुस उद्धूत हो रहे थे वहां रणस्थल में स्थित हो गया था। 

॥। २३६--४२ ॥ 


सन्ध्श्रातपग्रस्तशिलः साक्षान्मेरु रिवाचलः । 
ऊस्वेगप्रमथितंः रोलश्यृद्धाग्रपादपैः ।।४३ 
अपातयद्‌ देवगणान्‌ वज्रणेव महा गिरीन्‌ । 
बहुभिः शस्त्रतिस्विरोर्छिन्नभिन्नशिरोरहाः । ४४ 
न ेकुड्चलितु देवाः कालनेमिहता युधि | 
मुष्टिभिरनिंहताः केचित्‌ केचित्त विदलीकृताः ॥४५ 
यक्षगन्धवपतयः पेतुः सह महोरगः । 

तेन वित्रासिता देवाः समरे कालनेमिनः , | ४६ 

न शेकु्यत्नवन्तोऽपि यत्नं कतु" विचेतसः । 

तेन शकरः सहखाक्षः स्पन्दितः श रबन्धनैः ॥४७ 
एेरावतगतः संयो चयितु न शशाक ह्‌ । 
निजलाम्भोदसदणो निजंला्णवसप्रभः ॥४= 
निव्यपिरः कृतस्तेन विपाशो वरुणोमृधे । 
रणोगैश्रवणस्तेन परिधैः कामरूपिणा || ४६ 
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सन्घ्याक(लीन भतप से जिसकी शिलाओं को प्रसित कर लिया 

है एेस। साक्षात्‌ मेरु पवंत के तुल्य वह ऊरुओं के वेगसे प्रमयित हुए 
पवत की चोट्योंके ब्रग्रभाग में स्थित पादपं से लच्रके द्वारा महान्‌ 
पवतो के ही तुल्य देवगणों का पालन कर रहा था । बहुत से शस्त्र ओर 
निस्त्रिंशो से छिन्न-भिन्न शिरोरुहों बाले युद्ध मे कालनेमि क द्वारा निहत 
हए देवगण चलने मे भी असमथ हो गयेथे। कछ तो मृष्टियो के प्रहारं 
से निहत करये गये धे भौर कृछठ देवगण विदली कृत॒ कर दिये गये थे। 
|| ४३, ४४ ४५।। यक्ष ओर गन्धवं यत्तिगण महौरगो क साथ ही नीचे 
निपातित ह्यो ग्येये। उस कालनेपिके द्वारा समर भूमिम समस्त 
देवगण विञेष रूपसे त.सित क्र द्यि ग्येथे | ४६। वे स्व देवता 
एेसे विगत चेतना वाले हो ग्यये करि वे यत्न कर्ते हुए भौ अथात्‌ यत्न 
करनेकीपूर्णचेष्टा करने पर भी कछ भी यत्न नही कर सके थे । 
उसने सहस नेत्रो वाले इन्द्र को भी शरों के बन्धनं से स्पन्दत कर दिया 
था । ४७ ।। वह यद्यपि अपने ठेरावत हाथी पर स्थितथातो भी वहां 
से हिल नहीं सकना था । वह्‌ बिना जल वाले अम्भाद ( मेघ ) के सहश 
तश! निर्जन अर्णव के तुल्य प्रभा वाला हो गया थ। ॥४८॥ युद्धमें 
विना पाश बदले वरुण को उप्तने विना व्यापार वाला बना दिया था। 
काम रूपी उसने परिघो के द्वारा वैश्रवण को भी विरत कर दिया 
था 1] ४६ ॥। 
वित्तदोऽपि कृतः सख्ये निजितः काल्नेमिना । 
` यमः सर्वहुरस्तेन मृत्युप्रहुगणे रणे ।५० 

याम्प्रामवस्थां सर्त्यज्य भीतः स्वान्दशमाविशत्‌ । 

स॒ लोकपालानुत्सायं क्रुत्वा तेषा<च कम्म तत्‌ ।५९ 

दिक सर्वासु देहं स्व चतुर्धा विदधे टदा । 

स नक्षत्रपथङ्धत्व। दिव्य स्वभानुदशनम्‌ ॥५२ 

जहार लक्ष्मी सामस्य तं चास्य वषयं मर्हत्‌ । 
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चालयामास दीप्तांशं स्वगद्ारात्‌ स भार्करम्‌ ॥५३ 

सायनञ्चास्य विषयं जहार दिनकम्म च । 

सोऽग्नि देवमुखं दृष्ट्वा चकारात्ममुखाश्चयम्‌ ।^४ 

वायञ्च तरसा जित्वा चक्रारात्मवशानुगम्‌ । 

स समद्रान्‌ समानीय सर्वास्व सरितो बलान्‌ ॥५५ 

चकारात्ममखे वीर्यादिहभूताइच सिन्धवः । 

अप; स्ववशगाःकृत्वादिविजा याश्च भूमिजाः ॥।५६ 

उस महा दानव कालनेमिने युद्ध म वित्तद ( कुवेर) को भी 

निज्ित कर दियाया। मल्युके प्रहरणे वाले उसरण मे उसने सव॑दा 
यमकोभौ विजित कर दियाथा श्रौर अपनी याम्य अवस्था का परि- 
त्याग करके वह भयभीत होकर अपनी दिशामे प्रवेश कर गयार्था। 
उसने सव लोकपालों को हटाकर ओर उनका जो वमं था उसे स्वयंहौ 
करने लगा था] उस समयमे सब दिशाओं मे अपने ही देह को उसन 
चार रूपों मे बनाकर ग्थित कर दियाथा। नक्षत्रोंके मार्गमे पहुच 
कर वह्‌ दिव्य स्वर्भानु का दशंन करता था 1 ५०, ५१, ५२॥) उसने 
सोम की लक्ष्मी ओर इसके महान्‌ विषय क हरण कर लिया था । उसने 
दीप्त अशु वाले भास्कर को स्वर्गके द्वारसे चालित कर दिया था। 
इसके सायन विषय को तथा दिन के कम्मं क) भा समाहत कर दिया 
था। उम कालनेमि ने देवमुख अग्नि को देखकर उसे अपने मूख के 
आश्वय वाला बना लिया था ॥ ५३, ५४॥ उसने वायुदेव को मी बड 
वेग से जीतकर अपने वण मे रहने वाला अनुग बना लिया था। उर 
कालनेमि दानव ने बलपूर्वंक समस्त समूद्रों ओर्‌ सरिताओं को भो 
लाकर अपनेही मूखमे कर लिया था। उसके वीयं से सब सिन्धु 
उसके देहमूत बन गयेथे। जो नल दिवलोक मे समुत्पन्न थे भौर जो 
भूमिज थे । उन सवको अपने ही वेशमे रहने वाले कर लिया था 
था ।। ५५, ५६।। 
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स स्वयम्भुवि वा भाति महाभूतपत्ि्यंथा । 

सवंलोकमयो दैत्यः सवभूतभयावहः ॥ ५७ 

स लोकपालं कवपुश्चन्द्रा दित्यग्रहात्मवान्‌ । 

स्थापयामास जगतीं सुगुप्तां धरणीधरः ॥*५८ 

पावकानिलसम्पातो रराज युधि दानवः। 

पारमेष्ठयं स्थितः स्थानेलोकानां प्रभवोपमे ॥ 

तं तुष्ट्वुरदेद्यगणा देवा इव पितामहम्‌ ॥५६।, 

वह स्वयं ही भूमण्डल मे भूतों के पति के समान शोभित हो रहा 

था | वह्‌ दैत्य सव लोकों से परिपूणं ओर समस्त प्राणियो को भय देते 
वालाथा] वह लोकपालोके एक ही वपु वाला स्वयं थ) ओर चन्द्र 
तथा आदित्य ग्रहों के भी स्वल्प वालाथा। उसने धरणो धरोंके द्वारा 
सम्पूणं जगती को सुगप्त करके स्थापित क्याथा। युद्धमे वह्‌ दानव 
पावक ओर अनिल के सम्पात वाला दीप्तिमान्‌ हो रहा थां। वह लोकों 
क प्रभवोपम स्थान पारमेष्ठय में स्वयं ही थित हो गयाथा। पितामह 
कोदेवां की भांति ही सब दैत्यगण उसका सस्तवन किया करते थे ॥ ५७ 
। ५८ । ९८६ ॥। 
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पञ्च तन्नाभ्यवतंन्त विपरीतेन कम्मणा । 
वेदो धम्म क्षमा सत्यं श्रीश्च नारावणाश्चया ॥१ 
स तेषामनुपस्थानात्‌ सक्रोधो दानवेरव रः । 
वैष्णवंपरदमत्वि".छन्यथौनारयणान्तिकम्‌ ॥२ 
स ददश सुपणस्थं र द्खचक्रगदा्र्म्‌ । 
दानवानां विनाशाय आमयन्तं गदां गुभास्‌ ॥३ 
सजलाम्भोदसदटश विद्युत्सटृशवाससम्‌ । | 
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स्वारूढं स्वणपक्ञाढ्य शिखिनंकाड्यपं खगम्‌ ४ 

दष्ट्वा दैत्यविनाश्चाय रणे स्वस्थमवस्थिम्‌ । 

दानवौ विष्णमक्षोभ्यं बभाषे लुब्धमानसः ॥५ 

अयं स रिपृरस्माक पूर्वेषां प्राणनाशतनः । 

अर्णवावासिनश्चेव मधोर्वे कंटभस्य च ।\& 

अयं स विग्रहोऽस्माक्रमशास्यः क्रिल कथ्यते । 

अनेन संयुगेष्वद्य दानवाबहुवो हृताः ।७ 

श्री मत्स्य भगवान्‌ ने कहा-उस समयमे विपरीत कर्म्माके 

होने के कारण से वेद-धम्मं-क्षमा-सत्य भोर नार।यण प्रम के समाश्रय 
करते वाली श्री-येर्पाच नहीं रहेथे। इन पचो के उपस्थित न रहने 
से वह दानवेश्वर बडे क्रोधे युक्त हो गयाथा आर फिर भगवान्‌ 
विष्णु को प्राप्त करने की इच्छा करता नारायण ्रभु के समीप मे प्राप्त 
हो गया था | उमने वहां पर सुपणं पर समवस्थित-दानवें के विनःशं 
करने ॐ लिये अपग परम शुभ गदा को भुमाते हुए शख-चक्र ओर गदा 
के ध्रणरण करने वाले प्रभ को देखा था।|१, २, ३॥। वहां पर नारायणका 
स्वरूप जल सहित मेघ के समान था--विद्यत्‌ तुल्य वसन धारणक ते 
वाला उनका रूपथा त्था वे कश्यपके पृत्र-स्वणं पक्षोंसे स्मान्वत 
शिखी खग पर समाखूढ ये |] ४॥ इस तरहक स्वरूपकी शोभासे 
समत्रस्थितत एवं परम स्वरूप ग्रौर रणमें दत्यो कै विना करने के लिए 
उद्यत विष्णु भगवान्‌ को देखकर लुब्ध मन॒ वाला वह्‌ दानवक्षोभ न 
करने के योग्य विष्णु भगवान्‌ से बोला ॥५। यही हम लोगो का 
सच्चाशत्र्‌ है जो हमारे पूवंजोके प्राणों का नाश करने वाला है तथा 
अणव मे आवास करने वाले मधुतथा कटभका प्राण लेने वालादे। 
यही हमारा वहु विग्रह है जो शमन न करने के योग्य कहा जाया करता 
है । आज इसने ही रणक्षेत्र मे बहुत-से दानवें का हनन कियाहै। 
|| ६. ८ ॥। 
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अयं स निघुं गोलोके स्त्रीबालनिरपत्रपः। 

येन दानवनारीणां सीमन्नोद्धरण कृतम्‌ ॥= 

अयं सविष्णुर्देवानांवेकुण्ठश्चदिवोकस।म्‌ । 

अनन्तोभोगिनामप्सुस्वपन्नाद्यः स्वयम्भुवः ॥ € 

अयं स नाथो देवानामस्माकं व्यथितात्मनाम्‌ । 

अस्य कोध समासाद्य हिरिण्यकशरिपृहुतः ॥१० 

अस्य चछायापाश्चित्य देवा मखमुखे धिता: । 

आज्यं महूषिमिर्दत्तमश्नुवन्ति त्रिधा हृतम्‌ ॥११ 

अयं स निधने हेतुः सवेषाममरद्विषाम्‌ । 

यस्य चक्र प्रविष्टानि कुलान्यस्माकमाहवे ।१२ 

अयं स किल युद्धेषु सुराथं त्यक्तजीवितः । 

सवितुस्तेजसा तुल्यं चक्र क्षिपतिशचर्‌ घु ४३ 

अय सकालोदं त्यानांकालभूतःसमास्थितः । 

अतिक्रान्तस्यकालस्यफलं प्राप्स्यति केशवः ॥ १४ 

यह वह दै जो अत्यन्त ही नि्ूण ओर स्वी तथा बालकांमे 

भो निर्जजनन है जिसने दानवं की नारियों का श्रीमन्तो का उद्धरण किया 
था ८॥ यह दही वह विष्णु है जो दिवलीक मे रहने वाले देवां का 
रौकुण्ठ है-योगियेों का अनन्त भीर्‌ जल मे शयन वरते वाला आद्य 
स्वयम्भुव दहै। यह ही व्यथित आत्मा वाले हमारे देवेांका नाथहै। 
इसी के क्रोध कीप्राप्ति कर हिरण्य कशिपु मारा ग्याथा ॥६, १९॥ 
दसी की छत्र छाया का उपाश्रय प्राप्त करके देवगण मखोंके सूखमे 
श्रित हआ करते है - भीर तीन प्रकार से हुत महषियिंके द्वारा समपित 
गराज्य का श्रद्यान किया करते है| ११॥ समस्त देवें के दुश्मनी के 
निधन होने में यह ही एक हेतु है । जिसके चक्त मे युद्ध क्षेत्रमे हमारे 
कुल सब प्रविष्ट हो गे दह भ्रथात्‌ सुदशन चकर के द्वारा कुलोंके कुल 
मारे गये होकर समूल तष्ट हौ गये हैँ । यही वहै जो सुरो के लिये 
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यदधो मे अपना जीवित भी त्याग देने बालाहौ जाया करतादहै ओर जो 
सूर्यं के तेज के तुल्य अपने सुदशंन चक्रको शत्रुओं पर प्रज्लिप्त क्रियं 
करताहै; यह्‌ दत्यो कावहु साक्षात्‌ कालहै जोकि कालभूतहौ र 
सम।स्थित रहा करता है। यहु केशव अतिक्रान्त काल का फल प्राप्त 
करेगा 1) १२८-१४॥ 

दिष्ट्य दानीं समक्ष मे विष्णुरेष समागतः । 

अद्य मद्राहुनिष्पिष्टो मामेव प्रणमिष्यति ।।१५ 

यास्य,म्यपर्चिति दिष्टा पूवंषामद्य संयुगे । 

इमं नारायणं हुत्वा दानवान भयावहम्‌ । १६ 

क्षिप्रमेव हनिष्यामि रणेऽमरगणांस्ततः । 

जाव्यन्तरगतो ह्य ष बाधते दानवान्‌ मृधे । १५ 

एषोऽनन्तः पुरा भूत्वा पद्मनाभ इति श्रू तः। 

जघानंकाणवे घोरे तावुभौ मधुकंटभौ ॥१८ 

द्रिधाभूतं वपुः कृत्वा सिहस्याद्ध' नरस्थ च । 

पितरं म जघानका हिरण्यकपिपु पुरा ॥ १४ 

शुभ गभमवत्तेनमदितिदं वारणः । 

त्रीन्‌ लोकाङ्धज्जहारेको क्रममाणस्त्रिभिः ऋमैः २० 

भूयस्त्विदानीं संग्रामे संप्राप्ते तारकामये । 

मया सह्‌ समागम्य स देवा विनशिष्यति ॥ २१ 

वडेही हष की बात है कि ईस समयमे यह विष्णु मेरे समक्ष मे 

समागत हो गया है। आज यह मेरी बाहुजो से निषिष्ठ होकर मुञ्चको 
प्रणाम करेगा । वडी ही प्रसन्नता की बातहैकि आज युद्ध क्षेमे गँ 
अपे पूवं पुरषो की अपचिति को प्राप्त करूगा अर्थात्‌ उनके साथ 
किये व्यवहारका बदला लेलूगा। आज दानवेां को भय देने वाले 
नारायण का मेँ ट्नत के. के ही वदला लते लू गा | १५ । १६ ॥ यह्‌ 
जाति मे श्रन्तगंत अर्थात्‌ अप्य जाति वाला विष्णु युद्ध मे दानवं को 
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बाधारे दिया करताहै। अज्म बहुतही णीध्ररणमें इसके पश्चात्‌ 
सव देवरगणोंकाभी वध कर डालूगा | यह पहिले अनम्त होकर पद्म- 
नाभ इस नामसे सूना गयादै। इसनेरही पर्मधघोर एकाणेव में 
उन दोनों मधु कंटभ का हनन कियाथा। पहिले इसने दो प्रकार का 
णरीर धारण भियाथा जो श्राधातो सिहंकाथा ओर आधा नरका 
था] इसी एक ने मेरे पिता हिरण्य कशिपु का हनन क्रिया था। १७। 
१८ । १६ ॥ अदिति ने परम जुम गभं धारण क्रियाया ओर देवतारणि 
दसी एक ने तीन पैडोंके क्रमसे क्रममाण होति हए तीनां लोको का 
उद्धरण कर डालाथा] पनः इस समयमे इस तारक।मय सग्राम के 
सम्प्राप्त होने पर मेरे साथ समागम करके वह देव विनष्ट हो जायगा 
| ८० २१९ 

एवमुक्त्‌वा बहुविध क्षिपन्नारयणं रणे । 

वाग्भिरप्रतिरूपाभियु दमेवाभ्य रोचयत्‌ ॥८२ 

क्षिप्यमाणो सुरेद्रण न चुकोप गदाधरः । 

क्षमावलेन महता सस्मित चेदमन्नवीत्‌ ॥२२ 

अत्पं दपबलं दत्य ! स्थिरमक्रोधज बलम्‌ । 

हतस्त्वं दपजं योवर्हित्वा ग्डाषसे षमम्‌ ॥ ९४ 

अधीरस्त्वं मप मतो धिगेतत्तव वाग्बलम्‌ । 

न यत्र पृहषाः सन्ति तत्र गर्जन्ति योषितः ॥२५ 

अहं त्वां दत्य 1 पश्यामि पूर्वा मागगगासिनम्‌ । 

प्रजापतिकृत सेतु भिः्वा कः स्वस्तिमाद्‌ व्रजेत्‌ ॥२६ 

अद्य त्वांनाणयिष्यामिदेवग्यापारघातकम्‌ । 

स्वेषुस्वेषुचस्थानेषुस्थापयिष्यामि देवताः ।1*७ 

एवं ब्र वति वाक्य तु मृधे श्री वत्सधारिणि । 

जहासदानवःक्रोधादस्ताश्चक्र सहायुधाच्‌ ॥ स= 

इस प्रकार से अनेक रीतियेां से कहकर तथा नारायण पर्‌ रण 
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भे अश्षेपोां कौ बौषछठार करके अप्रतिरूप वाणियोंके द्वारा उसने युद्ध 
करते को ही पसन्द कियाथा॥ २२॥ इस तरह उस अयुरेन््रके द्वारा 
आलिप्त होते हुए भौ गदाधारी प्रभुने कोई क्रोध नहीं कियाथा ओर 
महान्‌ क्षमा के बलका सहारा लेते हुए मुस्करा कर यहु वचन कहा 
थो |; २३॥ दपंका बल अल्प होतार, ह देव्य ! जो विना किरी 
क्रोध से उत्पन्न होने वाना बल होता है वह स्थिर बल हप्र करता है। 
तक्षमाकात्याग करके जौ कुष्ठ भी इस समयमे बोल रहारहै इन दपं 
( घमण्ड ) से उत्पन्न हृए दोषोसे हीहत हो गथा है।॥२४॥ मेरी 
मतिमेतोतु बहुत ही अधीर है। तेरे इस वचनं के वल को धिक्कार 
है जहाँ पर कोई वलशाली पुरूष नहीं रहा करते है वहाँ पर स्त्रियां भी 
इसी प्रकारसे गजन किया करतीरहैँ।| २५॥ हि दत्यराज | मेंतो 
तु्ञको अपने पूर्वेन पुरखाओंके ही माग का श्रनुगमन कथने वाल) देख 
रहा हं । प्रजापतिके द्वारा क्रिये हए सेतु का भेदन करके कौन पुरुष 
कल्याण वाला हो सकता है ? अर्थात्‌ वह॒ कभी भी कल्याणकारी हो ही 
नही सम्ताहै ।२६। भआजही देवें व्यावारोके घात करते 
वाले तुञ्चको नष्ट कर डाल ग आर उन देवताओं को उनके अपते अपने 
स्थानों परं स्थापित कर दूगा || २७॥ उस महान्‌ युद्ध क्षेत्र मे श्रीवत्स 
कै चिह्न को धारण करने वाले प्रभुकेद्वारा इस प्रकारसे बोलने पर 
वह दानव कालनेमि बहुत हंसा था भौर उसने बहुत हो क्रोध से अपने 
हाधां को आयुधो से युक्त कर लिया था ॥२८॥। 

५ बाहुरतमुद्यम्य सवरस्त्रग्रहणं रणे । 

क्रोघाद्द्विगुणरक्ताक्षो विष्णुवक्षस्यताडयत्‌ | २६ 

दानवाङ्चापि समरे मयतारपुरोगमाः । 

उतायुधनिस्तरिशा विष्णुभभ्यद्रवन्‌ रणे ॥३० 

स तय नाऽतिवलंदतयैः सर्वोदतायुधंः । 

न चचाल ततो युद्ध कम्पमान इवाचलः ॥२१ 
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संसक्तश्च सुपर्णेन कालनेमी महासुरः । 

सर्वप्राणेन महतीं गदामुद्यम्य बाहुभिः ॥३२ 

घोरां ज्वलन्ती ` मुमुचे संरब्धो गरुडोपरि । 

कर्म्मणातेनदत्यस्य विष्णुविस्मयमाविशत्‌ ॥३३ 

यदा तेन सुपणस्य पातिता मूदरध्नि सा गदा 

सुपर्णं भ्यथितं ष्ट्वा कृतञ्च वपुरात्मतः । २४ 

क्रोधसंरक्तनयनो वेकुण्टश्चक्रमाददे । 

व्यवद्धत स वेगेन सुपर्णेन समं विभुः ॥३५ 

उस दानव ने उस रण स्थलमे सभी प्रकर के अस्त्रो को ग्रहण 
करने वाले सैकंडां बाहों को उठाकर क्रोधसे द्विगुशित लाल नेतरो 
वाले ने भगवान्‌ विष्णुं पर उनके वक्षःस्थल पर प्रताडति किया था ।२६। 
अन्य दानव भी जिनमे मय ओर तार पुरोगामी थे सबने निस्व्रिश भौर 
अन्य आयुधो को समुद्यत करके भगवान्‌ विष्णु पर रण मे श्राक्रमण कर 
दिया था | ३० ॥ सब प्रकार के समुद्यत आयुधो वाले-अत्यन्त बलशाली 
दैयांके द्वारा इस भांति ताडयमान होते हृए भो भगवान्‌ विष्णु उस 
यद्ध मे विना कम्प वाले एक पवत को तरह स्थित रहते हुए बर्हां पर 
वल्कल भी चलित नही हुए यथे ॥३१॥ विष्णु प्रभु सुपणं पर हं 

संसक्त ये कि महासुर उस कालनेमि ने अपना पूणं जोर लगाकर प्राण- 
पण से महान्‌ विशाल गदा को बाहुश्रों से उठाकर जो कि अत्यन्त घौर 
ओर ज।ज्वल्यमान थी बहुत ही सरन्ध होति हुए गरुड के ऊपर उसे 
छोड दिया शरा । दत्य के उस कम्मं से भगवान्‌ विष्णुको भौ बड़ा विस्मय 
हो गया था॥ ३२, ३३ । जिस समय मे उस दानव ने सुप के मस्तक 
पर उस महती गदा को पातित किया था सपर्ण को देखकर उन्होने भ्रपन। 
वयु व्यथित कर द्विया था फिर महान्‌ क्रोध से संरक्त नयनो वाला होकर 
भगवान्‌ नेकुण्ठताथ ने अपनः चक्त ग्रहण किया धा ओर सुपर्ण के साथी 
वह्‌ विभु आगे को बढ़ गये थे ॥३४, २५॥ 
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भुजारचास्य व्यवद्धत व्याप्नुवन्तो दिशो दश्च । 

परदिशदचव खं गां वं पूरयामास केशवः ।३; 

ववृधे च पूनलकिान्‌ क्रान्तुक्ाम इवजसा । 

तजनायासुरेन््राणां वद्ध मानं नभस्तले ॥३७ 

ऋषयश्च॑व गन्धर्वास्तुष्ट्वुमधुसूदनम्‌ । 

स्वान्‌ किरीटेन लिहन्‌ साञ्चमम्बरमम्बरैः ।३- 

पद्भ्याक्रम्य वसुधां दिशः प्रच्छाद्य वाहुभिः। 

स सूयकरतुल्याभं सहख्रारमरिक्षयम्‌ ॥३६ 

दोप्ताम्तिसदशं घोरं दशंनेन सदनम्‌ । 

सूव्णरेण पयन्तं वज्रनाभं भयापहुस ४० 

मेदाऽस्थिमज्जारुधिरेः सिक्तन्दानवसम्भवेः | 

अद्ितीयप्रहुरणं क्षुरपर्यन्तमण्डलम्‌ '*४१. 

खग्दाममालाविततं कामगं कामरूपिणम्‌ । 

स्वयंस्वयम्मुवा सृष्टं भयदं सर्वविद्विषाम्‌ ।४२ 

इनको भृजषठ दशो दिशाग्नों में व्प्रापक होती हृईः बढ गयीं थीं 

भोर भगवान्‌ केशव ने उनको सब प्रदिशाओं मे- भूमि तथा अ।काशम 
पूरित कर दियाथा॥३६॥ फिर महान्‌ ओजसे समस्त लोकोंका 
क्रमण करने वो इच्छा वाले प्रभृ ओर भीःवधित हो गये थे तथा नभस्तल 
मे भी उन असुरेन्द्र के तजन के लिये वे बद्धमानदहो गयेथे। अम्बरो 
के हारा अश्र सहित अम्बर की भाति किरीट के द्वारा सबका स्पशं करते 
हृए वे उस समयमे हो गये थे तथा वहु पर मधुमूदन प्रभु का संस्तवन 
` ऋषिगण ओर गन्धवं लोग करने लगे थे | ३७, ३८ ॥ प्रभ ने श्रपने 
चरणों से सम्पूर्णं वसुधा को समाक्रान्तं करके वाहुओं मे सभी दिशाग्रो 
को प्रच्छादित कर दियः था तथा उनने फिर सूर्यं की किरणों के तुल्य 
आभा वाले-सहल्र अरं से समन्वित ओर अरियोंके क्षय को करन 
वाले उप्त चक्र को प्रयुक्ते किया था ॥ ३६॥ वहु चक्त दीप्त श्रगिनि के 
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समान महान्‌ घोर था तथा देखने से वह्‌ सुन्दर दशन वःला अर्थात्‌ सुद- 
णंन नामध।री था । सुवर्ण रेणुषयंन्त - वज्न।म--भयों का अपहरण 
करने वाला-दानवें के शरीरो से समूत्पन्न मेदा» अस्थि, मज्जा तथा 
रुधिर से मिक्त-क्षुर पन्त मण्डल वाला--एक परम अद्वितीय प्रहरण 
( अस्त्र ) --खगदाम (माला, से विनत--स्वेच्छया गमन करने वाला- 
कामरूपो -- समस्त शत्रओं को भय देने वाला ओर स्वयं ही स्वयम्भू प्रभू 
के द्र।रा वह्‌ सुजित क्रिये जाने वाला धा ।४०-४२॥ 

महषिरोषंराविष्ठं नित्यमाहुवदपितम्‌ । 

षेपणाय्यस्य मुह्यन्ति लोकाः सस्थाण्‌-जङ्खमाः ॥४३ 

क्रव्यादाति च भूतानि तृप्ति यान्ति महामृधे । 

तदप्रतिमक्र्मोग्र समानं सूयवचंसा ॥४४ 

चक्रमुद्यम्य समरे कऋरोधदीप्तो गदाधरः । 

समुष्णन्‌ दानवं तेजः समरे स्वेन तेजसा ॥ ४५ 

चिच्छेद वाहूुश्चक्रे ण श्रीधरः कालनेभिनः। 

तच्च ववकत्रशतं घरं साग्निपूणाट्रहासि वं ॥४६ 

तध्य त्यस्य चक्रेण प्रममाथ बलाद्धरिः। 

स च्छिन्न वराहुविशिरा न प्राकम्पतदानवः ॥४७ 

क बन्धोऽवस्थितः संख्ये विशाखडईव पादपः । 

सम्वितत्यमहापन्तौवायो.कृत्वासमञ्जवम्‌ ।)४5 

उरसा पातयामास गरुडःकालनेमिनम्‌ । 

स॒ तस्य देहौ विमुखो विबाहुश्च परि चमन्‌ ॥४६ 

वह्‌ उपर मे बतलाये गुणगणों वाला सुदर्शन चक्र महर्षयो के 

रोषो से समाविष्ट था श्रौर नित्यही युद्ध मे दपं से समायुक्त रहने वाला 
था । जिसके क्षेपण करने से सभी स्थावर एवं जङ्खम लोक मूच्छित हो 
जाया करते हैँ । महान्‌ युद्ध मे क्रभ्याद भ्रादि जो भूत ह वे उस चक्रके 
दारा प्रवाहित हुए शत्रुओं के रक्त के पान से परम्‌ तुत्त को प्राप्त 
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हुप्रा करते हें एसे उस अनुपम कमेके करनेसे उग्र ओर सूयंके वच॑स 
के तुल्य उस अपने सुदर्शन चक्रको उठाकर समरमें क्रोधसे दीप्त 
गदाधर ने छोडकर अपने तेज के द्वारा युद्धस्थल में दानवं के तेज का 
चदन कर दिया था ओौर श्रीधर प्रभु ने उस अपने चक्र से कालनेमि की 
बाहुओं को भी काट डाला था। उस दानव के अग्निसे परि पूर्ण अट्टहास 
वाले सौ परम घोर भृूखोंकाश्रीहरि ने उसी चक्रके दरा बलपूर्वक 
प्रमथन कर दियाथा। किन्तु वहु दानव वाहूभों शिर के कट जनि पर 
भी वहां पर प्रकम्पित नहीं हुमा था , उसका वहु कवन्व ( धड़ ) युद्ध 
स्थलमे विना शाख) वाले पादपके समान अवस्थित था। गर्डने 
मपने पखों को फंलाकर तथा वाय के समानवेग को करके अपने उर 
स्थल के वारा उस कालनेमि के घड़को नीचे गिर] दिया था ओर उसका 


वह विना मुख तथा बाहुओं वाना देहु इधर -उधर परिभ्रमण कर र्हा 
था ॥| ४२-४६।' 


निपपात दिवन्त्यक्त॒वा क्ञोभयन्‌ धरणीतलम्‌ । 
तस्मिन्निपतितेदैत्येदेवाः सपिगिणास्तदा ।,५० 
साधु साध्विति वैकुण्ठ समेताः प्रत्यपूजयन्‌ । 
अपसपन्तु देत्यारच युद्ध दृष्टपराक्रमाः ।,५१ 

ते सव बाहुभिव्यप्ता न ेकरङ्चनितु रणे । 
का रिचत्‌ केशेषु जग्राह कांरिचित्‌ कण्ठेष्वपीडयन्‌ ।।५२ 
चकष कस्यचिटक्तर मध्येगहणादथ परम्‌ । 

ते गदाचक्रनिदग्धा गतसत्वा गतासवः ॥५३ 
गगनादग्रष्टस्वाङ्धा निपेतुर्धरणीतले । 

तेषु दत्येषु सर्वेषु हतेषु पुरुषोत्तमः ॥५४ 
तस्थोशकंप्रिय कृत्वा कृतकर्मा गदाधरः । 

तस्मिन विमदं निवृत्ते संग्रामे तारकामये ५५ 
तं देशमाजगामाशु ब्रह्मा लोकपितामहः . 
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सर्बेतरंहयाषिभिः साद्ध' गन्धर्बप्सरसाद्धणैः ॥५६ 
वह॒ धरणी तल को क्षोभित करता हुभा दिवलोक को त्याग कर 

के भूमि पर गिर गयाथा। उस समयमे उस महा दानवेश्वर के निप- 
तित हो जाने पर समस्त देवगण ओर ऋषि वृन्द “साधु-साधु अथात्‌ 
वहत ही अच्छा हआ यह कहते हए सव एकत्रित होकर भगवान्‌ गेकुण्ठ- 
नाध की पूजा करने लनेथे। युद्ध मे दैत्यगण पराक्रम देख लेने वाले 
अपसर्पण कर जावे । किन्तु बाहुओं से व्याप्तवे सब रणस्थल मे चल 
नहीं सक्तेथे। उनमेंसे कष्ठ कोतो केण पकड कर ग्रहण क्याथा 
प्रौर कुठ को कण्डं मे ताडित किया था॥ ५०, ५१, ५२॥। किसी के 
मुख को पकड कर कर्षित कियाथा ओर दूसरे को मध्य भाग मे ग्रहण 
कियाथा। वे सब गदा ओौर चक्रक प्रहारो से निद॑ग्ध--गत प्राण ओर 
हीन तत्वों वाले हो गये थे । ५३ गगन से उदृश्रष्ट प्तभस्त अद्धो वाले 
धरणी तल मे सब निपतित हो गयेथे। उन सब दत्यो के निहत हों 
जाने पर पुरुषोत्तम प्रभ गदाधारों महेन्द्र का कम्मं सम्पादन करके तथा 
इन्द्र का प्रियक्रमः करक्रे उस विमद तारकामय सग्रामके निवृत होने 
पर वरहा पर हीं समवस्थित हो गये थे । उसी स्थल पर लोकों के पिता 
यह ब्रह्मा जी समस्त ब्रहमपिगण ओर गन्धवं एवं अग्सरागणो के साथ शीघ्र 
ही आकर उर्पास्थत होग्रये थे ।५४-५६॥। 

देवदेवो हरि देवं पूजयन्‌ वाक्यमन्नवोत्‌ । 

कृतं देव महत्तमं सुराणां शल्यसुद्धतम्‌ । ५७ 

त्रधेनातेन दैत्यानां वयं च परितोषिताः 1 

योऽयं व्वथा हतो विष्णो ! कालनेमो महासुरः ॥५० 

त्वमेकोऽस्य मृधेहन्ता नान्यः कश्चन विद्यते । 

एषदेवानूषरिभवनूठोकांश्चससुरायुराच्‌ ॥ ४ 

ऋषीणां कदत कृत्वा मामपि प्रतिगजति । 

तदनेन तवाग्यण परितुष्टौऽस्मि कमण। ॥६० 
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यदयं कालकल्पस्तु कालनेमी निपातितः । 

तदा गच्छस्व भद्रन्ते गच्छाम दिवमुत्तमम्‌ ॥६१ 

ब्रहाषेयस्त्वां तत्रस्थाः प्रतीक्षन्ते सदोगताः । 

कञ्च, हुं तव दास्यामि वर्‌ वरवताम्बर ! 1६. 

सुरेष्वथ च दं त्येषु वराणां वरदो भवान्‌ । 

निर्यातयतत्ञैलोक्यं स्फीत निहतकण्टकम्‌ ।६३ 

देवांके देवने श्री हरिदेव का प्रभ्यचन करते हुए यह्‌ वाक्य 

कहा थाकिहे देव! आपने वहुत बङा कमं सम्पादित क्ियारहै ओर 
सुःगणों के शल्य को आपने उद्धृत कर डालादहै। देत्योके इस बधसे 
आपने हम सवको परितोषित कर दिय्राहैजोकि ह विष्णो | आपने 
इस महासुर ऊलनेमि को निहत कर डाला है ॥ ५७, ५८॥ इस 
युद्ध मे आप ही एक इसके हनन करने वाले थे अन्य कोई भी भापके 
अतिरिक्त नहीं है। इससे सव देवां को परिभूत कर व्या ह 
आौर सुरां एव असुरोंके सहित लोकों का भी परिभव कियादहै। 
यह एेसा दुष्ट था कि यह ऋषियों का कदन व.रके मुञ्चको भी अपनी 
गजना दिलाता था | आपके अत्युत्तम इस कम्मः से मै बहुत ही परितुष्ट 
हुअ। हु ॥ ५६, ९०1 जो यह कालके सट्श कालनेमि आपके द्वारा 
निपतित हुआ है यह बहुत ही अच्छा हो गया । अब आप पधारिये आप 
का परम सङ्खल होवे--अब हम भी उत्तम दवलोक को चलते है । वहां 
पर सदोगत समुपस्थ्ति ब्रह्माषि गण आपकी प्रतीक्षा कर रहे । दे 
वरद्रान देने वालो मे परमश्रेष्ठ | मै ्रापको कौन-सा वरदान दूंगा । 
भाप सुरों मं ओौर दत्यो मे वरदानों को प्रदान करने वाले वरद ह । इस 
परम विस्तृत व्रंलोक्य को निहत कण्टक वाली निर्याति कर डालिये ॥ ६१ 
। ६२। ६३२॥। 

अस्थिन्नेव मृधे विष्णो ] शक्राय सुमह, त्मने । 

एवमुक्तो भगवत ब्रह्मणा हरिर~ययः ॥६४ 


(= == -- ~ -=~---~---~ 
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देवांरछक्रमुखान्‌ सर्वानूवाच गुभया गिरा 

णण्वन्तु त्रिदशाः सवं यावन्तोऽत्र समागताः ॥६५ 

श्रवणावहितेः श्रोच्नैः पुरस्कृत्य पुरन्दगम॒ । 

अस्माभिः समरे सवं कालनेमिमुखा हृताः ॥६8 

दानवा विक्रमोवेताः र॒क्रादपि महत्तराः 

अस्मिन्महति संग्रामे दं तेयौ हौ विनिःसृतौ 1६७ 

विरोचनश्च दं त्येन्द्रः स्वर्भानुश्च महाग्रहः । 

स्वां दिशं भजतां शक्रो दिशं वरुण एव च ॥६८ 

याम्यांयमः पालयितामुराञ्च धनधिपः। 

ऋष्षेः सह यथायोगं गच्छतां चवचन्द्रभाः ॥६६ 

अब्द ऋतुमुखे सूर्या भजतामयनेः सह । 

आज्यभागाः प्रवर्तन्तां सदस्येरभिपूजिताः ॥७० 

हे विष्णो | इसी युद्ध मे आपनं महान्‌ अत्मा वाने इन्दरके 

लिये यह सब कर दियारहै। इस प्रकार से भगवान्‌ ब्रह्माजी के हारा 
अविनाशी श्री हरि से कहा गयाथा। तबश्री हरि नं इन्द्र जिनमे प्रधान 
ये उन समस्त देवा से परम शुभ वाणी से कहा था--विष्णु भगवान्‌ ने 
कटाः थ -अव सव देवगण श्रवण करलो जितने ण्हाँं पर इस समयमे 
समागत हृए है ॥ ६४, ६५॥ श्रवण मे परम समाहित श्रोत्र से पुरन्दर 
मागे को करके हमने समर मे कालनेमि प्रमुख सब दानव नहत कर दिये 
ये । ये समस्त दानव विक्रमसे उपेत थे तथा इन्द्र से भौ महत्तर थे । इस 
महान्‌ संग्रामे दो दैतेय विनिःसृत हृए थे ॥ ६६, ६७॥ एक तो द्य द्र 
विरेचन था दूसरा महान्‌ ग्रह स्वभानुथा | अव इन्र ग्रपनी दिशा का 
सवन बरे ओर वरुण अपनी दिशा मं चले जावे ॥६८। ९८६॥ याम्य 
दिशा मेयम चले जावे । धनाधिय उत्तर दिशा मं पच जावे । ऋक्षो 
के हत थथा योग चन्द्रमा भ] चले जावे । ऋतुमुख मे अयतो के स।हत 
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सुय्यं अन्द का सेवन करे । सदस्यों के हारा अभिभूजित आज्यभाग प्रवृत्त 
हो जावे ॥ ६९, ७० ॥ 
हुयन्तामग्नयो वि्रैवंदहष्टेन कर्मणा । 
देवाश्चाप्यम्निहोमेन स्वाध्यायेन महषयः ॥७१ 
श्राद्ध न पितरश्चैव त्रप्ति यान्तु यथासुखम्‌ । 
वायुर्चरतु मागस्य स्त्रिधा दीप्यतु पावकः ॥७२ 
नोस्तु वर्णा श्च लोकांस्व्ी स्तर्पयंश्चात्मजं गुणैः । 
क्रतवः सम्प्रवतन्तां दीन्ञषणीयैद्िजातिभिः। 
दक्षिण, श्चौपपाद्यन्तां याज्ञिकेभ्यः पृथक्‌ पुथक । 
गान्तु सूर्यो रसान्‌ सोमो वायः प्राणांश्च प्राणिषु ।७ 
तपयन्तः प्रवतंन्तां सर्वएव स्वकर्मभिः, 
यथावदानुपूर्ग्यण महेन्द्रमलयोद्धूवाः ॥७५ 
लेलोक्यमातरःसर्वाः समूद्रयान्तु सिन्धवः । 
दत्येभ्यस्त्यज्यतां भीशच शाँन्तिव्रजतदेषताः ।।७६ 
स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ 
स्वगृहे स्वगंलौके वा संग्रामे वा विह्ेषतः ॥७७ 
वेदो के द्वारा दष्ट कम्म से विग्रोंके द्वारा अग्नियों में हवन किया 
जावे । अन्तिके होम से देवगण-स्वाध्याय से महषि गण ओर श्राद्धसे 
पितृगण सुखभृवेक तृप्ति को प्राप्त करे" । वायु अपने मां मे स्थित होकर 
सचचर्ण करे भौर पावक तीन प्रकार दीप्त होवे। दीक्षणीय द्विजातयो 
के दारा क्रतुगण तीन वर्णोको ओर तीन लोकों को अपने गुणों से तृप्ति 
करते हुए सम्प्रव त्त हेः ॥ ७१, ७२, ७३ ॥ याज्ञिको के लिये पृथक २ 
दक्षिणा उपफल होवे । सूय गौ को-सोम रसोंको आर वायु 
प्राणियों मे प्राणों को प्रदान करे । सभी अपने २ कर्म्मोके द्वारा तृप्त 
करते हुए प्रवत्त हवे । यथावत्‌ आनुपूर्वासे महेद्र ओर मलयमें 
उद्भव पानं वाले स्वकर्मो से तृप्त देते हुए प्रवत्तित हो जावे" । लैलोक्य 
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# ४, 


की माताएेः समस्त सिन्धुं समुद्र मे ममत करे । सव देवता लोग अव 
दत्योंके द्वारा होने वाले भयकात्याग कर देवे! ओर सवका कल्याण 
होवे । अवर म सनातनं ब्रहमालोक को गमन करूगा | अथवा घर मे-- 
स्वगं लीकमे तथा विश्चेषरू्पसे संग्राम मे ममन कुरूगा || ७४। ७५ 
७६९ । ७७ +, 


विश्चम्भो वो न मन्तव्यो नित्यं क्षुद्रा हि दानवाः । 
द्रु प्रहु रन्त्येते न तेषां संस्थिति ध्र वा ॥७८ 
सम्यानामृजुभानां भवतामाजंवन्धनम्‌ । 

एवमुक्त्वा सुरगणाच्‌ विष्मृःसत्यपराक्रस ॥७६ 
जगाम ब्रह्मणा साद्धं स्वलोकन्तु महायशाः । 
एतदारचय्रमभवत्‌ संग्रामे तारकामये ॥ 
दानवानाॐच विष्णोश्च यन्मांन्त्वं परिपृष्टवा्‌ "॥८° 


आपको विम्भ नहीं मानना चाहिए । ये दानव नित्यही क्षुद्र 
रै । छद्रोमेही प्रहार किया करते हैँ ओर उनकी संस्थिति निश्चित 
हीं रै॥७८॥ श्राप लोग परम सौम्य तथा सरल भावों वलि ह। 
अ।पका आजंन्‌ (सरलता) ही धनदहै। इसप्रकार से सत्य पराक्रम 
वाले भगवान विष्णुने सुरगणोंसे कहु कर फिर महान्‌ यश बावे 
वे ब्रहाजीके साथही स्वगलोकको चले मयेथे। उस तारका- 
मय संग्राममे यह्‌ एक आश्चयं हो गया था जिप्तको दानवो का भौर 
भगवान्‌ विष्णुका ही कहना चाहिए भौर यही आपने मृङ्षसे पृ शा 
. || ५६ । ८० ।। 





 - 
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र तः पद्मोदूस्तात विस्तेण त्वयेरितः। 
समास्तादुभवमाहात्म्यं भैरवस्य विधीयताम्‌ ।॥१ 
तस्यापि देवदेवस्य ण्‌ ध्वं कमं चोत्तमम्‌ । 
आसीदूत्योऽन्धको नाम भिन्नाञ्जनचयोपमः १२ 
तपसा महतायुक्तोह्यबध्य स्तव्रिदिवौकसाम्‌ | 

स कदाचिन्‌ महादेवंपार्वत्या सहितप्रभुम्‌ ।।3 
करोडमानं तदा दृष्ट्वा हतु देवीः प्रचक्रमे । 
तस्य यृद्ध तदा घोरमभवत्‌ सह्‌ शम्भुना । ¢ 
आवन्त्ये विषये घोरे महाकालवनं प्रति । 
तस्मिन्युद्ध तदा सद्रष्चान्धकेनातिपी डितः ॥५ 
सुषुवे वाणमल्यृग्रनाम्ना पाद्युपतं हि तत्‌ । 
रद्राबाणविनिर्भेदादरुधि रादन्धकस्य तु ॥।६ 
अन्धकाडच समूत्पन्नाः शतशोऽथ सहखशः । 
तेषां विदायंभाणानां रुधि वदपर पुनः ॥७ 


ऋषिगण ने कठा-टे भगवन्‌ } आपे द्वारा वणित विस्तार 
पूवक पद्मोदुभव का श्रक्ण कर लियाहै। अब्र आप संक्षेपसे भेरवका 
भव माहात्म्य वणितं कोजिए ॥१॥ महा महि सूतजी ने कहा-देवो 
के देव उसका भी उत्तम कम का आप श्रवणा करो। एक अन्धक न्‌।म 
वाला' भिननाञ्जन चय वाल। देत्य था॥२॥ वह्‌ दंत्येन््र महान्‌ तपसे 
युक्त था ओर देवोंका बधन कृरनेके योग्य था | उसने किसी समय 
मे धावंती के सहित प्रभु महादेव को क्रोडा करते हृए देख लिया थां श्रौर 
उसी समयमे उसदेत्यने देवी पावेतीकै हरण करते का उपक्रम 
कियाथा। उसी समयमे उप्त दैत्य का शम्भु के साथ परम घोर युद्ध 
हुआ था ॥ ३; ४ ॥ आनन्त्य घोर्‌ विषय मे महाकाल बनके प्रति 
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उप समयमे उपर महायुद्ध मे अन्धक के द्वारा श्द्रदेव को अत्यन्त उत्पी- 
डति क्रिया था |५।। पाशुपत नाम बाले अत्यन्त उग्र वाग को प्रसूत किया 
था | रुद्रदेवके नाण के (रा विज्ञेष निभेद को प्राप्त द्मैने चाले अन्धक 
के रुधिर से सकडों शौर सहस्रो अन्धक समूत्पनन हौ गये थे। जब उनका 
विदारणं किया ण्यातो पिर विदीयमाण उनके रुधिरसे दूसरे श्रमैर णर 
अन्धक पदा होगये ये ।१ ६, ७1 

वभूबुरन्धका घोरा येव्यप्तमखिलं जगतत । 

एव मायाविनं दृष्ट्वा तञ्च देवस्तदान्धकमर ।।> 

पानाथंमन्धकासस्य सेऽजन्मातरस्तदा । 

माहेश्वरी उथाब्राह्यी कौमारी म।किनीतथा ६ 

सौपर्णौ ह्यथ वायव्या शक्र वे नऋ तथा । 

सौरी सौम्या शिवा दूती चामुण्डा चाथ वारुणौ ॥१० 

वा रहीनारसिहीच देष्वीच चरल{~छंखा । 

साततानन्दाभगाचन्दा पिच्छिलाभगसालिनो ॥९१ 

वला च।तिबला रक्ता सुरभीमुखमण्डिका । 

मात्रुनन्दा सूनन्दाच विडाली कुन तथा ॥१२ 

रेवतोच महारक्ता तथंग पिलपिच्छकरा। 

जयाच विजया चेव जयन्ती चापराजिता ॥१३ 

काली चैव महाकाली दूती चेव तथव च। 

सुभगा दुगा चेव कराली नन्दिनी तरथा १४ 


उस समयमे परम घोर अन्धक उत्पन्न हो गये थे जित्तसे यहं 
समस्त जगत्‌ एकदम व्याप्त हो गया था! उस समयमे इस प्रकारः से 
सायावी उस अन्धक कोदवने देखकर उष अन्धकासन्न के पान के लिए 
उस समय में उन्होने साताओं का सूजन क्रिया था। अब्र उन माताभ्रौ 
के नाम बतला जाते है- माहेश्वरी -त्राह्मी--कौमारी-मातिनी-- 
 सौपणि - वायन्या--णाक्री- नकती--सौरी - सौम्या--शिवा--दूती-- 
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चामुण्डा--वारुणी | ८ } & । १० [| वाराही -नारसिही-वैष्णवी-- 
चलच्छिा--णतानन्दा - भगानन्दाः-- पिच्छला --भगमलिनी-- बला-- 
अतिबलः - रक्त-यसुरभी-मुखमण्डिका -- मातनन्द! - सुनन्द।--विडाली- 
शकृनी-- रेवती - महारक्ता--पिल पिच्छिका "-- जया-विजय।-- जयन्ती- 
प्रपराजिता- काली-- महाकाली दूती-सुभगमा -दुर्भगा--कराली--नग्दिनी 
¦ १ ९-१४) 

अदितिर्च दितिइचव मारीवं मृत्युरेव च । 

कणमोटी तथा ग्राम्या उल्ूकोच घटोदरी | १५ 

कपाली वज्रहस्ता च पिशाची रान्तसी तथा ¦ 

भशुण्डी शाद्धुरी चण्डा लाद्धली कुटभी तथा ॥।१६ 

खेटा सुलोचना धू ग्रा एकवीरा करालिनी | 

विश्चालदष्ट्िणी इयामा त्रिजटीकुवकुटो तथा ॥१७ 

वैनायकी च वेताली उन्मत्तोदुम्वरी तथ । 

सिद्धिर्च लेखिहाना च केकरी गर्दभौतथा ॥ १८ 

भृकुटी बहुपत्राच प्रेतयाना विडम्विनी | 

क्रौञ्चा शेलमुखी चैव विनता सुरमा दनुः ॥१६ 

उषा रम्भा मेनकाच सलिल।चितच्ररूपिणी । 

स्वाहास्वधा वषट्कारा धृतिञ्यंष्ठाकपदिनी ॥२० 

माया विचित्ररूपा च कामलूपा च सद्मा । 

मुद्ेविला मद्कला च महानासा महामखी ।२१ 


अ्रदिति--दिति-मारी--मूृत्यु--कणमोटी-ग्राम्या--उलूकी-= 
घटोदरी-कपाली--वखहस्ता--पिशाची-राक्षसी --. भुशुण्डी -- शा री -- 
चण्डा-लाङ्खली-कुटभी-सेरा-सुलोचना-धूखा-एक वीरा-करालिनी-- 
विशाल दष्टिणी-श्यामा-व्रिजटी-कृक्कटी -वेनायकी--वं ताली-उन्मत्ता- 
उदुम्बरी-सिद्धि-लेलिहाना-केकरी+ गद भी--भ वुटी-बहूपुतरी--प्रो तयान! 
विडस्विनी-क्रोञ्वा--शलमुी-विनता-- सुरमा - दनु--उषा-- रम्भा, 


(म, 


खये माहात्म्ये वधेन ९२५ . 
मेनका-पलिला-चिव्ररूपिणौ-स्वाहा- स्वधा- वषट्का रा- चृ ति--ज्येष्ठा ~ 
कमद्दिनी-माया--विचित्र रूपा-कामरूपा--स द्ध ना--पूखेविक्ल(--म दला 
लहु ङा-महामुखी । १५-२ १। 

कुमारी रोचनाभीमा सदाहा सा मदोद्धता । 
अलम्वाक्षी कालपर्णीं कुम्भकणीं महासुरो ॥२२ 
केखिनी श्किनीलस्वा पिद्कलालोहितासृखी । 
चण्टारवायदष्ट्ाला रोचना काकजङ्किका ॥२३ 
गोकणिकाच मृखिकामहाग्रीवा महापूखो । 
उत्कामृखीधूमरिखा कस्पिती परिकस्पिन) ॥२४ 
सोहना कम्पन्ेलः निर्भया बाहू शाहिनिी । 
सर्पकर्णो तथेकाक्ची विशकालन्दिनीलथा ।।२९ 
जोहस्तासुखौच रभसा निकुम्भा रक्तकस्पना । 
सविकारा सहाचित्र चक्छरसेना मनोरमा ।२६ 
अदश्शना हरत्पापा मातद्खी लभ्नमेखला 
अवादा वज्चना काली प्रमोदा लाद्धलावत्ती ।२७ 
{चिता चित्तजला कोणा सान्तिकाघविनाशिनी । 
लस्ब्रस्तनी लम्बसटा विसट( वरसचूणित्ती ॥२२ 


फुमारी-रोचना-- भोमा--सदाहा--मदोद्धत - अलम्बाक्षो - 
फोलेपणो --कूभ्भप ण--महासुरी- के शिनो-खखिनी-लम्बा--पिङ्खला- 
लोहितामूखी--घःटाः वा -- दष्टाला-रो चना-काक्‌ जद्किका-गोकणिका- 
मुखिका--महाश्रौवा स हामुखो-उर्कामुखी -धूमशिखा- कम्पिनी परिक- 
म्पिनी--मोहना---कम्यता सवेला- नि्भया--बाहुशाहिनी--स्पक्णा-- 
एकाक्षी- वि्लोका--अ्यो्स्नामुखी - रभसा-निकुस्भा-- रक्त कस्पना-- 
अविकारा-पहाचित्रा-चन्द्रसेना प नोरमा-अदशंना-हरत्पापा- मातङ्गी 
लम्ब मेखला-अवाला-बज्चना- ली-प्रमोदा-लाङ्खलावती--चिन्ता- 
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चितत-जला - कोणा-शान्तिका-~ अधः विनाखनी - लम्बस्तनी--लम्बसटा- 


विमटा-वास चूणिनी ।\२२-२५।। 
स्खलन्ती दोघकेशीच सुचिरा सुन्दरी रुभा । 
अयोमुखं) कटुम॒खी क्रोधनीच तथाशनीं ।२६ 
कुटुम्विका मुक्तिका च चन्द्रिका बलसोहिनीं । 
सामान्या हासिनी लस्वा कोविदारी समासवीः ॥२० 
कंकुकणीं महानादा महादेवी महोदरी । 
हु द्धारी रुद्रषुसटः रुदरेशी भूतडामरी ।३१ 
पिण्डजिहवा चठजञ्ज्वाला शिवा ज्वालामुखी तथः ¢ 
एताश्चान्यार्च' देवैश: सोऽसृजन्मातःस्तदां ॥३२ 
अन्धकानां महाघौराः पपुस्तह्ुधिरं तदा } 
ततोऽन्धक्रामजः सर्वः परां तृप्तिमुपागतः ।\३२ 
तासु वृप्तायु सनता भध एवोन्धक्रप्रजाः । 
अदितस्तेमंहादेवः सृलमुदगरपाणिभिः 1३५ 
ततः स शङ्करो देवेस्त्वन्धकरव्याकूलीकरतः । 
जगाम शरणं देवं वासुदेवमजं विभुम्‌ ३५ 
स्वंलन्तो, दीर्णकरेणी, सुचिरा, सुन्दरी, जुभा, अयोमुखी, कट्रभुखी, 
क्रोधनी, अशनी , वुदटुभ्विका, मुक्तिका, चन्द्रिका, बलमोहिनी, सामान्या, 
दाप्िनी, लम्बा, कोकिदारी, सफासवी, ककुकर्णी, महानादा, महादेवी, 
महोदरी, हकारी, स्रं सुया, र्रंशी, भुनडाफार, पिण्डजिहवः, चल~ 
ज्वाला, श्षिवा, ज्वालामुखी, इन इतनी तथा अन्य माओ का देवेश्वरं 
ने उस सम्य में सुजन किया थो |+ २६,२०, ३१, 
इन महा घीराओं ने अन्धको क रुचिर्‌ का फान क्रिया था | इसके अनन्तर 
अन्धको के रुधिर से सभी माता परम तृष्ति को प्राप्त हई थीं । उनके 
कुप्त होन पर भीः पुनः अन्धको की प्रजा उत्पन्न हई थीः। शल अर 
शृद्णर हाथी मे धारण करते वाने उनके द्रा महादेव बहुत हीं अदित 


२२} उस रमये 


सवे पाहालप्य वभि ९२८७ 
इए थे । इसके उपरन्त वह देव शंकर अन्धको के द्वारा व्याकुलं कर दिये 
गये थे आर फिरेवे अज प्रभु वायुदेब भगवान्‌ की शरणागति मे प्रप्त 
इए थे ।॥३३~३५।। 

ततस्तु थगवाच विष्णुः सृष्टवान्‌ शुष्करेवतीमू । 

था पपौ सकलन्तेषामन्धकानामसूृक्‌ क्षणात्‌ ॥ 

यथा था च॑ रुधिर्‌ पिबन्त्यन्धकसस्भवम्‌ १३६५ 

तथा तथाऽधिकर देवी संशष्यति जनाधिप 1 ! 

पोयमाने तथातेषामन्ध कानां तथासुजि ॥ 

अन्धकास्तु क्षयन्तीताः स्वं ते त्रिपूरारिणा ।३७॥ 

म्‌लान्धकन्तु विक्रम्य तदा शर्वस्त्रिलोकधुक्‌ । 

चकार वेगाच्छूलाग्रे सचतुष्टाघश ङ्कुरम्‌ ॥३८ 

धन्धकस्तु महाव ्ँस्तस्य तुष्टोऽभव{ध वः । 

सामीप्यं प्रददौ नित्यं गणेशत्वं तथैव च ॥ ३४ 

ततो मात्तगणाः सथं शङ्कुर वाक्यमब्रुवन्‌ । 

भगवन्‌ ! धन्तयिष्यामः ख देवासुर मानुषात्‌ ॥४० 

त्वत्प्रसादाञ्जगत्‌ सवं तदनुज्ञातुमर्हसि । 

भवतीभिः प्रजाः सर्वा रक्षणोयर न सशयः ॥४९ 

तस्माद्घोरनसिप्रायान्सनः क्लोघ्र नितरत्यताम्‌ \ 

इत्येवं शङ्कुरेणोक्तमनाटस्य बचस्तदा ॥॥४९ 

हके अनन्तर भगवास्‌ विष्णु ने शुष्क रेच्ती कौ सृष्ट कौथी 

{ज्ञतने क्षण धर मे हो उन अन्धको के रक्तकेपी लियाथा। हे जना- 
पिप! जसे रवे उस अन्धक के सविर का पान करती थीं वैसे २ ही देवी 
अधिक क्क ठे जाया करती थौ | उस प्रक्धरसे प्रन्धकों के रक्त का 
यन कर लेने पर वे सब अन्धकं वरिपुरारिके हारा क्षय को प्राप्त कर 


{दये गये म ।। ३६, ३७॥ उस समयमे जो मूल अधिक था उत्त १९ । 
्रिलेको ङे धारण करते वाले भगवान्‌ शिवे विक्रम करके वेग के साथ 


अव 
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उसको अपने व्रिशूल के ग्रग्रभाग पर कर द्विषा था) उस अन्धक ने फिर 
भगवान्‌ शंकर का स्तवन क्रियां था| वह्‌ अन्धक महानु वीयं वालाथां 


मोर उससे भगवान्‌ भव परमं तुशहोग्येथे) फिरतो शकर ने उसको 


अपन समीर्पतां को रहने का पद तधा गणणत्व पद का प्रदान किय 
या|| २८, २६ ।} इसके अनन्तर सनं मातृगणो ने भगवानु लंकरसे 
यह वाक्य कह था--हे मगवन्‌ [ हम अवं सव देव~-प्रसुर ओर मानवो 
का भक्षण करेगी क्योकि यह सम्पूर्णं जगत्‌ आपके हौ प्रसाद से समुत्पन्न 
हेज है प्रर स्थित है सो अवं अ।प हमको आज्ञा प्रदान करने के योग्य 
हीते हैँ । भगवान्‌ शङ्कुर ते उनसे कहा था } शंकर वोले--आप सवक 
इन प्रजाओं कौ रक्षा करनी च7हिए्‌ । इसमे कुछ भी संशय नही है । 
इसलिये इन घोर जो प्रनाओंके भक्षण कर जाने के अभिश्राय हँ उनसे 
शीघ्र ही अपने मन कौ टटासो । 
शंकर के दु्दनों का 
# ८०५ ४९. ४२९॥। 
-तवामसुरटयुग्रास्जलीवयं सचराचरम्‌ } 
सलोक्ये भक्ष्यमराणे तु तद) मातुगणेन वे ॥४३ 
नृसिहरमूति देवेश प्रदध्यो भगवाद्छिवः 
अनादिनिधनं देवं स वल)ोकभवोद्धूवम्‌।।४४ 
दतयन्रवक्षोरुविरचचिताश्रमहानखम्‌ | 
विद्युज्जिह्व मह्‌।दष्ट्‌ स्पफुरत्केसरकण्टकमु ॥ 
कल्पान्तामरुतक्ष न्ध सप्तपणृसमस्वनम्‌ ॥ ४ 
वच्रतीक्ष्णनखं धरमाकणेव्यादिताननम्‌ । 
मेरुशं लप्रतीकाशम॒दयाकृस मेक्षजम्‌ ॥ ४६ 
हिमाद्िशिक्चराकारं चारुदष्टोज्वलाननम्‌ । 
गैखनिःसृ1 रोषाग्नि ज्वालाकेसरमालि नमु ।1 ४७ 
` वज्रङ्खदं सुमुकुटं हा रकेयुरभूषमम्‌ । 


दस प्रकारसे कहे हुए इन भगवानु. 
उ मातृगणो ने उस समयमे अनादर कूर दिया 


भव माह्‌त्यि वर्णनं १२२. 
श्रोणीसूत्रेण महता काञ्चनेन विराजितंय्‌ ॥४८ 
नीलोत्पलदलश्यामं वासोयुगविभूषणस्‌ । 
तेजसाक्रान्तसकलब्रह्याण्डागारसं दलम्‌ ॥ ४६ 


अत्युग्र स्वरूप वाली उन माताओं ने इस चराचर सम्पूर्णं जगत्‌ 
तथा त्रैलोक्य का श्रमण करना आरम्भ कर दिया था। उस समयमे 
मातुगणकेद्रारा इम त्रिलोकी के भक्ष्यमाण होन प्रर भगवान्‌ शिवने 
देवेश श्री नृसिंह मूत्तिका ध्यान किया था जिनका स्वरूप आदि ओर 
अन्तसे रहितै ओर जो इस सम्पूणं लोकं के उत्पत्तिको करने वाले 
है । दत्येन्र हिरण्य कशिपुं के वक्षः स्थल के रुधिर से चर्चित महान्‌ नखों 
वाले-- विद्‌ त के तुल्य जीभ से युक्त-महान्‌ दाढ़ों वाले-स्फुरित इए 
केसरो के कण्टकं से सम्यत -कल्प के श्रन्त में क्षोभ से पूणं मारुत से सम- 
न्वित तथा सपृपणं वृक्षों के तुल्य वनि वाले थे । ब्रं के समन तोक्ष्ण 
नखों वले-घोर-कानों तक ॒वपाहित मुख बले- मेर पवत के सटश- 
उदय कालीन सू के समान नेत्रो वाले-ह्मालय को शिखर के समान 
आकारमे सयु -घुन्दर दाहो पमुज्ज्यल मुव वाले-नों से नक्रली 
इई रो्षाग्नि कौ ज्वालाओं की माला वाले-बच्रके अद्धा के धारण 
कर्ता-मूक्रट से युक्त---हार ओर कैयूरोंके आभरण से भूषित---तेज स 
समाक्रन्त सम्पूणं ब्रह्माण्डके आगारसे संकुल उनका स्वर्प चा| 
| ४२--४६ ॥। 
, पवनं ्राम्यमाणानां हृतहव्यवहाचिषाम्‌ । 
आवर्तसदृशाकारैः संयुक्त देहल।मजंः ॥५० 
सर्वपुष्पविचिनत्राञ्च धारयन्तं महाखजम्‌ । 
स॒ णातम।त्रो भगवान्‌ प्रददौतस्य दशंनम्‌.॥॥५१ 
याटशेनैवसूपेण ध्याते द्रेण धीमता । 
ताहशेनेव रूपेण दुनिरोक्ष्येण देवतः ॥५२ 


१३० पह्स्यपुराण 


प्रणिपत्य तु देवेशं तदा तुष्टाव शङ्धुरः | 

नमस्तेऽतु जगन्नाथ | नरसिहुवपुधंर ¡ ॥५३ 

देत्यनाथासुजाधू्णं ! नखशक्तिवि राजित || 

ततः सक्रलसंलग्नहेमपिद्धल विग्रह | ॥५४ 

ततोऽस्मिपद्यनाभ ! त्वांसुशक्र ! जगद्गुरो । 

कल्पान्तात्मोदर्ननिर्घोषि | सूय॑काटिसमंप्रम ।५५ 

सहस्रयमसंक्रोध । सहख न्द्रपराक्रम [| 

सह्‌ स्धनदस्फीतं ! सहसखवरुणात्मक । ।।५६ 

हित की हुई हव्य को वद्नं करने वाले अग्नि की भ्रम्यमार्ण 

अचियों के पवन, आवत्त के सहश आकारं वाले देह फे लोमजोंवे 
संयुक्त, सभी तरह के पृष्पौ से अदृभुत महामाला कौं धारणा करने वालें 
श्री नृषिह्‌कास्वरूपथा | जसे ही शिवने उना उपयुक्त स्वरूप से 
समन्वित वधूं काध्यान क्रियाथा वसे ही तुरन्त उन्ौने शिव को अपना 
दर्शन दियाथा। जिस प्रकार $ स्वरूपका धीमान्‌ सद्रदैव के द्वारा 
ध्यान किया गयाथा उसी प्रकारं केदेवोंके द्वारा भी दृ्तिरीक्षणीय 
स्वरूप मे वहु वहां उपस्थित हुए थे | भगवान्‌ शक्ररने उनको प्रणिपतं 
करके फिर स्तुति की थी । भगवान्‌ शकर ने कह्‌।---हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ |: 
भषतो नर भौर सिह दोनो के स्वरूप को धारण करने वाते ह । एेसे 
आपको नमस्कारहै। हे देत्यनाथों के रक्त से अपपूर्ण---हे नखों कौ शक्ति 
से विराजमान | हे सम्पूणं संलग्न हेम के सहश पिद्धल विग्रह वाले ! हे 
पद्मनाभ ¦ मँ आपको प्रणत होता| है सुरों के शक्र | हि जगत्‌ के 
गुरो ! हे कल्पान्त मे अम्भोद के समान निर्घोष वाले | आप तो करोडां 
सूर्या के समान प्रभा वाले ह । आपका क्रो सहसो यमो के पतमान है । 
आप॒ सहसो इन्द्रो के समान पराक्रम वालि ह । आप सहो धनदों 
के तुल्थं सकोत ह भौर आप सदृसो बरणों के स्वल्प बाले हैँ। 
1 ५८--६ | 
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सहसखरकालरचित ! सहसखरनियतेद्दिय । 

सहसभूमिसद्धं यं ! सहखानन्तः! मतिमन्‌ ! ॥५७ 

सहस्रचन्द्रप्रतिम । सहखग्रहविक्रम । 1 

सहखरुद्रतेजस्क ! सहखब्रहमसंस्तुत | ॥*५८ 

सह खबाहुवगम्र ! सहखास्य तिरोक्षण ! । 

सहसखयन्त्रमथन ! सहस्रबधमो चन ! ॥५४ 

अन्धकस्य विनाशययाःसृष्टाःमातरो मया । 

अनाहत्य तु मद्वाक्यम्मक्षयत्त्यद्यताःप्रजाः ॥६२ 

क्रत्वा ताश्च न शक्तोऽहं संहतंमप राजित । 

स्वयङकरत्वा कथन्तासांविनाशमभिकारये ॥६२ 

एवमुक्तः स रुद्रेण नरसिहवपुधरः। 

ससजं देवोजिहवायास्तदावाणौसष्व रीं हृरिः ॥६२ 

ह॒दयाच्च तथा माय। गुह्याच्च भवमालिनौ । 

अस्थिभ्यइच तथाकाल। सृष्टापूवं महात्मना ॥&३ 

हे सह कालो से रचित! है सहश्च नियत इद्दियौ वले। 

है सहल भूमि सद्ध्यं | है सहखानन्त | है मूत्तिमन्‌ | दे 
सहस्र चन्द्रो की प्रतिभा वाले { अप तो सहसो प्रहोंके विक्रम 
वाले हैँ ओर सहृख चन्द्रोके तेजसे सयुत हं1 आप सहस्रो ब्रह्माओं 
के द्वारा संस्तुत ह। है सहस बाहु वर्गोग्र | है सहसूक्ष के समान 
नेत्रो वले हि सहसु यन्त्रय मन | हे सहख बध मोचन । मैने अन्धक 
दैत्यके विनाश के लिये जिन मातृगण का सूजन कियाथा वे ही आज 
मेरे वचन का अनादर करके उन प्रजाओं का भक्षण कर रहै । हे अप- 
राजित! उस वातुगणं को सुजन करके अब उस सहार करने मेम प्रशक्त 
हो रहा हं कप्रोकि स्वयंदही मैने जिस बाधा था उत विनाशे 
ही स्वयं कैसे करू । इ भकार से सुद्रदेव क द्वारा उन नरसिंह वपु के 
धारी प्रभु से जब कद्‌! गथा था उन सरिदेव ते जिह्व कौ वाणीएषरौ को 
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रचनाकीथी] हूयसे मावा--गरह्य से भवमालिनी ओर अस्थियों त 


कोली का पदिले उस महात्मा ने सुजन किथ्रा था 11 ५७-६३।। 
यया तद्र.धिरम्पीतमन्धकरा्नां महात्सनाम्‌ | 
याचास्मिन्‌कथिता लोकेनामतःलुष्करेवती ।।६४ 
द्रात्रिणन्मात्तरः चृष्टा गालोभ्यश्चक्रिणा ततः । 
तासां नामानि वक्ष्यामि ताति मे गदतः न्पुणु ।६५ 
सवस्तां सहामागा घण्टाकणीं तथंव च । 
त्रैलोक्यमोहिनी पुण्या सवंसत्ववशङ्कुरीं । ६६ 
तथा च चक्रहूदया पञ्चमी व्योमचारिणी | 
शङ्खिनी लेखिनी चेव कालस ङ्कपृणी तथा ॥1६७ 
इत्येताः परष्ठगाराजन्‌ ! वागील्ानू्चराः स्मृताः । 
सद्धर्षणीतथारवत्थां वीजभावापराजिताः ॥६८ 
कल्याणी मधुदेष्टी च कमलोत्पलहुस्तिका । 
इति देव्यष्टकं राजन ! मायानुचरमूच्यते । ६६ 


जिसने महात्मा श्रन्धकों का रुधिर पान किवाथा आरजो ताम 
से लोक मे शुष्क रेवती कटी गयी थौ । इतके पश्चात्‌ चक्रधारीप्रमुने 
अपने ही गान्नों से बत्तीस माताओं का सुजन क्ियाथा। उन सवके 
-नामों को बतलाने वाले मृन्नप्त अव तुम सुनलो 1। ६४, ६५।। उन्म 
सभी महान्‌ भागों बाली थीं। चण्टा कर्णी-- टौलोक्य मोहिनी ~ पूपा 
सवंसत्व शंकरी--चक हूदया-पँचवीं व्योमचारिणी-शंखिनी-लेखिनो 
काल संकषिणी ये सब हे राजन्‌ ! उष वागीशा के पीले गपत्‌ करने वाली 
अनुचारिणी थीं-एेसा कहौ गया है 1 संकषंणी--अस्वत्था--बीजभावा- 
अपराजिता--कल्याणी-मधुदष्टरो ओर कमला तथा उत्पल हस्तिका 
हे राजन्‌ ! देवियों का जो अष्टक था वह्‌ मायानुचर कहा जाता है। 
॥ ६ ६-९५॥। 





॥ 
च 
न 
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अजिता सृक्ष्महूदया वृद्धा वेशाश्मद॑शन्ा \ 

नसिहरमैरवा विल्वा गरुत्महूदवा जया ॥७० 

सवमालिन्यनुचरा इत्यष्टौ नुपमातरः । 

आकणनी सम्यटा च तथैवोत्तरमालिका ।७१ 

ज्वालामुखी भीषणिकाकाधेनुस्चबालिका । 

तथापद्यक राराजन्‌ ! रेवत्यनुचराःस्मृता ॥७२ 

अष्टौ महावलाः सर्वा देवगात्रसमु्धवाः। 

ॐीलौक्यसृष्टिसंहारसमर्थाः सवं देवताः ।।७३ 

ताः सृष्टमात्रादेवेन क्र द्धासातृगणस्य्‌ तु । 

प्रधाविता सहाराज ! क्रोधविस्फारितेक्षणाः ॥७४ 

अविषह्यतमन्तासां दृष्टितेजः सुदारुणम्‌ । 

तमेव शरणं प्राप्ता नुसिहो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥७५ 

यथा मनुष्याः पशवः पालयत्तिचिरात्‌ सूतात्‌ । 

जयम्ति ते तथैवाशु यथावेदेवेतात्‌ सुतान्‌ ॥५६ 

सवत्स्तु तथालोकान्पालयन्तु मयेरिताः । 

मनुजेश्च तथा देवैयंजध्वं त्रिपुरान्तकम्‌ ॥७ 

अजिता, सृष्ष्महूदया, वृद्धा, वेशाश्म दशना, न॒ सिह भेरवा. बिल्वा 

गरुत्महूरया, जया ओर भवमालिनी ये श्राठ अनुचर नृप माते धीं । 
प्राकंपानी, सम्भरा, उत्तर मालिकः, ज्वालामुखी, भीषणिका, कामधेनु, 
वालिका, देणजन्‌ ! पदुमकरा ये रेवती क गरनुचारिणी थी--एेसा कहा 
गया है । ये आठ महाबल वाली ओर तभी देव के गात्रो से समुत्पन्त होने 
वाली थीं। ये सब देवता वरैलोक्य की सृष्ट एवं संहार करनेमे समथं 
थीं | वेदेवके द्वारा सृष्ट मात्र होते ही है महाराज | श्रति क्र. हकर 
क्रो से व्रिस्फारित नेत्रो वाली मातृगण के पी प्रधावित हुई थी ¦ उनकी 
टष्टि का तेज अविषह्यतम ओर परम सुद।खुण चा । उन सवने उन्हीं को 
शरणागति प्राप्त की थी तब श्री नुसिह भभु ने यहं वाक्य कह¡ धा-जिस 





१३४ मत्स्यपुराण 


प्रकार से मनुष्य ओर पशु चिरकाल तक सृतो का पालन किया करते 
उमौ भांति देवगण के समान्‌ शीघ्रहीजयको प्राप्त होतेह । आपलोग 
मेरे हारा प्रेरित होकर लोकों का पालन करे तथा मनुष्य श्रौीर देवगण 
सब त्रिपुरान्तक का अभ्यचन किया करें ।७०;, ७१, ७२, ५३, ७४॥ 
1७५, ७६, ५७॥ 
नच बाधा प्रकतव्या ये भक्तास्त्रिपुरान्तके । 
येच मां संस्मरन्तीह्‌ तेच रक्ष्याः सदानराः ॥८७० 
वलिकमं करिष्यन्ति युष्माक ये सदा नराः। 
सवेक1मप्रदारतेषां भविष्यध्वःतथच ७६ 
उच्छासनादिक ये च कथयन्ति मये रितम्‌ । 
तेच रक्ष्याः सदालोकारक्षित्यं मदासनम्‌ ८० 
राद्रीं च॑व परां मृति महादेवः प्रदास्यति । 
युष्मनमुख्या महादेग्यस्त दुक्त परि रक्षय ॥८१ 
मया मातृगणः सृष्टो योऽयं विगतसाध्वसः । 
एष नित्यं विशालाक्ष्यो मयेव सह रस्यते ॥८२ 
मया साद्ध तथा प्रजां नरेभ्यश्चेव लप्स्यथ । 
पृथक्‌ सुपूजिता लोकंः सर्वानू क।मान्‌ प्रदास्यथ ।,८३ 
शुष्कां सपूजयिष्यन्ति ये च पुल्ाथिनो जनाः । 
तेषां पुत्रप्रदा देवी भविष्यन्तिनसंशयः । ८४ 
भगवान विपूरान्तकके जो भी भक्तगण हों उनको कोई भो बाधा 
नही करनी चाहिए । जो मनुष्य यहां पर मेरा स्मरण किया करते हँ 
उनकी भी सदा रक्षा करन चाहिए । जो नर आपका स्वंदा बलिकम्मं 
किया करते ह प्र्थात्‌ आपको बलि समपित करते है उनकी समस्त काम- 
नाओं के प्रदान करने वाले अप लोग उसी भाति बन जाइये । मेरे (रा 
प्रेरित जो उच्छाणनादिक का कथन करते है उन लोकों की सदो रक्षा करनी 
चाहिये भ्रौर मेरे आन की भी सुरक्षा करने की कृषा करे । महादेव .परा 
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रौद्री मूत्िका प्रदान करेगे । भ्रापमे जो मुख्य महादेव्या वे सब 
उपयुक्त सवको रक्षा करे । मेरे द्वारा इस मातुगण कां सुजन क्रिया गया 
है जो यह इस समयमे विगत भय वालारहै यहु नित्य ही विशाल नेतो 
वाली मेरे हौ साथ रमणमे रमणकरेगे। मेरेहीये नरी स पूजा प्राप्त 
करेगी । यदि इन्हं पृथक्‌ भौ समर्चन किया जावेगा ओौर लोग एेसा करेगे 
तोये सभी मनोकामनाओं कौ प्राप्तिकसा देगी | जो पत्रों के प्राप्त करने 
को इच्छा वाने हैँ उन जनों को यह्‌ देवी पुत्र प्रदा अवण्य ही हो जायंगी- 
इसमे तनिक भी संशय का कोई अवप्तर ही नहीं रहता है ॥ ७८, ५६ ॥ 
८०, ८९, ८२, ८३, ८४।॥| 
एवमुक्त्वा तु भगवान्‌ सह॒ मातृगणेन तु । 
ज्वालामालाकूलवपुस्तत्र वान्यरधीयत ॥८५ 
तत्र तीथं समुत्पन्नं कृतशौचेति यज्जगुः। 
तत्रापि पूवंजो देवो जगदातिहुरो हरः ॥८६ 
रौद्रस्य मातुव्गस्य दत्त्वा रुद्रस्तु पाथिव। 
रौद्रां दिव्यां तनु तत्रमातृमध्येव्यवस्थितः ॥८७ 
सप्त ता मातरो देव्यः साद्ध नारीनरः शिवः। 
निवेश्य रौद्रं तत्‌ स्थानं तल्वान्तरधोयत ॥ ८८ 
स मातृवगंस्य हरस्य मूत्तिथेदा यदा याति च तत्समीपे । 
देवेश्वरत्यापि निह मूर्तेः पूजां विधत्त व्रिपुरान्धकारः ॥ ८8 

इस प्रकार से कटुकर वह॒ भगवान्‌ मातुगण के साथ ही ज्वालाओं 
की मालाग्रों से समाकुल वपु वाले वहां पर अन्तर्हित हौ गये थे ॥८५॥ 
वहां पर एक तीथं की उत्पत्ति हो गई थी जिसको कतशौचा--इस नाम 
से गान किया जाता था। वहां पर भी पूरव्रंज देव इस जगत्‌ के आत्ति का 
(पीड़ाका) हरण करने वाले हर ही थे ।<६॥ हे पाथिव ! भगवान्‌ 
रुदरदेव रौद्र मातवगं को रौद्र एवं दिव्य तब प्रदान करके वहा पर मातु 
मध्यमे व्यवस्थित हो गयेये। वे सात तो माताएं देविया हँ भ्रौर साद्ध 


¶ नि 
(विकन्यिानु कोन = तौ ~ क = > 


१६६ मत्स्यपुराण 


नारी नर शिव हैँ । उस रद्र स्थान को निवेशित करके वहीं प्रर अन्तर्धान 
हो गये थे । वह॒ जव जव भी वह्‌ मात वगं कौ हर की मति उसके समीप 
मे जाती है तव व्रिपूरान्धकारि शिव देवेश्वर नुरसिहं मृत्तिकीभी पूजा 
किया करते है ||८७, ८5, ८६॥ 





७२-- वाराणसी माहात्म्य 

ध्‌ तोऽन्धक बधः सूत ! यथावत्त्वदुदीरितः । 

१।२।णस्यारतु माहात्म्य श्रोतुच्छिम साम्प्रतम्‌ ॥१ 

भगवानु पिद्धलः केन गणत्वं समुपागतः । 

अन्तदत्वञ्च सम्प्राप्तो वाराणस्यां महाद्युतिः ॥२ 

भेवरपालः कथं जातः प्रिवत्वञ्च कथङ्कतः । 

एतदिच्छाम कथितं श्रोतु ब्रह्मसुत ! त्वया ३ 

शृणुध्वं वे यथा लेभे गणेशत्वं स पिङ्कलः। 

अच्तदत्वे च लोकानां स्थानं व।राणसी त्विह ॥४ 

पूणमद्रसुतः श्रीमानासीयज्ञः प्रतापवान्‌ । 

हरकेश इतिख्यातो ब्रह्मण्यो धामिकडइच ह्‌ ॥' ५ 

तस्म जन्मव्रभृत्यंव शवं भक्तिरुत्तमा । 

तदासोत्तच्चभस्कारस्तचचिष्ठस्तत्परायणः ॥६ 

आआसीनरच रायानरच गचछस्तिष्ठन्चनुब्रजन्‌ । 

भुञ्जानोऽथ पिबन्वापि रुद्रमेवान्वचिन्तयत्‌ ॥७ 

तषि वृन्द ने कहा--ह सूतजी | आंपके द्वारा वणित टीकर 

रोति से हमने अन्धक का वध श्रवण कर लिया अव इस समय मे वारा- 
णसी पुरी का माहात्म्य हम श्रवण करने की सब अभिलाषा रखते है । 
| १ भगवान्‌ पिद्भल किस के दारा अथवा किस कारण से गणत्वं को 
प्राप्त हृए थे ? यह महा द्यतिसे सुसम्पन्त वाराणसी मे अग्न दत्व कौ 


वाराणसो माहात्म्य ९ १३७ 


भी सम्प्राप्तहो गये है ? ॥२। यह क्षेत्रपाल कंपे हुए श्रौर भ्रियत्व की 
प्राप्ति भी किस तरहसेहरईथी? हि ब्रह्माजी के पुत्र 1 यहु सब आपकर 
द्वारा वणित हम सब श्रवण करना चाहते है । महा महि श्री सूतजी ने 
कहा - उस पिज्कल ने जिस रीति से गणेशत्व की प्राप्तिको थी उसे आप 
लोग सुनिये । लोकों को प्रन्नदेने वाले मौर यहां पर यह्‌ वाराणसी का 
त्थान जसे प्राप्त हुभा वह भी सुनिये |, ४॥ पूणेभद्र का पुत्र प्रताप 
बाला श्रीमान्‌ यज्ञ था। वह्‌ हरिकेण-इस नमसे विख्यात था ओौर 
परम धास्मिक तथा ब्रहाण्य शरा ।।*। उसकी जन्पके आरम्भे ही लेकर 
भगवान्‌ शिव मे अतीव उत्तम भक्तिथी। उस समयमेशिवकोटही 
नमस्कार करने वाला--उन्हींमे पूणं निष्ठा रखते हुए यह्‌ षवदा उन्ही 
मे परायण रहा करता था ॥६॥ यह्‌ बठा हुअः-- शयन करता हुभः-- 
गमन करते हुए --स्थित्त रहते हुए-अनुब्रजन करते हुए--भोजन 3 रने 
की दशा मे तथा पान करते हृएभीर्ट्रकाही सदा अ्नुचिन्तन किया 
करता था ।५॥ 





तमेवं युक्तमनसम्पूणेभद्रः पिताब्रवीत्‌ । 

न त्वां पूत्रमहुं मन्येदुर्जातो थस्त्वमन्यथा । 5 

न हि यक्ष कुलीनानामेकतद्वृत्तं भवत्युत । 
गृह्यका वत युयं वै स्वभावात्‌ र चेतसः ॥£ 
कव्या दाङ्चंव कि यक्ता हिसाशोलारच पुत्रकं । 
मेवं काषीनंते व्रृत्तिरेवं दृष्टा सहात्मना ।' ८० 
स्वयम्भुवा यथादिष्टा व्यक्त्या यदि नो भवेत्‌ । 
आन्रमान्तरजं कमं न कुयुं ग हिणस्तु तत्‌ ५५ 
हत्वा सनुष्यभावं च कमभि विविधेश्चर्‌ । 
यत्त्वमेवं विमारग॑स्थो मनुष्याज्ज(त एवच ॥१३ 
यथावद्विविधन्तेषां कमं तज्जातिसंश्रयम्‌ । 
सयापि विहितं परय क्मेतन्तात्र सशयः ॥ (२ 
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इस प्रकार से युक्त मन वाले उससे उसके पिता पण ने कहा था 

म पुत्र तुज्ञको दुर्जात नहीं मान्ता हं जोकित््‌ श्रन्यथा रहा करता है | 
।।८॥। यन्न कुलो मे समुत्पन्नो का ण्ह चरित नही हृजा करताहै। चेद 
है भपलोग गुहयक है स्वभाव से करर चित वाले हुआ करते है ।६॥ 
हे पतक ! कव्याद लोग क्या भक्षण करने वाले हैँ अौर हिसा करने के 
स्वभाव वले होते ह । रेता मत करो, महान्‌ आत्मा बालेकेट्रारा 
तुम्हारो इस प्रकार की वृत्ति नहीं देखी गथी है || १०॥ स्वयम्भूनेजो 
समादिष्टकी है यदि आपन होतो उसे व्याग देना चाहे | जो गृही 
होते है वे दूसरे आश्रम मे उत्पन्न होने वाले कमं को नहीं किया करते हँ 
ओर न उन्हँ करना ही चाहिये ॥ १६॥ मनुष्यों के भाव को छोड कर 
विविध भातिके कर्म्भीके दररा चरण करो । जो तु इस प्रकार से विमां 
मे स्थित हतो त्र मनुष्य से ही समुत्पन्न हुआ है । यथावत्‌ उनके अनक 
कमं है जो उनकी जाति का संश्रय रखने वालारहै । मैने भी कम्मं क्रिया 
है उसे देखो । इससे इसमे कछ भौ सशय नहीं होगा ॥ १२, ९३।। 

उवयुक्त्वास तं पुत्रः पूर्णभद्र प्रतापवान्‌ । 

उताचनिष्रमनुक्षप्र गच्छपुत्र । यथेच्छसि । १४ 

ततः स निगंतस्त्यवत्वा गृह र₹ म्बन्धिनस्तथा । 

वाराणसीं समासाद्यतपस्तेपे युटुरचरम्‌ ॥ १५ 

स्वाणुशतो ह्यनिमिषः शष्ककाष्टोपलोपमः । 

सन्नियम्येन्ियम्राममवातिष्ठत निश्चलः १६ 

अश तस्यवमनिरान्तत्परस्य तदा हिष; । 

सहस्रमेकं वषणिां दिव्यम प्यष्वतंत ॥१७ 

वल्मीकेन समाक्रान्तो भध्ष्यमाणः पिपीलिकैः । 

नज्सूचौ मूलस्तीक्ष्णै वविध्यमानस्त थव च ॥१८ 

निमांसरुधिरत्वक्‌ च कृन्दशङ्खेदुसप्रभः । 

भस्थिशेषोऽभवच्छर्वं देवं वं चिन्तयःनपि ।।१८ 


वाराणसी माहात्म्य ९३ 


एतस्मिन्नन्तरे देवी विज्ञापयत शङ्करम्‌ । 

उद्यानं पुनरेवेह द्रष्टमिच्छामि सर्वदा ॥२० 

त्रस्य देव माहात्म्यं श्रोतु कौतृहल हि मे । 

यतर्च प्रियमेतत्ते तथास्य फलमुत्तमम्‌ ।(२१ 

श्री सूत महेषि ने कहौ - वह प्रताप वाले पूणंभद्रने उस अपने 

पुत्रसे इस प्रकारसे कहकर फिरहेपूत्र | त्‌ यहांसे निष्क्रमण करते 
हुए वहत शोध्र जहां भी चाहता है चला जा ।१४।। इसके उपरान्त वहू 
वहां से निगंत्त होकर श्रपने ग्रह॒ भौर समस्त सम्बधियों का परित्याग कर 
चला गयाणा। फिर वाराणसी पुरीमें प्राप्त होकर उसने परम दुश्चर 
तप किया था ।॥१५। वहां पर पलक पूणतया खोले हृए-एक स्थाणु 
( वृक्ष कादूंठ ) के खूप वाला- सूखा हुजआ काऽ; तथा पाषाणके ख्टश 
होकर अपनी सम्पुगं इन्द्रियो के समुदायको भली भाति नियन्त्रित करके 
एक दम निष्जल होकर अवस्थित हौगया था॥१६।। इसके अनन्तर उसको 
निरन्तर इस प्रकरारसे तप मे तत्पर हुए को उस समय मे एक सहल {तत्य 
वषं व्यतीत हो गये ये | १७॥ उसका शरीर सर्पोँकी वांवियों स समा- 
क्रान्त हो गया था-- पिपीलिक (चीप्यां) उस शरीरकोखा रही 
थीं तथा तीक्ष्ण त्रज्रसूची मुख कीटो से वह उसका वपुपूण या विवे हुमा 
साहो गया था ।१<॥ यश्पि उसका शरीर विना मसि-रुधिर आर 
त्वचा वाला ही था किन्तु फिर मौ कुन्द--इन्द ओर शंख के समान भ्रभा 
से पूं था। देवेश्वर का ही चिन्तन करते हए वह पूरा शरोर केवल 
अस्थियों काही एक ढांचा रेष रह ग्याथा। इसी बीचमेदेवोनश्री 
शङ्कर भगवान्‌ को विज्ञापित किया था ॥{६॥ देवी ने कहा मं संददा 
उस उद्यान को यहां पर देखते की अभिलाषा करती हूं ।॥ २०1 ह देव | 
इस उत्तमक्षेत्र कै माहात्म्य को श्ववण करने के लिये मेरे हृदय मे अत्य्‌ 
धिक कौतूहल हो रहा है । क्थरोकि यहं आपका ध्रिय है तश्रा इसका उत्तम्‌ 
फन हे ।।२१।। 





१९५० सत्स्य पुराण 


इति विज्ञापितो देवः शर्वाण्या परमेश्वरः । 
रवः पृष्टायथातथ्यमाख्यातुमुपचक्मे ॥२२ 
निजगाम च देवेशः पार्वत्या सह शङ्करः । 
उद्यानं दशयामास देऽ“ देवः पिनाकधृक्‌ ।२३ 
प्रत्फुल्लनानाविधगरल्मशोभितं लताप्रतानावनतं मनोहरम्‌ । 
विरूद्पष्पः परितः प्रिरगुभिः सूपुष्पितैः कण्टकितंश्च केतकं ॥ २ 
तमाल वल्मनिचित सुगन्धिभि सकणिकारंकु लैश्च सवशः । 
अशोकपुन्तनागवरंः सुपष्पितंद्िरेफमालाकुलपुष्पसञ्चयेः २५ 
ववचितुप्रफुल्लाम्बुजरेणुरूपितविहङ्खमेश्चारकलप्रणादिभिः 
विनादितं सारसमण्डनादिभिः प्रमत्तात्यूहुरतैश्च वल्गुभिः ॥२६ 
क्वचिच्च चक्राह्वरवोपनादितं क्वचिच्च कादम्अकदम्बकृयु तम्‌ । 
क्वचिच्च कारण्डवनादनादितं- 
क्वचिच्च मत्तालिकुलाकुलीकृतस॒ ।२५॥ 

मदाकुलाभिस्त्वमराद्कनाभि निषेवितञ्वास्‌ सुगन्धिपुष्पम्‌ । 
क्वचित्‌ सपुष्पैः सहकारवृक्षलंतोपगूढेस्तिलकद्रमैरुच २८ 

शवाणी के द्वारा परमेश्वर देव को यह्‌ विज्ञापित किया गयाथा 
भौर याथातथश्य को जब शिव परभु से पृष्ठा गया तो वह पै हृए होकर 
इसे कहने के लिये उपक्रम करने लगे थे ।॥२२॥ देवेए्वर भगवान्‌ णङ्धुर 
पावती देवी के साथ ही निकलकर चले गये थे | फिर पिनाकधारीदेवने 
वह उद्यान देवी को दिखलाया था ।२२॥ देवो कै देव वाले- यह उद्यान 
विकसित नाना भांति के गुल्मो से शोभा वाला था । लताश्रों क प्रतानों से 
्रवनत एव॒ मनोहर था । दोनों ओर विरूढ पुष्पों वाले प्रियगुओं से- 
सुन्दर पृष्पों से सम।न्वत कण्टक्ित केतुकों से-सुगन्ध युक्त तमाल के गुल्मो 
से निमित ओर सव भोर कणिक्रारों क्रे सहित वकुलो से वह समन्वित था 
।॥२४, ९५१५॥ द्विरेफो (भौर) की मालाओं स समाकुल पुष्पों के सञ्चय 
ले सुपुरपित अशोक दताग वर] ते सयत है ।॥२५:। इस उद्यान मे कहीं 


> ती 
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चरु श्रफुल्ल कमलो कै रे से रूषित तथां चारु एवं कल (मधुर) प्रणाद 
करने वाले विहंगम से यहु निनादित हो रहा था तथा किसी जगह पर 
सारस मण्डन आदि से एवं परम वल्गु प्रमत्त दात्युहौ के शब्दों से शब्दाय 
मान था ||२६।] किसी स्थल पर चक्रवाकं की ध्वनियों से निनादित ओर 
कहीं पर कदम्बो के समूहोंसे यह उद्यान्‌ संयुत था। किसी स्थानम 
कारण्डवों की कल ध्वनियों से निनादित भा ओर कहीं पर प्रमत्त अलियों 
के कुलोंसे आक्रृलीक्रृत हो रहा था ॥ २७ ॥ महान्‌ कुलो वाली भ्रमरो 
की अद्कनाओंके द्वारा सेवित तथा सुन्दर एवं सुगन्धित पुष्पों से परिपूणं 
यह उद्यान था । कहीं पर सून्दर पुष्पों वाले सहकार कै वृक्षो से तथा 
लताओं से उपगूढ तिलक केद्रमों से समन्वित था | २८॥ 


प्रगोतविद्याधरसिद्धचारणं प्रवत्तनृत्याप्सरसाद्खणाकूलम्‌ । 
प्रहुष्टनान।विधपक्षिसेवितं प्रसत्तहा रीतकुलो नादितम्‌ ॥२& 
मृगेन्रनादारुलसत्वमानसैः क्वचित्‌ वचित्‌दवन्दकदम्बकंम गः । 
प्रफल्लानानाविधचारुषङ्ुजैः सरस्तटाकं रपशोभितं वव चित्‌ ॥३० 
निविडनिचलनीलं नीलकण्ठाभिरामं- 

मदमूदितविहङ्खव्रातनादाभिरामम्‌ । 
वु वुमिततर्शाखालीनमत्तद्रिरेफ- 

नवकिशलयशोभ। शोभित प्रान्तशाखम्‌ ॥२१' 
क्वचिच्च दन्तिन्ञतचारुवीरुधं क्वचिल्लतालिङ्कितचारुवृक्षकम्‌ । 
दवचिद्धिलासालसगामिर्वाहिणं निषेवितं कि पुरुषव्रजैः क्वचित्‌ ॥३९ 
पारावतध्वनिविक्जितचाख्षृज्ख र म्न ङ्कषः सितमनोहरचासरूपः। 
आक्रोणपष्पनिकुरम्बविमुक्तहासेविभ्राजितं- 

त्रिदशदेवकुलै रने कः ॥३२॥ 
फुटलोत्पलागुरसहख्रवितानयुक्त । 
स्तोयावयंस्तमनुशोभितदेवमा्म्‌ ॥ 


१५२३ भत््यवुदण 


सागन्तिरागलितपुष्पविचिव्रभक्ति- 
सम्बद्धगुल्मविटपै विंहगैस्पेतम्‌ ।।३४ 

तुद्धाग्रे नीलपृष्पस्तवक्भरनतप्रान्तशाखैरशोकं- 
म॑त्तालितव्रातगीतश्रृतिसुखजननंर्मासितान्तमंनोज्ञे : । 
रात्रो चन्द्रस्य भासौ कुसुपितत्तिलकंरेकतां सम्प्रयातं 
च्छायासुपतप्रबुद्धस्थितहरिणकुलालुप्रदर्भाङ्कु राग्रम्‌ ॥३५ 

वह उद्यान विय्याधर-- सिद्ध ओर चारणं के गीतों से परिपृणं ~ 
नृत्य करने मं प्रवृत्त हुई अप्सराओं के गणोंसे समाकुल था। प्रम प्रह 
वाले अनेक भांति के पक्षियों के द्वारा यह उद्यान सेवित थ।। यह्‌ उद्यान 
प्रमत्त हारीत नाम वाले पक्षियों के समूह्‌ से उपनादित था ॥२६।) किसी 
स्थल पर मृगेन्द्रो को गजंनोंसे सत्वो के मानसोंको समाकुलित करने 
वालाथा। कोटं भाग इसका मृगोंके जोड़ों के समुदायोंसे युक्त धा । 
कहीं पर खिले हुए अनेक तरहुके चार कमलो से युक्त सरोवर श्रोर्‌ 
तड़ागोके द्वारा यह उद्यान णोभा वाला था |३०॥ यहु उद्यान धने 
निचुलो से नीनं वर्णं वाला-नील कण्टोंस अभिराम-मदसे परम 
प्रसन्न पक्षियो के समूदरंकेनादसे परम मनोहर था। पुष्पो वाले वृक्षो 
की शालाओं मे जिस उद्यान में भरे प्रमत्त होते दए लीन हो रहै थे ओर 
सून पत्रो कीशोभासे शोभित प्रान्त शाखां वाला वह॒ उद्यान था। 
कहीं पर गंजोंके द्वारा क्रिये गये क्षतोंसे सुन्दर वीरुधो वला था भौर 
कटी पर नताओं के द्वारा सुन्दर वृक्षों का आलिङ्खन कियाजा रहा था। 
किप स्थल पर विलास मे अलस गमन करने वाले वरह वाला तथा कहीं 
` किम्पुरुषगण उस उद्यान का सेवन कर रहे थे 1३“, ३२॥ पारावतो की 
ध्वनि से विकेष रूप से कूजित सुन्दर शिखरो सेजो कि आकाश को द्रुते 
वाले बहुतः ही ऊचे ये ओौर श्वेत एवं मनोहर चाक रूपसे युक्त थे वह्‌ 
उद्यान चिश्राजित हो रहा था ओर समाकीर्णं पुष्पों के निकुरम्ब से विमृक्त 
हास्य वाले अनेक देवों क कुलो के द्वारा वह्‌ सेवित था ॥ २३।। खिले हुए 
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वड २ सहस्रो उत्पर्लो के वितानो से युक्त तोयावयों से णोमा वाले देवमार्गं 
वाला वह उद्यान बहूतही सुन्दरहोर्हाथा। मागंके बीच में गलित 
हुए पुष्पो से विचित्र भक्ति से सम्वद्ध स्ञाड्यां तथा विटपो से समायुक्त 
था बहुतही ऊचे जिनके अग्रभाग हैं एमे नीले पष्पों के स्तवकोके भारसे 
अवनत शाखाओं वाले श्रणोक के वृक्षों से समायुक्त था तथा अत्यन्त 
प्रमत्त भरमरों के समृूदायों के गुज्जित गीतां से कानों को सुख समुत्पन्न 
करने वाले ओर अन्दर मनोज्ञता को भासित करने ्राले तिलकं के कुसुमों 
के द्वारा तथा रात्रिमे चन्द्रकी दीप्तिसे एकता कोप्राप्त हुआ ओर 
छायामें प्रस्त होकर फिर जगे हुए सस्थित हिरनो के कुलों से आलुप्त 
दर्भोके अंकुरों वाला वह्‌ उद्यान था अर्थात्‌ वहां परलेटे हुए हरिणो फ 
समूह से डाभों के अकूर दवे हृए हो ग्ये थे |३४, ३५॥| 
हं पानां पश्नपातव्रचलितकमलस्व्रच्छविस्तीणतोयम्‌ 
तोयानां तीरजातप्रविकचकदलीवाटन्‌त्यन्मयुरम्‌ | 
मायूरैः पक्षचन्द्रः क्वचिदपि पतित रजि जतक्ष्पाप्रदेशम्‌ 
देडे देशे विकीर्णंप्रमुदितविलसन्मत्ताहा रीतवृक्षमू ३९ 
सारङ्धः कवचिदपि सेवतप्रदेशं सच्छन्नं कुमुगचयः क्वचिदिहेः । 
ट्ष्टाभिः क्वचिदपि किनराद्धनाभः 
क्षीवाभिः समधुरगीतवृक्षखण्डम्‌ ॥३७ 
संसृष्टैः कवचिदुपलिप्तशीर्णपुष्पैरागसैः परिवृतपादपं मुनेनाम्‌ । 
आम्‌लात्‌ फलनिचितंः क्व्रचिद्िगालंशतुङ्ख : 
। पनसमही रहै रुपेतम्‌ ३८ 
पुल्ल।तिमुक्तकलतागृहसिद्धलीलं , 
सद्धाद्कनाकनकनूषरत्ादरम्थम्‌ । 
रम्यत्रियंगु तरूमञ्जरिसक्तभृद्ख भृद्खावलीषु ॥। 
स्ख लितास्बुकदम्थपुष्पस्‌ ॥३६।। 
पुगोत्करानिलविघरूणितपाहपाग्रमभ्रूसरो भुवि निपातितवंशगु्मम्‌ । 
गुल्मान्तरप्रभृतिलीनमृगासमृहं संबह्यता"तछभूतामतवगदषू ॥४० 


स क नकन ििरिििे 


ने 
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चान्द्रांगुजानलधवलंस्तिलकं्मनोज : 
सि्दूरकुड [ मकृसुम्भनिभरशोकैः । 
लामीकराभनिचयैरथ कशिकारेः 
फुल्लारिविन्दरचितं मुविज्ञालशाखेः ।। ४१ 
ववचिद्रजतपणाभिः क्वनिद्धिद्रमसन्तिभैः । 
ववनित्‌काञ्ननसङ्काणः पृष्पे राचितभूतलमर ॥ ४२ 
अभी तक निरन्तर उसी उद्यान कीशोभाकाहौ वणन किया जा 

रहा है वह उद्यान ह~ पखों के प्रपात से विचलित होने वाले कमलो 
कै द्वारा परम स्वच्छ एव विस्तीणं जल वाला था। जलाशयोंके तट पर 
समुत्पन्न एवं प्रविकच कदलियोंके वाटं नृत्य करने वाते मयुरों से युक्त 
वह उद्यान था । क्रित स्थल पर गिरे हुए मथूरोंके पश्च चन्द्रोकेद्रारा 
रञ्जित क्षमा प्रदेश वाला थ। तथा देश-देण में विकीर्ण -- प्रमुदित-विल- 
सतु मस्त हारीतां से संयुत वक्षो वाला उद्यान था ।३९।। कहीं पर 
सारङ्खों सेवित प्रदेश वाल। ओर क्रिसी स्थल पर विचित्र कृसूमों से चयं 
से संच्छन्न -किमौ स्थान पर परम क्षौब एवं प्रहपित किन्नरोंकी 
अङ्खताओंके द्वारा सुमधुर गीतों वाले वृक्षों के खण्डो से समन्वित वह 
ज्यान था ।1२७॥। कहा पर संसु'ट॒ तया उपलिप्त प्रकीर्णं पुष्पों से युक्त 
मूनियों के निवास स्थानों से पारवृत पादपो से समन्वित वह्‌ उद्यान धा। 
कहा पर अत्यन्त विशाल एवं उत्तुङ्ग ओर मूलसेही लेकर फलोंसे 
निचित पनस कटहट) के वक्षो से उपेत वहं उद्यान था ।३८॥ विकसित 
ओर श्रतिमुक्त लत्रो के गृहो मे सिं की लीला वाला था तथा सिद्धो 
को अ्खनाओं के सुवर्णं रचित नुपरो के नादे परम सुन्दर वहु उद्यान 
धा। परमरस्य प्रियंगु के वक्षो की मज्जरियों मे संसक्त श्रमरों से सम- 
न्वित तथा भृद्धों की कतारों में स्वलित होने वाले जल कदम्बों के पुष्पो 
से संगत वह उद्यान था (३६ कुसुमां के उ.करोसे मिश्रित वायुस 
विधरुगित वृक्षो के अग्रभाग वाला तथा भूमण्डल में निपातित बको की 
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डो से युक्त था) गुटों के वीच मे लीन होने वाले मृगो के समुदाय 
वाला--सम्मोह्‌ को प्राप्त देहधागयों को अपवर्ग को देने वाला था। 
चन्द्रमा की क्रिरणों के समान धवल मनोज्ञतिलक्र से तथा सिन्दूर, कृक्म 
ओर कसुभ्म के तुल्य ग्रशोकों से-चामीकर (युवर्ण) की आभा के सथान 
किंकरा से भौर परम विश्ाल शाखाओंके द्वारा फुल्ल अरविन्दो से 
रचित वह्‌ उदृधान था। कहीं पर तो रजत वर्णो की आभा वाले-- 
क्रहीं पर द्रमों के सहश-कटीं पर सुवर्णं के समान पुष्पो से समाचित 
भूतल वाला वह्‌ उदुधान जा 1४९, ४२॥ 


पन्नगेषु द्वि नणणतिर्तं रक्ताशाकस्तज भ रनमितम्‌ । 
रम्थोपान्तं श्रमह्‌रपवनं फुट्लान्ञषु अमरविलसितम्‌ ॥४३ 
सकलभुवनभरता लाकनाथस्तदानीन्तु- 
हमशिखरिपुत्याः द्ध मिष्टगणेशेः । 
विविधतरुविशालं मत्तहुष्टान्यपुष्ट- 
मृपवनतसरम्यं दशवरामास देव्याः ॥४४ 
उद्यानं दितं देव 1 शोभया परया युर्तपर्‌ । 
क्षेत्रस्य तु गणान्‌ सर्वानुप॒न वक्तुमिह।हसि ॥४५ 
अस्य क्षेत्रस्य माहात्म्धमविमूक्तस्य त्ता । 
श्रुत्वापि हिनमेतृष्तिरतो भृयोवदस्वमे ।।४६ 
इदं गुह्यत क्षेत्र सदा वारणसी मम । 
स्वेषामेव भूतानां हैतुर्मोकस्य स्वेदा ॥*७ 
अस्मिन्‌ सिद्धाः सदा देवि ! मदीयं व्रतमास्थिताः 1 
नानालिङद्खधरा नित्यं मम लोकाभिकाड ्तिणः 11४८ 
अभ्यसन्ति परं योगं मुक्तात्मानो जितेन्द्रियाः । 
नानावृक्षसमाकौणे नाना विहुगक्रजिते ॥४४ 
वह दिग्य उद्यान एेसा मनोरम चां जिसमे पुन्नागौं मे द्विजगर्णी 
(पक्षियों) का कूजन हो रहा था ओर जो रक्त अशोकीं के स्तवको के भार 


4 का मा 


॥। 
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से नमित थ। जिसके उपान्त प्रमरम्य थे- शारीरिक श्रम कोहूरण करन 
बाला वायु जिसमें वहन कर रहा था तथा विक्षित कमलो ये जिस 
उ्यानमे श्रमरों का विलास हो रहा था । ४३ उस समय मे समस्त 
भुवनो के भरण करने वाले- लोकों के नाथ ने अपने इष्ट गणेशो के साथ 
मे तुहिना शिखर हिमालय ्रद्रिराज की त्रो देवी पावती को अनेक प्रकार 
के वृक्षों अत्यन्त विशाल- मत्त एवं हृष्ट अन्यो के द्वारा पुष्प ओर उपवन 
के तगओं से रम्य उश उदयान को दिखा दिया था ।४५॥| देवी ने कट्‌।- 
हे देव | परा शोभा से युक्त इ उद्यान को तो आपने दिखला दिया है । 
अब समस्त इसक्षेतरके गुणों को यहाँ पर आप कहने के योग्य है । अवि- 
यक्तं इत क्षेत्र के माहात्म्य को श्रवण करके भो मुभे पणं तस्ति नहीं हुई 
हे । इसलिये इसे ही श्राप पुनः मुने श्रवण करादये ।\४ ५; ४६।। देवों के 
देव ने कहा - यह अत्यन्त ही गह्यतम क्षे्रहै जो सदा मेरा वाराणसी 
हे । यह सवदा भी प्राणियों के मोक्ष का हेतु हाता है ।५४६॥ हे देवि | 
इस क्षेत्र मे भदा श्द्धिगणा मेरेही ब्रतमें समास्थित रहते हँ । ये लोग 
विभिन्न प्रकारके चिन्होंके ध।रण॒ करते बाले भौर नित्य ही मेरे लोक 
के प्राप्त करने की अभिक डक्षा वाले ये ।४८।। मक्त अत्मा वाले जिते- 
न्दि्िलोग अकं वृभों पे सताक्रीमं रौर ना+ प्रकारके विड्गों पे कूजित 
इस स्थलमे पर योग का ्रम्यास करिया करते है ।।४६॥ 

कमलोत्‌पलपुष्पाढन्च; ससोभिः समलङ्कृते । 

अप्सरोगणगन्धववः सदा रासेवितेश्ुभे ॥५० 

रोचते मे सदा वासोयेन कार्येण तच्छण । 

मना मम्‌ भक्तर्च मयि सर्वार्पितक्रियः ।५१ 

यथा मोत्तमिहाप्नोति ह्यन्यत्र न तथा क्वचित्‌ । 

एतन्मम परं दव्यं पुहषाद्गुह््यतरं महत्‌ ॥५२ 

बह्मादयस्तु जानन्ति येऽपि सिद्धा सुमृक्षवः | 

अतः व्रियतमं क्षेत्रः तस्मा~चेह्‌ रतिर्मम ॥ ५३ 


~~ 


अ -- --- 
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विमुवतं न मया यस्मान्मोक्ष्यते वा कदाचन । 

महत्‌ क्षेत्रमिद तस्यादविमुक्तमिदंस्मृतम्‌ ॥५४ 

नेमिवेऽथ कुरुक्षेत्र गद्धाद्रारे च धृष्करे । 

स्नातातसंसेविताद्वापि त मोक्षः प्राप्यते यतः ॥५५८ 

दह्‌ संप्राप्यते येन तत एतद्विशिष्यते 

प्रयागे च थवेन्मोत्त इह वा मत्परिग्रहात्‌ ५६ 

कमल-उत्पल पुष्पों से आढ सरोवरों से समलंृत-अप्सराजां के 

गण ओर गन्धर्वो केद्वारा सदा से सेवित शुभ स्थल यह्‌ है । जिस काय्यं 
के कारण मू सदा इसका निवास पसन्द है उसे भी सूनलो । मरेम ही 
मनो निवेशित करने वाला मुभमे हौ सवस्व समित कर देने वाला 
तथा सव क्ये हृए कर्मो को भी मेरी ही सेवा मे अपित करने दाला मेरा 
भवत जिस प्रकार से यहां मोक्ष कीप्रोप्ति कर लेता है वस्ता अन्य किस 
भी स्थानये नहीं कर सकतादहै। यहदही मेरा परम दिव्य-महत्‌ ओर 
गुह्य से गह्यतम क्षे है ५०, ५१, ५२।। ब्रह्य दिक देवगण ओर जो 
भी मूमुक्नु सिद्ध लोगहँवे इसे भली भाति जानते ट 1 इसलिये मेरा वह 
सवसे अधिक प्रियक्षेत्रहि ओर इषो कारणसे मेरी यहा पर अत्यधिक 
रतिदै। इसी पे र्भ॑ने इसको कभी नही छोड़ा दै ओर न भविष्यमे भी मेरे 
द्वारा इसका त्याग क्रिया जाधगा इसी से उसक्रा यह महत्‌ क्षेत्र है म्रौर यह्‌ 
उसका अविभुवत कहा गया दै ५३; ५४॥ न॑मिष कुरुक्षेत्र गङ्गष्टार ओर 
पुष्कर मे स्नान करने से तथा प्तेवित करते से भी मोक्ष प्राप्त नहीं किया 
जाता है । नहीं परम दुलभ मोक्ष यहां पर सम्प्राप्त कर [लया जाया 
करता है इसी से यहं सव से विशिष्ट होतादहै। या तो प्रयाग मे इस मोक्ष 
की प्राप्ति हातो है अथव्रा यहाँ पर मेरे परिग्रहं करने से मुक्ति हो जाती 
१८, 9 ..९॥ 

प्रयागादपि तीर्थाग्यादिदमेव महत्‌ स्पृतम्‌ । 

जेगीषन्यः परां सिद्धि योगतः स महातपाः ॥*७ 


कि 


` ऋ 
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अस्य क्षेत्रस्य माहात्म्याद्‌भक्त्या च मम भावनात्‌ । 
जोगीषग्यो महाश्रेष्ठो यागिनां स्थानमिष्यते ॥ ५८ 
ध्यायतस्तत्र मां नित्य योगाग्निर्दीप्यते भृशम्‌ । 
कंवल्यं परमं याति देवानामपिदुर्लभम्‌ ॥ ५४ 
अध्यक्तलिगोमुं निभिः सवंसिद्धान्तवेदिभिः । 
इह संप्रःप्यते मोत्तो दुलभो देवदानवैः ।६० 
तेभ्यश्चाहं प्रयच्छामि धोगैश्वयंमनुत्तमम्‌ । 
आत्मनश्चैव सायुज्यमीप्सितं स्थानसेवच ।1६१ 
कुबेरस्तु महाय्तस्तथा शर्वार्पिंतक्रियः । 
क्नेतरसम्बसनादेव गणेशत्वमवाप ह्‌ ॥ ६२ 
सम्वर्ता भविता यस्च सोऽपि भक्त्या ममव तु। 
इहैवाराध्य मां देवि ! सिद्धि यास्यत्थनुत्तमाम्‌ । ६३ 
समस्त तीर्थो मे प्रथम प्रयागसेभी यह दही महान्‌ तीथं कहा 
गया है । वह्‌ महान्‌ तपस्वी जंगीषव्य योगसे परम सिद्धि को इस्षेत्र 
फे हौ माहात्म्य से - भक्ति से ओर मेरी भावनं से महान्‌ श्रष्ठ जगीषठ 
योगियों के स्थान को प्राप्त करता है ॥५७ , ५८|| वहां पर नित्य ही मेरा 
घ्यान करने वाले को योगाग्नि अयन्त दीप्त हो जाया करती है ओर फिर 
वह्‌ देवों कोभ दुलेभ परम कंवल्प पदको प्राप्त करता है। अन्यक्त 
लि ङ्ख वाले - सम्पूणं सिद्धातो को जानने वाले मुनियों के द्वारा यहां पर 
ही मोक्ष कौ प्राप्ति को जाया करतीहै जो देवों ओर दानवोंके द्वारा भी 
भतीव दुलभ है (५६, ६०॥ उन मेरे परम भक्तों को मँ अ्युत्तम भोग 
एवं ेश्वय्ं प्रदान किया करता हूं । तथा उनको अपना सायुज्य पद एवं 
अभीप्सित स्थात का प्रदान क्रिपा करता हं । महान्‌ यक्ष कुवेर तथा 
शिव के लिये हो अपनी समस्त क्रियाओं को अप्ित कर देने वाला इसी 
क्षेत्र मे सम्त्रास करनेहीसे गणेशघ्वके पदको प्राप्त हो गथा था 
॥ ६१, ६२ ॥ ओर जो सम्बर्तं होगा वहभी मेरीही भक्तिसे दहै 
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देवि ! यहां पर ही मेरी समाराधना करके श्रत्युत्तम सिद्धि कों प्राप्त 
करेगा ।। ६३ ॥। 


पराशरसुतो योगी ऋषिर्व्यासो महातपः: । 

धर्मकर्ता भविष्यच वेदसंस्थाप्रवतकः ॥६४ 

रस्यते सोऽपि पद्माक्षि ! क्षे चरो ऽस्मिन्‌ मुनिपुङ्खवः । 

बरह्मा देवषिभिः साद्ध विष्णुर्वायुदिवाकरः ॥६५ 

देवराजस्तथा शक्रो येऽपि चान्ये दिवौकसः। 

उपासन्ते महात्मानः सवं सामेवसूत्रत ।।६९ 

अन्येऽपि योगिनः सिद्धारछन्नरूपा महाव्रताः । 

अनन्यमनसोभूत्व) मामिहोपासतेसदा ॥६७ 

अलर्कङ्च पुरीमेताम्‌ मघ्प्रसादादवाप्स्यति । 

स चैनां पूर्ववत्कृत्वा चातुवण्याश्रमाकूलाम्‌ ।.६५८ 

स्फातां जनसमाकीर्णा भक्त्याच शुचिरनुपः। 

मथि सर्वापितप्राणो मामेव प्रतिपत्स्यते ॥६६ 

ततः प्रभृति चवंद्जि | येऽपि क्षेत्रनिवासिनः। 

गृहिणो लिद्कधिनो वापि मद्खक्ता मत्परायणाः ।1७० 

मत्प्रसादाद्‌भजिष्यन्ति मोक्षं परमदुलभम्‌ । 

विषयासक्ते चित्तोऽपि त्यक्तधमं रतिनं रः: ।। ५१ 

दक्टक्षेलोमृतः सोऽपिसंसारंन पृन विशेत्‌ । 

ये पुननिर्ममा धीराःसत्वस्था विजितेन्द्रियाः ॥७२ 

पराशर मुनि का पूत्र--महान्‌ तपस्वी ओर योगी ऋषि व्यासदेव 

| धर्म्मो का करने वाला-आगे भविष्यमे होने वाला वेदों की संस्थाका 
्‌ प्रत्त होगा ।1६४॥। हे पद्माक्षि ! वह मुनियो मे परम भ्रष्ठ भी इसी 
सेतर मे रमण करेगा । ब्रह्मा-देवषिधों के साथ तिष्णु-वायु-दिव।कर- 
देवो का राज। इन्द्र ओर अन्य जो देवगणरहै वे सभी महान्‌ आत्माओं 
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वाले हे सृत्रते ! मेरी ही उपासना किया करते है । इनक श्रतिरिक्तं अन्य 
भो योगीजन-सिद्धगण भौर छिपे हए महान व्रतो वाले लीग अनन्य मनं 
वाले होकर यहां पर सव॑दा मेरी ही उपासना किया करते हैँ । अलकं इस 
री को मरे ही प्रसाद से प्राप्त करेगा ओौर वहु इस पुरीकोपू्वंकीही 
भाति करके जो चारो वर्णो से समाकुल-स्फीत ओर जनों तै समाकीर्णं है। 
वह्‌ नृप बहुत समय पयेन्त अधनी भविति की उत्कट भावनाके द्वारा प्राप्त 
करेगा प्रौर फिर सर्वापित प्राण वाला होकर श्रन्तमे मुञ्चकोही प्राप्त 
करलेगा। है चार्वद्खि ! तभीसेलेकरजो भौ दस क्षेत्र के निवाप करते 
वाले गृही एव लिङ्धो के धारण करते वाले--मुक्षमें ही परायण रहने वाले 
मरे भक्त परम दुलभ मोक्ष का सेवन करेगे भौर वह्‌ मेरे ही प्रसादसे 
होगा । विषयों मे समासक्त चित्त वाला भौ धमं मे रतिके त्याग करने 
चचा सनचष्य इत परम पुण्य मयक्षेत्र में मृत्युगत होकर फिर ससारमे 
प्रवेश प्राप्त नहीं किया करता है ओर जो निर्मम एवं धोर तथा सत्त्वस्थ 
इन्द्रियों को नियन्त्रित रखने वाल हं उनकी तो बात ही व्या है ॥६५॥। 
।॥ ४६, ६७, ६८, ६६, ७०, ७१, ७२ 


` तरतिनइ्च निरारम्भाः सर्वे ते मयि भाविता. । 
देहभद्ख समासाद्य धीमन्तः स द्भवजिताः ॥ 
गता एव परं मोक्षं प्रसादान्मम सूव्रते {५३ 
गन्मान्तरसहख षु युञ्जन्‌ योगमवाप्नुयात्‌ । 
तमिहेव परं मोक्षं मरणादधिगच्छति |'७४् 
एतत्सङक्षोपतो देवि ] कोत्रस्यास्थ महत्फलम्‌ । 
अविमुक्तस्य कथितं सया ते गृह्यमुत्तमम्‌ ।.७५ 
अतपरतरं नास्ति सिद्धिगृहयं महेदवरि ! । 
एतद्बुध्यन्ति योगज्ञा ये च योगेरुव राशरुवि । ७६ 
एतदेव परं स्थानमेतदेव परं शिवम्‌ । 
एतदेव परम्ब्रह्म एतदेव परस्पदम्‌ ॥ ७७ 
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व्रतो के धारण करने वाले--आरम्भों से रहित जो जन हैँ वे सभी 
मुज्ञमे भावित होते हैँ भौर सवै सङ्घ से रहित वे धीमान्‌ देहो के भद्धको 
प्राप्त कनकं हे सुव्रते | मेरेही प्रसादसेपरम मोक्षकोप्राप्तहोही गये 
ह |।७३।। सहस्रो जन्मो पेयोग का अभ्यास करके जिसकी प्राप्ति की 
जाती है उसी परम मोक्ष को यहां पर मरण करनेसे ही मनुष्य प्राप्त 
कर लेता है ।७४।| हे देवि | यह भ्रति संक्षेप से अविमुक्त इस क्षेत्र का 
महान्‌ फल जो परम उत्तम ओौर अत्यन्त गुह्यतम्‌ है मने आपको बतला 
दियादहै। ह महेश्वरि | इससे परत्र कच भी सिद्धि गुह्य नहींहै। 
इसको योग के ज्ञाता ओर भूमण्डल में स्थित योगेश्वर गणा ही जो होते 
हवे ही जानते हँ । यह ही सर्वोपरि परम स्थान है-यह्‌ ही परम शिव 
है-यह ही परम ब्रह्य ओौर यह ही सवे्करिष्ट परम पद है ॥ ७५॥ 
७६, ७७।। 
वाराणसी तु भुवनत्रयसारभूता रम्या- 
सदा मम पुरी गिरिराजपुत्रि!। 
अत्रागता विविधदुष्कृतकारिणोऽपि- 
पापक्षयाद्विरजसः प्रतिभान्ति मर्त्याः ॥७० 
एतत्स्मृतं प्रियतम मम देवि ! 
नित्यं क्षे विचित्रतरुगल्मलतासु पुष्पम्‌ । 
अस्तिन्मृतास्तनुभतः पदमाप्तृबन्ति- 
मूर्खागमेन रहितापि न संशयोऽत्र ॥७६ 
एनस्मिन्नन्तरे देषो देवी प्राह॒ गिरीन्द्रजाम्‌ । 
दातुः प्रसादादयक्षाय वरं शक्ताय भामिनि ॥८० 
सवतो मम वरारोहे ! तपसा हतकरिल्विषः | 
अहो वरमसौ लन्धमस्मत्तो भुवनेर्व रि | ॥८१ 
एवमुक्त्वा तनो देवः सह्‌ देव्या जगत्पतिः । 
जग।म यक्षा यत्रास्ते करणोधमनिसन्ततः ॥॥८२ 
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ततस्तं गृहयकं देवी दृष्टिपातेनिरीक्षती । 

इवेतवर्णं दिचार्माणिं स्तायुवद्धास्थिपञ्जरम्‌ ॥ ८३ 

देवी प्राह तदा देवं दर्शरन्ती च गुह्यकम्‌ । 

सत्यं नाम भवानुग्रो देवर्वतस्तु शङ्कुर ¦ ॥८४ 

यह वाराणसी पुरी हे गिरिराज पुत्रि ! तीनों भृव्नो की सारः 

भूता-- सदा अतीव रम्य मेरी पुरी है यह्‌ पर अये हए अनेक प्रकार 
के दुष्कृतो को करने वाले भी मनुष्य पापों के क्षयहो जाते से परम शुद्ध 
होकर दीप्तिमान्‌ हो जाया करते ह । है देवि ! यहु मेरा त्रियतम क्षेत्र है 
भौर नित्य है । यहां पर विचित्र तरु ओर लता तथा गुल्मां मे पष्प हज 
करते है| इस मूत्युको प्राप्त होने वाले देहधारी लोग अत्यन्त मूख 
एवं आगमो रहति होते हृए भी परम पदको प्राप्त क्रिम्रा करते हँ इसमे 
किल्चित्मात्र भी संशय नहीं है ७८, ७६॥ महामहषि श्री सूतजी ने 
कहा - इसी अन्तर मे वह देव गिरिन्द्रजा देवी से भवत यक्ष के लिये स- 
न्नता से वरदान प्रदान करने के लिये बोले थे-हे भाग्नि ! हि वरारोहे, 
धह मेरा भक्त है ओर तपश्चर्थ्या के द्वारा इसने अपने सब पापों को हत 
कर दियाहै। हे भृवनेएवरि | इसने हमस वर प्राप्त कर लिया । इर 
प्रकार से कहकर जगत्‌ के पति देव अपनी देवी के साथ वहा पर्‌ गये थे 
जहां पर अत्यन्त कृश केवल धमनियां ही शेष रुने बाला यक्ष तप मे 
निमग्न था । इसके अनन्तर उस देवी ने अपनी दष्टिके पातोसे उस 
गुह्यक का निरीक्षण क्रिया था । वह्‌ एकदम श्वेत वेण वाला--चम्मंसे 
रदित ओर स्नायुभ से वद्ध अस्थियों के पञ्जर वाला था। उस समयमे 
देवी ने उस गुह्यक को दिखलाते हृए ही देव से कहा था क ह शङ्कुर 
जसा कि देवों ने कहा था आप सचमुच ही बहुत उग्र रूपणए्वं स्वभाव 
वाले हं ॥८०, ८१, ८२, ८३, ८४॥ 


ईशे चास्य तपसि न प्रयच्छसि यद्वरम्‌ । 
अचर ्चेत्ने सह्ादव ! पुष्येसम्यगुपासिते ।(८५५ 
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कथमेवं परित्केशं प्राप्तो यक्घकुमारकः। 

शोघ्रमस्य वरं यच्छ प्रसादात्‌ परमेश्वर ! ॥८६ 

एव मन्वादयो देव | वदिति परमर्षयः । 

रुष्टाद्राचाथ तुष्टाद्वा सिद्धिस्तभयतोभवेत्‌ ॥८७ 

भोगप्राप्रिस्तथा राज्यमन्तेमोक्ञः सदाशिवात्‌ । 

एवमुक्तस्ततो देवःसह्‌ देव्या जगत्पतिः 1८८ 

जाम यक्षो यत्रास्ते कृरोधमं निसन्ततः । 

तं टष्ट्वा प्रणतं भक्तया हरिकेश वृषध्वजः ॥८६ 

दिन्यज्वक्षुरदात्तस्मं येनापश्यत्‌ स शङ्करम्‌ । 

अथ यक्षस्तदा देशाच्छनेरन्‌मौल्य चक्ष षी ॥ 

अपर्यत्‌ सगणं देवं वृपध््वजमुपस्थितम्‌ ।।६०॥ 

हे महादेव ! इष्त चेत्रमे पृण्य की उपासना करने वाले इसमे इस 

प्रकारके तपरे भी भाप न्योई अमी तक इस को वरदान नहीं दे रहे है 
यही तो श्रापके स्वभाव कौ उग्रतादहै। हे परमेश्वर | यह यक्ष कां कुपार 
क्यों एसे महान्‌ तपस्या के क्लेशको प्राप्त हो गयादहै ? श्राप प्रसन्न 
होकर अति शीघ्र ही इसको वरदान कीजिए प्ररान ।८५,८६। हे देव { सनु 
आदि परमपिगण तो इसी प्रकार से कहा करते हैँ किरुष्ट से भथव। तृष्ट 
से दोनों प्रकार स सिद्धि हुआ करतीदटै। सदाशिव प्रभु से परहिते 
भोगों की प्राप्ति भौर राज्य प्राप्त हुश्रा करतारहै ओर अन्तम मोक्षकै 
पाने का लाभ होता है। इस प्रकारसे जबदेवीकंद्वारादेवसे कहू गया 
धातो तुरन्त ही जगत्‌ के स्वाभी वह देव देवीकेही साथमे वहां पर 
पटच गये थे जिस स्थल पर परम दृवल प्रर शेष धमनियो वाला वह्‌ 
यक्ष तपमे लीन हौीकर समुपस्थित था। भक्तिसे हण्किड को प्रणम 
करते हए उश्तको देखकर भगवान्‌ वृरष॑ष्वज ने दिव्य चक्षु प्रदान कर दी 
थो जिपसे उसने शङ्कुर को देख लिया थ। । इसके उपरान्त उसी समयमे 
वह्‌ यक्ष अपने चक्षुभों को उनमीलित करके स्थानसे वीरेसेउठा्था 
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ओर उसने गणो के सहति वहां पर समुपस्थित वृषध्वज देव को देखा 
या ||८५८) ८८, ८६, ६०५॥। 

वरं ददामि ते पूर्वं दौलोक्ये दशनं तथा ॥ ६१ 

सावर्ण्यं च शरीरस्य पण्य मां विगतञ्तरः। 

ततःस लब्ध्वातु वर शरोरेणाक्षतेन च (६ 

पादयोः प्रणतस्तथौक्रत्वा ।शरसिसारञ्जालम्‌ । 

उवाचाथतदातेन वरदोऽस्मी तिचो दितः ६३ 

भगवन्‌ ! भक्तिमव्यमग्रां त्वय्यतन्यां विधतस्व मे | 

अन्नदत्व च ते लोकानां गाणपत्यं तथाऽत्तयम्‌ ॥६४ 

अविमुक्तं च ते स्थानं पर्येयं सर्वदा यथा । 

एतदिच्छामि देवेश त्वत्तौ वरमनुत्तमम्‌ ।६५ 

जरा मरणसन्त्यक्त, सवरोगविवजितः । 

भविष्यसि गणाध्यन्त धनदः सवप्‌जितः ।।६६ 

अजेयश्चापि सर्वेषां योगैश्वर्यं समाधितः । 

अन्नदङ्चापि लोकेभ्यः क्षेत्रपालोभविष्यसि ॥६७ 

महाबलो महासत्वो ब्रह्मण्यो मम च प्रियः। 

व्यक्षरच दण्डपाशिक्च महायोगी तथैव च ॥६२८ 

उद्‌ ख्रमःसम्श्रमश््चव गणोौतु परिचारके । 

तवाज्ञाञ्च करिष्येते लोकस्योद्‌ मौ ।।६६ 

एवं स भगवांस्तत्र यक्ष कृत्वा गणेष्वरम्‌ । 

जगाम वामदेवेशः सह्‌ तेनामरेङ्व रः ॥१०० 

देवौ के भीदेवने कहा- मै पहिले तुके वरदान दता हु तथ) 

त्रैलोक्य मे दशन देता हू । फिर विगत ज्वर वाला होकर शरीर की 
सवर्णता ओौर मुञ्ञको देखना ॥६१ ।॥ श्री सूतजी ने कहा - इसके उप- 
रान्न उपने वरदान को पाकर अक्षत शरीर से शिव के चरणौ 
मं रणत होते इए शिव पर दोनों हाथों कौ अञ्जलि वांँधकरर वहां पर 


वाराणसी माहात्म्य १५५ 
स्थित हो गया था फिर उपने उप्त समये कठा था करिह भगवन्‌ | 
वर प्राप्त होने वाला हो गया ह॒ । भव तो आप अपने में अव्यग्र ओर 
अनन्य भक्ति मेरी कर देवें तथा लोको को अन्न का देने वाला एवं उच्क्षय 
गाणपत्य पद प्रदान कोजिए | ६२, ६३, €४॥ मृडं एेसा ही वमा दीजिये 
किमे सवंदा श्रापके अविमुक्त स्थन का दशंन करता रह । हे देवेभ्वर | 
आपसे म यही उत्तम वरदान चाहता ह॒ ।।६।। देवों के देव ने कहा- 
जरा (वृद्धता) ओर मौत इन दोनों से सन्त्यक्त होता भातु खव रोगोंसे 
वजित रहेगा तथा सवके द्वारा पूजित गणो का अध्यक्न धनद ठो जायगा । 
योग के श्वय का समाश्रय करके सवका त्‌ अजेय होगा ओर लोकों के 
लिये अन्न का प्रदान करने वाला क्षेव्रधाल होगा । इतके अतिरिक्त तू 
हाच वल वाला-महान्‌ सत्व से युक्त-ब्राह्मण्य ऋक्ष ( तीन नेत्रो वाला )- 
दण्डप।णि-महायोगी ओर मेरा प्रिथ हो जायगा ।15 ६; &‹; ६5।। < दृभ्रम 
ओर सम्भ्रमयेदो गण तुम्हारे परिचारक होगे । लोकं के उदुभ्रम ओर 
सम्भ्रम तरी आज्ञाको करेगे सूत जीने कहा - इस तरह भगवान्‌ ने उस 
यक्ष को गरोषएवर बनाकर अमरेश्वर वामदेव उसी के साथ चले गये थे 
| २६. १०० ॥ 


॥ वोराणसी चेत्रमाहात्म्य ॥ 
इमापुण्योद्धूवां स्तिग्धांकथां पापप्रारिनीम्‌ । 
शृण्वन्तु ऋषयःसवसूविशुद्धास्तपोधनाः ॥१ 
गणेरवरपति दिव्य रद्रतुल्यपराक्रमम्‌ । 
सनत्कुमारो भगवानपृच्छन्नन्दिकश्वरम्‌ ॥२ 
ब्रूहि गुह्यं यथा तत्वं यत्र नित्य भव स्थितः। 
माहात्म्यं सवभूतानां परमात्मा महेषएव रः ॥३ 
घोररूपं समास्थाय दुष्करं देवदानवैः । 
अ!भूतसप्नवं यावत्‌ स्थाण्‌भृतो महैर्व रः ॥४ 
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पुरा देवेन यत्प्रोक्तं पुराणं पुण्यमुत्तम्‌ । 

तत्‌सर्वं संप्रवक्ष्यामि नमरछृत्य महेश्वरम्‌ ॥५ 

तता देवेनतुष्टेन उमायाः व्रियकास्यय। । 

कथितं भुविविख्यातं यत्र नित्यं स्वयंस्थितः ॥& 

सद्रस्यार्धासनगता मेस्श्यूद्धं यशस्विनी 1 

महादेवं ततो देवी प्रणता परिपृच्छति "७ 

महि श्री सूतजी ने कहा - सुविशुद्ध - तप के धन वाले सव 

ऋषिगण आप लोग इस पुण्य से उत्पन्न हू्ईद-पापो के नाश करने वाली 
अत्यन्त स्निग्ध कथ( का श्रवण करिये | १॥ भगवान्‌ सनत्कुमार न गणे. 
ए्वरों के स्वामी-दिष्य ओर रुद्र के तुल्य पराक्रम से सम्पन्न नन्दिकेष्वर से 
पृछा था ॥२। है भगवन्‌ | परम गुह्य तत्व जहां पर भगवन्‌ नित्यदही 
स्थित रहा करते है-- समस्त भूतों का माहात्म्य श्रौर परमात्मा महेश्वर 
देव - दानवो के साथ अतिदुष्कर आओौर परम घोर रूप मे समास्थित होर 
स्थाणु भूत मदेश्वर सव भूतों का संप्लव होता है तव तक रहा करते है। 
|| २, | नन्दिक्ेण्वर ने कहा- पहिले सथ्यमेजो परम उत्तम पुराण 
पण्य से संयुत देव ने कहा था वही सव मेँ अब भगवान्‌ महेश्वर को नम्‌- 
नमस्कार करके कहूगा |) ५।। इसके अनन्तर परप सन्तुष्ट हुए देव ते उमा 
के श्रिय की कामनासे भूमण्डल में विख्यात को कहा था जहां कि वह्‌ 
रबयं संस्थित थे ॥६॥ रुद्र के अरद्धापिन पर स्थित--मेरु श्यृद्ध मे संस्थित 
यशस्विनी देवी महादेव के सामने प्रणत हुई पृषती है ॥७। 

भगवन्‌ ! देष दवेश ! चन्द्राद्ध कृतगेखर | । 

घम प्रब्रूहि मर्त्यानां भूवि चंवोद्ध्वरतसाम्‌ 1८ 

जप दत्त हृत चेष्टं तपस्तप्त कृतेञ्च यत्‌ । 

ध्यानाध्ययनसस्परतं कथं भव्ति चाच्तयम्‌ ।: 

जन्सान्तरसहस्रं ण यत्प।पं पूत्त्चितसम्‌ु ) 

कुशं ततक्षयमायाति तन्ममाचक्ष्व शङ्कुर । ॥१९ 


वाराणप्ती क्षेत्रमाहात्म्य ९५७ 


यस्मिन्‌ व्यवस्थितो भक्त्या तुष्यसे परमेश्र | । 
व्रतानि नियमाश्चवआचारो धर्मएवच ॥११ 
सवंसिद्धिकरं यत्रःह्यक्नय्यगतिदायकम्‌ । 
वक्त मर्हसि तत्सवं पर्‌ कौतूहलं हि मे ॥१२ 
म्युणु देवि ! प्रवक्ष्यासि गुह्यानां गह्यमृत्तमस्‌ । 
सवक्षेत्र पु विख्यातम विमुक्त प्रिये मम ॥१३ 
अष्टषष्टिःपुराप्रोक्तास्थानानांस्थानमुत्तमम्‌ । 
यत्रसाक्षातस्वयंरुद्र कृत्तिवा साःस्वयंस्थितः ॥१४ 
भगवन्‌ ¡ हे देवदेवेण | हे अपि चन्द्रको शिरमे धारण केरने 
वाले | अ.प कृपरा भूपण्डल मे मनुष्यों का ओर ऊर्वं रेताओंका धम्म 
वतलाग्रो ॥८॥ जाप-दान-हुवन-इष्ट-तप श्रौर किया हुआ ध्णान-- 
अव्ययन आदि यह सभी क्रिस प्रकार से अक्षय होता है जो कभी भीक्षीण 
हीन होवे? हे शङ्कर देव ! सहस्रो श्रन्य जन्मोंपमें पूवसे ही सख्ित 
किया हआ जौ पापहै वह्‌ किस प्रकारसे क्षय को प्राप्त हुआ करता ह 
ह समी आप मृञ्चको वतलाईइये ६, १०।। जिसमे विशेष रूप सं अव- 
स्थित होकर भक्तिसे आप सन्तुष्ट हआ करते है हे परमेष्र | उन ब्रत 
को- नियमों को - आचार कोश्रौर धम्म को आप बतलानेके योग्य है 
जिसमे भक्षय गति के देने वाला ओर जो सम्बणं सिद्धियों के करते वाले 
हों यह सभी श्राप मृञ्ञे परम अनुग्रह करके बतलादइये । मेरे हदय में 
इसके श्रवणा करने का बड़ा भारी कौतहल हो र्हा है ॥१९१, १९॥ भग- 
वान्‌ महेश्वर ने कहा-हे देवि ! आप सुनिये } मै गोपनीय से भी अर्धिक 
गोपनीय ओर उत्तमजो भी है उसे अब तुमरो बतलादूगा। हे भ्रिये | 
समस्त क्षेत्रो मे विष्यात अविमुक्त क्षत्र मेरा अत्यन्त प्रिय होतः है ॥ १६॥ 
पहिले अडसठ स्थानों मे अत्युत्तम स्थान बतलाये है जहर पर कृत्तिका 
वसन धारण करने वाले साक्षात्‌ स्वयं रुद्र स्थित रहा करते ह ॥ १४॥ 
यत्र स्िहितो निव्यमविमुक्ते निरन्तर । 





१५८ मह यपुगण 
तत््षत्र न मयामुक्तमविमुक्त ततः स्मृतम्‌ ॥१५ 
अविमुक्तेपरा सिद्धिरविम्व्ते परा गतिः। 
जप्त दत्तं हुतं चेष्टं तपस्तप्त कृतं च यत्‌ ॥ {६ 
ध्यानमध्ययनं दानं सवं भवति चान्यम्‌ । 
जन्मान्तरसहसखं ण यत्पापं पूवसचतम्‌ ।१७ 
अविभरवतं प्रविष्टस्य तत्सर्वं ब्रजति क्षयम्‌ । 
अविमुवताग्निना दग्धमग्नौ तूलमिवाहितस्‌ ,1१८ 
बराहाणाक्षल्नियावेश्याःशुद्रा वे वर्णसङ्कराः । 
कर मिम्लेच्छाङ्चयेचान्ये सङ्कीर्णा-पापयोनयः ।1१६ 
कीटाः पिपीनिकाज्चव येचान्ये मृगपक्षिणः । 
कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्तेश्णुण॒त्रिये ! ॥१० 
चन्द्राद्ध मौलिनः सवं ललाटाक्षा वृषध्वजाः | 
शिवे ममपुरे देवि ! जायन्तेतत्र मानवाः ॥२१ 

जिस अव्रिमूक्त मे निरन्तर नित्यही मं सन्निहित रह्‌ करताहु 

भौर मेरे द्वारा वह ्षेत्र कभो भी मूक्न नदीं करिया जाता है इसीलिये वह्‌ 

अविमुक्त-इस ताम से कहा गया है || {५।। उस अविमूक्त स्थान में सर्वो 
तम परा सिद्धिहोतीदहै ओर उसं अविमूक्नमें परागति हुआ करती 
है । जाप-दान-हुत-चेष्टा-तप्त तपस्था ओर किया हआ धम्मं का काय्यं 
ध्यान -अव्ययन-दानादि यह सभी वहां पर अक्षय होता है। सहस्रं पूवं 
मे हए जन्मो में जो भी कू पाप कम्मं सञ्चित हौ ग्यादहै वह भी संब 
अविमुक्त नामक मेरे परम प्रिय स्थानम प्रवेण करने वलि पुरुषके रुभी 
` कुछ तुरन्त ही क्षय को प्राप्तहो जाया करते हैँ] वह सब अग्तिमे 
माहित तूल कौ ही भांति अ्रविमुक्त स्यल कौ अग्निसे दग्ध हौ जाया 

रता है ।।१६, १७, १९॥ ब्राह्मण क्षत्रिय-वैश्य बूद्र॒ ओर वर्णसंकर 
कृमि -म्लेच्छ ओर जो अन्य सङ्कीर्णं पाप योनि वाने है तथा कोट 
पिवीलिका (चींटियां) श्रोर जो श्रन्य मृग एवं प्रक्िगणरहैहे श्रिये | वे सब 


बाराणमी क्षेत्रमाह्‌।ल्म्य १५६ 
काल से अविमुक्त क्त्र मे मृत्यु को प्राप्त होते है उनके विषय में श्रवण 
करलो | टे देवि! वे सभी चन्द्राधं मौलि,वाले-- वृषध्वज ओौर ललःट 
मं नेत्र वाले होकर मेरे शिवपुर में मानव होकर जन्म ग्रहण किया करते 
है ॥१६, २., २१॥ 

अकामो वा सकामोवाह्यपितिर्यग्गतोऽपि वा । 

अविमुवतेत्यजनूप्राणानूममलोकेमहीयते ॥ रर 

अविमुक्तं यदागच्छेत्‌कदाचित्कालप्यंयात्‌ । 

अरमनाचरणौ वद्ध्वा तञौवनिधनं व्रजेत्‌ ॥२३ 

अविमुवतं गतोदेवि ! ननिर्गन्छेत्ततः पुनः । 

सोऽपिमत्पदम्नोति नात्रकार्याविचारणा ॥२४ 

वस्त्रप्रदं ुद्रकोटि सिद्धरवरमहालयम्‌ । 

गोकणं रद्रक्णञ्चं सुवर्णाक्षं तथैव च ॥२५ 

अमरञ्च महाकालं तथा कायावरोहुणम्‌ । 

एतानि हि पवित्राणि सा।च्घ्यात सन्ध्ययोद्रंयोः |॥२६ 

कालिञ्जरवनञ्चंव शकु कणं स्थलेरवरम्‌ । 

एतानि च पवित्राणि साचिध्प्राद्धि ममत्रिये ॥ 

अविमुक्ते वरारोहे । त्रिसन्ध्यं तात्र संशयः ॥२७॥ 

हरिश्चन्द्र परं गृह्य गृह्यमा ग्रातकेश्वरम्‌ । 

जलेरवरं परं गृह्य गृह्य ` श्रीपवंतं तथा ॥२८ 

` विना कामना वाला हो अथवा सकाम हौ अथवा तियेग्‌ योनिमें 

रहने वाला हो कोई भी कसादही हो श्रविमूक्त कोत्र मेंप्राणों का त्याग 
करता हुश्रा फिरमेरे ही लोक मे जाकर प्रतिष्ठित ह्र करता है ¦ किसी 
भी समयमे कालके पयेय से अब भी उस्र अविमुक्त मे चला जवितो 
पषाणस म्रपने चरणों को बांधकर वहीं पर निधन को प्राप्त हो जाना 
चाहिए अर्थात्‌ वहां पर्ुच कर फिर उप्त क्षत्र को किसी भी तरह से मृत्यु: 
तक नदीं छोडना चाहिये ॥२२, २३॥ जो कोई भी किसी भी तरहसे 
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यदि मेरे परम प्रिय अत्रिमुक्त तमे एक वार प्राप्त हो जावे तो फिर 


उससे कनी भी निकल कर नहीं जाना चाहिय । वह्‌ पुरुष भी मेरे पद को ` 


पराप्त हौ जाया करता है-- इसे कुछ भी विचार करने की आवश्यकता 
नहीं हे ॥२४॥ वस्त्रप्रद- रुद्र कोटि- सिद्धेश्वर महालय-गोकणं - 
ण्रकर्णं ~ सुपणक्षि-अमर-- महाकाल-वायावरोहण ये स्थल भी दोनों 
पन्घ्याओं के सान्तिव्य होने से परम पवित्र स्थल हं ।।५।। कालिञ्जर 
वन--णंकुकर्णं - स्थलेश्वर ये स्थल भी पवित्र हे प्रिये मेरे सान्निध्य 
होने के कारणसे ही ये पवित्र होति हं । हे वरारोहे | अविमुव्तम त्रिप 
न्य दै इसमें कुछ भी संय नही है ।२६  २७।। हरिश्चन्द्र परम गुह्य 
हे ओर भाग्रातकेश्वर भी गोपनीय है । जलेश्वर गृह्य है तथा श्रीपवंत भी 
उसी भांति गृह्य स्थल होता टे ।1२६।। 


महालय तथा गुह्य कृमि चण्डेड्वरं शुभम्‌ । 
गृद्यातिगरह्य केदारं महाभँत्वमेव च ॥२६ 
अष्टावेतानि स्थानानिसान्निध्याद्धि ममप्रिये ! । 
अविमुवतेवरारोह ! तव्रिस्यंना्रसंशयः ३० 
यानि स्थानानि त्रयन्तेक्लिषुलोकैषु सुत्रते ! । 
अविमुक्तस्य पादेषु नित्यं सन्तिहितातिव २१ 
अथात्तरांकथांदिव्य। मविमुव्तस्यशोभने । 
स्कन्दोवक्ष्यतिमाहात्स्य मृषीणांभावितात्मनाम्‌ ।॥३२ 


महालय उतो भति गुह्य है ओर कृमि चण्डेश्वरं परम शुभरहै। 
गृह्य से भी अधिक गुह्य केदार तथा महाभेरव है ।।२६॥ हे प्रिये ! ये 


भठ स्थानहेभ्रिये } मेरेही सान्निध्य से है वरारोहे! अविमूक्तमें | 


व्रिघन्ध्य है--इसमें कुछ भी संशय नहीं है ।॥३०॥ हे सुव्रते । तीनों लोकों 
मेजोभी स्थान सुने जाते हवे सभी अविमुक्त क्षोत्र $ पादं मे नित्य ही 
सन्निहित रह। करते द । इस अनन्तर दिव्य उत्तर कथा जो कि अवि 


त 
8 
\ 
५ 


€ --7~ य १ 
तमेदामाहार्प्य १६१ 


मुक्त कीटहै उपे है शोभने [ उसको जिसमे भावितात्मा ऋषियों का 
माहास्म्य है अव्र स्कन्द वतलायेगा ।३१, ३२॥ 


^ 
,७१--नमटरसाह्यत्म्य 


माहात्म्यमविमुक्तस्य यथावत्‌ कथितन्त्वया । 

इदानीं नमदायास्तु माहात्स्यंवदसत्तम ! ॥१ 

यत्राङ्कारस्य माहात्म्यं कपिलासङ्गमस्य च । 

अमरे शस्य चंवाहुरमाहा्म्यं पापनाशनम्‌ ॥२ 

कथं प्रलयकाले तु न नष्टा नमंदा पुरा। 

मारकण्डेयङर्च भगवान्न विनष्टस्तदा किल ॥ 

त्वयोक्तं तदिदं सवं ` पुनविस्तरतो वद 

एतदेव पुरा पृष्टः पाण्डवेन महात्मना । 

नर्मदायास्तु माहात्म्यं माकेण्डेयो महामूनिः ।\४ 

उग्रण तपसा युक्तो वनस्था वनवासिना । 

हृष्टः पूर्वा मह्‌(गाथां धर्मपूव्र ण धमता ॥५ 

श्रता मे विविधा धर्मास्त्विलसादुदविजोत्तम । । 

भूयस्चश्रोतुमिच्छामि तन्मे कथयसुत्रत ! ॥६ 

कथमेषा महापुण्या नदी सवेत्र विश्न ता । 

न्दा नाम विख्याता तन्मे ब्रूहि महामूने ! ॥ऽ 

ऋषिगण ने कह्‌- दे श्रेष्ठतम ! प्रापने अविमुक्त क्षेत्र का 

माहासम्य यथा रीति से कहं दिया है अव नमंदा का माहात्म्य वणेन करने 
की कृपा कीजिए ॥ १।। जिपमे ओङ्कार का माहात्म्य --कपिला सर्गम 
का माहात्म्य तथा पापों के नाश करने वाले अमरेश का माहत्म्य कहा 
जाता है 1२] पहिले प्रलय काल मे जब सभी विनिष्ट हौ जाया करते 
है यह्‌ नमंदा कंसे नष्ट नहीं हुई थी ओर उस समय मे भगवान्‌ माकण्डेय 
भी विनष्ट नदीं हृए थे -यह्‌ सभी आपने पूरवे वणित क्रिया था अब पुनः 
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श्स सबका विस्तार पूर्वक वणन करने की आप कृपा कोजिए ।।३।। श्री 
सूतजीने कठा-यहही प्रन इसी तरह से महात्मा पाण्डव ने महामूनि 
माकण्डेय से पृष्ठा था जिसमे नमंद। का माहात्म्य भो था । माकृण्डेय महा- 
मुनि परम उग्रतपवे युक्तं ये उनसे वन मे ही निवासि करने वाले धीमान्‌ 
धम्म पुत्र ने पहिली इस महा गाथ को दढा धा ।1४, ‰।। युधिष्ठिर नै 
कहा-- ठे द्विजो में परम उत्तम ! आपके ह प्रसादसे मैने अनेक प्रकार 
के धर्म्मोकाश्रवणा क्रिया थां। हे सुत्रत [ अव मँ पुनः' उनको ही सुनना 
चह हूं सो श्राप मेरे सामने उन्हं किए ।।६।। यह महान्‌ पुण्यो वाली 
नदो सवत्र कंस प्रसिद्ध हुई है ? तथ इसका नमदा-- यह नाम भी किस 
कारसे है महामुने | विख्यात हमा हे-- इसे ही आप सवं प्रथम मुञ्षे 
ततलाइये ।।७ 

नमंदा सरितां श्रेष्ठा सर्वपापप्रणासिनी | 

तारयेत सवं भृतानि स्थावराणि चराणि च ॥८ 

नमंदायास्तु माहात्म्यं पुराणे यन्मया धर तम्‌ । 

तदेतद्धि महाराज ! ततसर्वं कथयामि तैं ।।६ 

पुण्या कनखले गङ्धा कुरुक्षेत्र सरस्वतो । 

ग्रामे वा यदि वाऽग्ण्ये पुण्या सर्वत्र नम॑दा ॥१० 

व्रिशिः सारस्वतं तोय सप्ताहेन तु यामुनम्‌ 

सथः षुनाति गाङ्खयं दशनादेव ना्मदम्‌ ।।११ 

कलि द्देशे पश्चाद्ध' पर्वतेऽमरकण्टके । 

पण्ये च त्रिषु लोकेषु रमणीया मनोरमा ॥ १२ 

सदेवासुरगन्धर्वा ऋषयश्च तपोधनाः । ्‌ 

तपस्तप्त्वा महाराज ! सिद्धिश्च परमा द्खता ॥१३ 

तत्‌ स्नात्वानरो राजन्नियमस्थो जितेन्द्रियः| 

उपोष्य रजनीमेकां कुलानां तारयेच्छतम्‌ 1१४ 

माकण्डेय जी ने कहा यह्‌ नम॑दा समस्त सरिताओं मे्रेष्ठ है 





नमेदा माहात्म्य १६३ 
मौर सम्पूणं पापोंका विनाण करदेने वाली है यहं सभी स्थावर तथा 
चर प्राणियों कातारण कर द्वियाकरती है ।{ नर्मदा नदी का माहात्म्य 
जो कर्मने पुराणोमें श्रवण क्रिया हहे महाराज } इसका सम्पूणं 
माहाम्य अव मं अपप कहता हँ || 11६ ॥ गङ्गा कनखल मे- सरस्वती 
कुरन्नेत्र मे-पण्यमथी हँ किन्तु नर्मदा ग्राम तथा अरण्यमें सर्वत्र परम 
पुण्यमयी होती हैँ ।॥१०॥ सरस्वती का जल तीन दित मे--यमुना का 
जल एक सप्ताहमे ओर गङ्धा भागीरथी का जल तुरन्त पान करते दही 
मनुष्य को पवित्र कर उसके पापोँंकानाश कर देता है किन्तु नमंदा के 
जलके तो दर्शन माव्रसेहीपरापोंका विनाश हो जाया करता है ११ 
कलिङ्ध देश मे पीलेके अद्धभागमें अमर कण्टक पवतम जो कि परम 
पुण्यमय है तथा तीनों लोकों में ग्रह न्मंदा अतीव मनोरम ओर रमणीय 
है ॥१२।1 हे महाराज ! देव-गन्धवं -असुर ओर तपके ही धन वाले 
ऋषिगण यहां पर तपश्चर्धां करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैँ । उसमें 
स्नान करके ह राजन्‌ } नियमों से संस्थित तथा इन्द्रियों को जीतने वाला 
एक रात्रि मही निवासत करके अपने सौ कुलों का उद्धार कर दिया 
करतां है ।।१३।।१४॥ 

जलेरवरे नरः न्सात्व। पिण्डं दत्त्वा यथाविर्धि) 

वितरस्तस्य तृप्यन्ति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥१५ 

पवंतस्य समन्तात्तु रुद्रिकोटिः प्रतिष्ठिता । 

स्नात्वा यः कुरुते तल गन्धमाल्यानुलेपनं ॥ १€ 

परी तस्तस्य भवेच्छर्ञो रुद्रकोटिनं संशयः । 

पश्चिमे पवेतस्यान्ते स्वयं देवा महेश्वरः ॥ १७ 

तल स्नात्वा शुचिर्भूत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिधः। 

पितुकार्यंश्च कुर्वीति विधिवन्तियतेन्द्रियः।१०८ 

तिलोदकेन तत्रेव तर्पयेत्‌ पितृदेवताः । 

आसप्तमं वुल तस्य स्वगे मोदेत पाण्डव | 11१६ 
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पष्टिव्षसहुस्राणि स्वर्गलोके महीयते । 

अप्सरोगणसंको णे सिद्धचारण सेविते २० 

दिन्यगन्धानुलिप्तर्च दिष्यालङ्कार भूषितः । 

ततः स्वर्गात्परिभ्रष्टो जायते विपुले कले ॥२१ 

जलेष्वर मे मनुष्य स्नान करके विधि पूवक पिण्डदान करके 

पितृगण भूतो के संप्वल पथ्यन्त सतुप्त रहा करते हैँ 1 १५।] पर्गत के 
चारों ओर रद्र कोटि प्रत्तिष्ठित है वहाँ पर स्नान करके जो कोई ग्ध 
माल्यो ओर अनूलेपनों से अम्यचंन किया करता है उससे रुद्र कोटि शर्नं 
परम प्रसन्न होते ह- इसमे कुछ भीसणयनहींहै। पवेत के अन्त में 
` पश्चिम में स्वयं महेश्वर देव समवस्थित रहा करते हँ ।। १६।।१५।। वहां 
` पर स्नान करके ओर परम शुचि होकर त्रह्मवयं से रहने वाले जितेन्द्रिय 
पुरूष को इद्द्िधों को नियत रखते हुए -विधि पूवक पितु काय्य. करना 
चाहिए ॥ १८ '। वहीं पर तिलोदक के द्वःरा पितु देवताओं का तपण 
: करना चाह्यि । है भण्डव | उसके सात कुल तक स्वगं में आनन्द पणं 
निवास क्रिया करते ह ॥१६।। अप्सराओं के गणों से सेवित एवं संकीणं 
तथा सिद्धो एनं चारणो से निषेपित स्वयं लोक मे वह साठ हजार वषं 
पर्यन्त प्रतिष्ठित रहा तरता है ॥ २० ।। दिष्य गन्धों से अनुलिप्त एवम्‌ 
दिव्य आभरणां से-विभूषित बह स्वर्गीय सु भोग करके जव वहां से 
परिश्रष्टहोताहै तो इस भूमण्ड मे किती बड श्री सम्पन्न कुल मे जन्म 
ग्रहण या करता है ॥२१॥ 

धनवान्‌ दानशीलश्च धामिकञ्चेव जायते । 

पुनः स्मरति तत्तीर्थं गमनं तन्न रोचते ।।२२ 

कुल।नि तारयेत्‌ सप्त रुद्रलोकं. स गच्छति । 

योजनानां शत साग्र श्रयते सरिदुत्तमा ॥२३ 

विस्तारेण तु रजेन् ! योजनद्वयमायता । 

षष्टितीथंसहखराणि षष्टिकोट्यस्तथैव च ॥ २४ 


गदर: काका 


म हात 
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सवं तस्य समन्तात्तु तिष्ठतेऽमरकण्टके । 
ब्रह्मचारी शुचिभ्र त्वा जितक्रोधो जितेद्धियः ॥२५ 
सवहिसानिवृत्तस्तु सवभूतहिते रतः । 
ब्रहाचारो शुचिभू त्वा जितक्रोधो परित्यजेत्‌ ॥ ६६ 
तस्य पुण्यफलं राजन्‌ ! शृणुष्वावहितो मम । 
रातवषसहखा णांस्वगे मोदेत पाण्डव ! ॥२७ 
अप्सरोगणसंकीण सिद्धचारणसेविते । 
दिव्यगन्धानुलिप्रश्च दिव्यपुष्पोपञ्लोभितः ॥२८ 
क्रीडते देवलो फस्थो देवतं: सह्‌ मोदते । 
ततः स्वर्गात्परिश्रष्टो राजा भवति वीयवान्‌ ॥२६ 
वह यहां पृथ्वी तल मे समुत्पन्न होकर बहुत लड़ा धनी - दान 
करने के स्वभाव वाला ओर धाभ्मिक हआ करता है] वह फिर उसी तीं 
का स्मरणं करता दै अर वहां पर गमन करना उसे अच्छा लगता हे। 
वह्‌ अपने सात कूलो को तार दिथा करता है भौर वह ख्द् लोक मे चला 
जाता है । यह उत्तम सरित्‌ उठ्‌ सौ योजनो के विस्तार वाली सुनी जाती 
है ॥२२.२३॥ हे रजेन्द्र ! यह दो योजन विस्तार से जायत ह । सा 
हस तोथं तथा साठ करोड तीथं उसके चारों ओर अमर कण्टकमें | 
स्थित है । जो कोई ब्रह्मचर्यं पालन करने दाला-- परम शुवि-- क्रोध को 
जीतने वाला ओर इन्दरिधों को वश मे रखने वाला होकर सभी प्रकार को 
{सा से निवत्त- समस्त प्राणयों के दहित में रति रखने वाला भगवान्‌ 
रवमे हौ एमाचरण करते हश्‌ अपने प्राणों का परित्याग किया करता है 
हे राजन्‌ ! उसके हते वाले पण्यो के फल को तुम परम सावधान होकर 
श्रवण करो | हि पाण्डव | वह्‌ यृरुष स सहसत वषं तक स्वगं में श्रानन्दित 
जीवन यापन क्रिया करता हे ।२४;, २५; २९, २५॥ अप्सराओं के गणौ 
से समाक्रन सिद्ध ओर चारणांके द्वारा हवित स्वगं म दिग्ध ते 
अनुलिप्त एव [दन्य पूष्मों त उपशोमित हिता हंता देव लोक मे ध्यित 
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होकर देवगणो के साथ क्रीडा भौर श्रानन्द करिया करता है फिर उस स्वं 
से जव परिभ्रष्ट होताहै तो परम बल वीं वाला राजा होता है। 
।॥ ८, २६।। 

गृहन्तु लभते स वं नानारत्नविभवितम्‌ | 

स्तम्भ॑मणिमयेदिव्येवजवेदूयभूषितेः ३० 

आलेख्यसहितं दिव्यं दासीदाससमन्वितम्‌ । 

मत्तमातङ्खमब्दञ्च हयानां हेषितेन च | ३१ | 

कष्‌ भ्यते तस्य तद्द्वारं इन्द्रस्य भवनं यथा , 

राजराजेर्वरः श्रीमान्‌ सर्वस्त्रीजनवल्लभः २२ 

तस्मिन गृहे वसित्वा तु क्रीडाभोगसमन्विते । 

जीवे्टषशतं साग्र सवेरोगविव जितः ।(३३ 

एव भोगो भवेत्तस्य यो मृतोऽमरकण्टके । 

अग्नौ विषजले वापि तथा चैव ह्यनाशके ।।३४ 

अनिवतिकागतिस्तम्य पवनस्याम्बरे यथा । 

पतनं कुरूते यस्तु अमरेशे नराधिप ! ॥६५ 

उसे को यहां प्र गृह भो अनेक रत्नों से समलंकृत- हीरा ओर 

वदूय मणियों से परिपणे, दिव्य स्तम्भों से समन्वित-आलेख्यों से चि धित- 
दास ओर दासियो से संयत था। प्रमत्त हाथियों के चिथाडों से तथा अवो 
को हिनिहिनाटों से उसके गृह का दर इनदर के भवन की भांति क्षुब्ध रहा 
करताथा। उस घरमेश्रो सम्पन्न सब स्त्री जनों का वल्लभ वहु राज 
रजेषवर निगस किया करता है जा पूर्ण क्रीड़ा ओर भोगों से युक्त था। 
वहां पर सभौ प्रकारके रोगोंसे रहति होकर वह॒ डढ्‌ सौ वषं तक 
जीवित रहता है । ओ कोई पुरुष उस भमर कण्टक मे मयु को प्राप्त 
होता हि उसे इसी प्रकारके भोगों के उपभोग करने का श्रवसर प्राप्त 
होताहै। जो अग्निमें--व्िषिजलमे तश अनाशक में हे नराधिप | 
अमरेश मे पतन किया करता है उसकी अम्बर में पवन कौ भाति अनिव- 
तक्रा गति हमा करती है ॥२३०, ३५. २२, ३३, ३४, ३९ 
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कन्यानां त्रिसहस्राणि एकंकस्यापि चापरे । 

तिष्ठन्ति भुवने तस्य प्रेषणं प्राथयन्ति च ।।३६ 

दिव्यभोगैः सुसम्पन्नः क्रीडते कालमक्षण्म । 

पवतस्य समन्तात्तु श्ट्रकोटिः प्रतिष्ठिताः ॥३७ 

स्नानं यः कुरुते तत्र गन्धमाल्यानुलेषनेः। 

प्रीतःसोऽस्य भवेत्‌ सर्वो रद्रकोटिनंसंशयः ॥ ३८ 

परिचमे पवंतस्यान्ते ह्ययं देवो महेश्वरः । 

तत्र स्नात्वा शुचिभ्‌ त्वा ब्रह्मचारो जितेन्द्रियः ॥२६ 

पितुक्रा्यञ्च कुर्वीति विधिवच्चियतेन्दरियः। 

तिलोदकेन विधिवत्तरपयेत्‌ पित्रुदेवताः ॥४० 

आसप्तमं कुलन्तस्य स्वगं मोदेत पाण्डव | । 

षष्टि वषंसहस्राणि स्वगेलोके महीयते 1४१ 

दिव्यगन्धानुलिप्तश्च दिव्यालङ्कारमूषितः। 

ततः स्वगत्पिरि ग्रष्टो जायते विपुले कुले ॥४२ 

तीन सहस्र कन्याएं ओर एक-एक की दूसरे उसके भुवन में स्थित 

रहती है एवं प्रेषण को प्राथेन'एं किया करतीदहैँ। इस प्रकारसे परम 
दिव्य भोगों से सुसम्पन्न होकर वह॒ अक्षय काल पयंन्त क्रोडा करता हे। 
उक्त पवतके च।रों ओर रुद्र कोटि प्रतिष्ठित हैँ । जो पुस्ष वहा पर स्नान 
किया करता है ओर द्व्य गन्धो के अनुनेपनों से संयुत होता दै उस पर 
वह्‌ सम्पूणं सद्र कोटि प्रम प्रसन्न होता है-इसमे तनिक भी संशय नहीं 
है ३६, ३७, ३८ इस पर्वत के पर्चिभीय अन्त भाग मे यह महेश्वर 
देव स्वयं विराजमान हैँ । वहां पर स्नान करके ओर शुचि होकर-- 
ब्रह्माचारी एवं इन्द्रिय जीत रहकर जो नियत इन्द्रियों वाला अपने पितुगण 
क अम्र्चन-- तपण अदि का विधि के साथ कायं किया करताहै ओर 
तिलो क सहित उदक से विधि पूवक पितु देवताओं का तपंण करता ह 
दे पाण्डव | उक्षे सात कूलो तक के सव्र लोग स्वर्गं कं आनन्द निवास 





ऋ 


। 
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प्राप्त करते हं ओर साठ हजार वषं तक वे नल ओौर स्वयं वह्‌ स्वर्गं लोक 
मे प्रतिष्ठित पद पर समारूढ रहता है फिर स्वर्गीय सुखोपभोग की अवधि 
समाप्त होने पर वहां से परिश्रष्ट होकर दिव्यगन्ध से समनुलिप्त तथा 
परम दिव्य भाभूषणों से परिष्कृत होकर यहां किसी बहुत वड़े कुल में 
समुत्पन्न हुआं केरता है ॥ २३६, ४०, ४१, ४२॥ 

घन त्रान्‌ दानशीलश्च धा्मिकश्चेव जायते । 

पूनः स्मरति तीर्थर्थं गसनं तच्र रोचते ४३ | 

तारयेत्तु कुलान्‌ सप्त सद्रलोकं स गन्छति । | 

योजनानां शतं साग्र श्रूयते सरिदृत्तमा 1.४४ | 

विस्तारेण तु राजेन्द्र ! योजनद्वयमायता । 

षष्टितीथं सहस्राणि षष्टकोट्च स्तथंव च ॥४५ 

पवतस्य समन्तात्तु तिष्टत्यमरकण्टके । 

ब्रह्माचारी शुचिभ्र त्वा जितनरोधो जितेन्द्रियः ।४६ 

सवेहिसानिवृत्तस्तु सवंभृतहिते रतः । 

एवं शवंसमाचारो यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ ४७ 

तस्य पुण्यफलं राजन्‌ ! गुणृष्वाव हितो मम । 

रतं वषेषहख्राणां स्वगंमोदेतपाण्डव ! ४८ 

पृथिव्यामासमूद्रायामीदणो नैव जायते । 

याटशोऽयं नृपश्च ष्ठ ! पवंतेऽमरकण्टके ४९ 

वहं यहां पर उत्पन्न होकर बहुत वड़ा घनी-दाता धाभ्मिक होता | 

हे भौर फिर भी वह॒ उसी तीथं का स्मरण किया करता है तथा वहीं पर | 
गमन करने को उसकी रुचि रहती हे । वह अपने सात कुलो को तार दिया 
करता है ओर श्रन्तमे रुद्र लोकं को चल। जाता है । यह उत्तम सरिता 
सौ आर पचास योजनो के विस्तार वाली सुनी जाती द ॥ ४३, ४ हि । 
राजेन्द्र यह्‌ दो योजन कै विस्तृत अशयत वाली है। अमर कण्टक मे उसके 
चारो प्रर बहुत तीथं है [जनो सख्या पाठ हजार तश्रा साठ करोड 
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ताद जाती है । वहां पर त्रहमचारो -रणुचि-{लित्क्रोध- गजितेद्धिय-- 
"सव श्रकफार की ।हि्ता से 'निवत्त-सक्मृतों के हित म रत ओर रिवो 
शसमाचरण करने चाला जौ अपे घ्राणो काःत्याग करता है रहे राजत्‌ 1 
उस के जौ 'परम "मह्‌ 'पुण्य-फल भा करता है उसे "वहित होकर सुन 
लो । है पागुव !| वह "पुरुष "एक -सौ "सहर -वसं “पयं न्त 'स्वर्ग मे <आनन्द 
श्राप्त क्रिया करता है "समद्र 'पयं न्त "पुथ ममे -इस प्रकार काकोई भी उज्त्पनत 
नहीं होता है, दहे ःनुप श्रेष्ठ 1 लं सा श्यह -ममरकण्टक पवेत मे हुमा -करवा 
दै '।। ५५, ४.९, 2४७, "त, ६६१ 
` तावत्तीर्थतु ` विज्ञेयं पर्व॑तस्यन्तु' प॑ङ्चिमे । 
हदो .जलेस्वरो-माम' ्रष्ु (लोकेषु विश्वतः ।#५० 
' त्र विण्डय्दानेन "सष्ध्योपासं्तकम्रंणा । 
।भिप्त रो "द्शवर्षाणिनर्त पितास्तु .भव त्तिव्वं 1.4६ 
` दक्षिणे -नमदाकूले-कं पिलै त्ति. सहानदौ । 
सकलाजु नसं छन्ना -्नािष् रेःग्यव॑ स्थित, ५२ 
सांपिः षृण्याप्महाभागा त्रिषुलोकेषु विश्चरूता । 
तत्र कोटिणतत सप्र तीर्थानि तुःयुश्चर्ष्टर. ५२ 
"पुराणे श्वयते योजन्‌'! सवं कटि गृण -भवेत्‌ः। 
त्तस्य स्तीरेतुयेःकृच्ताः"पतित्ताःव्कल पये यात्‌ ' ^ 
-न्णदातोयसंस्षृष्टास्तेऽपियान्तिप रङ्ग त्स ! 
{हिती यात्तुः महाश्ागा विसल्यक स्णी शुभा ।*५५ 
- तन्न" तीर्थः नरः स्वास्वा' व मत्यो-भर्कातः^्द्‌ णात्‌ ६। 
-त त्रदेवर्गणा- संव" सकिल्तर महो रणा :\ ॥ << 
यक्ष राक्षसंगन्धर्व ऋषयस्च-तपाध्नाः४, 
सवं समागतास्त' षवंतेऽम रकण्टके ॥५७ 
-उसःपर्व॑तःके पषचिम-भाग मे उस तीथं को जान लेना अहये जिस 
गकाःजलेष्वर, हदः हैः र यह .कीनों " लोको मे बहुत, ह्यः विद्यात-€ै ५। ५०५ 





९७० मत्स्यपुराण 
वहां पर पिण्डो का प्रदान करने से तथा सन्ध्योपासना के कम्मं से पित्‌- 
गण दशवर्षो तक परम तुप्त रहा करते हैँ । नदा नदी के दक्षिण तट पर 
कपिला नाम वाली एक महानदी दहै । वह्‌ सम्पूणं अजुन के वृक्षों से 
संच्छन्न रहने वाली है ओर वह॒ उससे अधिक दुर में व्यवस्थित नहीं ह 
भर्थात्‌ बहुत ही समीपमें ही है ।!५१, ५२॥ वह नदी भी अति पुण्यमयी 
ओर महाभागा है तथा लोकों मे बहुत प्रसिद्ध भी है । हे युधिष्ठिर ! वहं 
पर इह सौ करोड़ तीथं है || ५३ हे राजन्‌ | पुराणमें यह्‌ श्रवण क्रिया 
जाता है कि सव कोटि गुण वाला होतां हे । उसके तटपरजो वृक्ष काल 
के विपर्यय से पतित हो गये हँ ओौर नर्मदा नदीके जल से जिनका 
सस्पशं हो गयाहै वे जड़ भी परमोत्तम गति के प्राप्त किया करते हं। 
दूसरो एरु नदी परम शुभ महाभागाव शल्य करणी है। उस तीर्थम 
मचुध्य स्नान करके क्षणमात्रमें ही विगत शल्य वाला हो जाया करता 
हे। वहां पर उस अमरकण्टक पर्वत मे समस्त देवग - किन्नर -- 
महोरग -- यन्न ~ राक्षस--गन्धवं ओौर तपके ही धन वाले ऋषिं वृन्द 
समागत होते हं ५४, ५५, ५६, ५७।। | 


तश्च वँ: समागम्य मुनिभिस्च तपोधनः । 

नमंदामाध्िता पण्या वरशल्यानाम नामतः ॥५८ 

उत्पादिता महाभागा सर्वपापप्रणारिनी । 

तत स्नात्वा नरो राजन्‌ ! ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥५६ 

उपोष्य रजनीमेकांक्रुलानान्तारयेच्छतम्‌ , 

कपिला च विशल्या च ध्र यते राजसत्तम ! ॥६० 

इश्वरेण पुरा प्रोक्ते लोकानां हितक्राम्यया । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्नर्वमेधफलंलभेत्‌ 1६५ - 

जनाणफ़ नुप्रःकुर्धात्‌ तस्मिस्तीथं नराधिप! | | 
सवप पविशुद्धारम। सद्र लोकं सगच्छति 1 २ 
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न म॑दायास्तु राजेनद्र ! पुराणेयन्मया अ तस्‌ 
यतरे तत्र नरः स्नात्वा च)श्वमेधफलं लभेत्‌ ॥६३ 
इन सबने जो तपोधन मुनिगण थे वहां पर एकत्रित होकर नर्मदा 

नदो का समाश्रय प्राप्त किया था तथा विशल्या नाम व।ली पुण्यमयी नदी 
को समुत्पादित कियाथा। जो महान्‌ भाग वाली भौर सभी प्रकार के 
पापों का विनाश करने वाली थी । हि राजन्‌ ! उसमे मनुष्य स्नान करके 
[जतेन्द्रिय तथा ब्रह्मचारी रहुकर एक राति में वहां पर निवास करता 
तो वह अपने सौ कुलो का उद्धार कर दिया करता है। हे राजाओंमें 
परम श्रेष्ठ | कपिला श्रौर विशल्या इनके विषयमे सूना जाताहै कि 
प्राचीन कालम ईश्वर ने लोकोंके हित की कामनासे ही इनको कटु 
था | है राजन्‌ [ वहां पर स्नान करके मपुष्य अश्वमेध यन्न के वृण्य फब 
को प्राप्त किया करत) है ॥५८।५६।६०।६१।६५1६३।। 


ये वसन््युत्तरे कले सद्रलोके वसन्ति ते , 
सरस्वत्याच्च गङ्कायां नमदायां युधिष्टिर ! ।£४ 
सम स्नान च दानञ्च यथामे शङ्कुरोऽब्रवोत्‌ 
परित्यजतियः प्राणान्‌ पवंतेऽमरकण्टके ।६५ 
वषक्रोटिणतं साग्र रद्रलोकरे महीयते । 
नमदाय। जलं पण्यं केनोमिभिरलङ्कृतम्‌ ॥६६ 
पवित्र शिरसी वन्यं सवपावैः प्रमुच्छते । 
नमंदा पवतः पण्या ब्रह्हत्यापहारिणी । ६५ 
अहोराल्लोपवासेन मु" यते ब्रह्महत्या ! 
एवे रम्प्रा च पुण्या नमदा पाण्डुनन्दन 1 । ६८ 
चयाण।मपि लोकानां ण्या ह्य ष। महान । 
वटेरवरे महापुण्ये गङद्धाद्रारे तपोवने । ९६ 
एतेषु स्वस्थानेषु द्विजाः स्थुः संशितञताः 4 

श्र दशगणं पण्यं नम॑रोरधिसङ्कमे ।७० 
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॥ जो लोग इसके उत्तर दिशा वाले तट्‌ पर निवास किया करते है 


-- क 1 = न णिन्‌ 


वे अन्त मे जाकर रुदरलोक मे वास पाते युधिष्ठिर । सरस्वती मरै 


प्रि 9. 


गङ्खामें ओर नमंदामें स्नान. ओर दान सम होताहै जसा कि भवा 


र. शा 7 =उ-7.2 ॥ न 


शङ्कर ते मञ्े बतलाया था । जो अमरकण्टक्‌ पूर्त मे अपने प्राणो कौ परि 


दु २7१2 ^ 


त्याग किया करता टै वह उट्‌ सौ करोड क पर्न रुद्लोक मे प्रतिष्टित 


€1। (४ # } 


होता है । नमंदा महानदी का जगी प्रभ धुण्यमय है मौर केनकी उभियां 


; ग-=उ 0 


से समलंक्ृत है । यह परम पवित्र है तथा शिरसे वन्दना करी योगप 


1.11. 1174 111५} 


है इसङ़े जल का स्पशं करके ही मनुष्य सव पापोंसेद्ुटकारा पा जाया 


। 94 5] 


करता । नर्मदा 1८.४६ है ओर ्रह्यहत्या $ भहा पतिक करा हरण 


१.11 1 # 
करने वाली हु । एक भहोराच्र वहां पर स्थित रहकर उपव्रास करनेसे 
17 11111 111 ~ ग 
बरहा हत्या स छटकारा ग जाया करताहि। हि पाण्ड्‌ नन्दन } इस प्रकार 
। ` 1 


से यह्‌ नमंदा रम्य रौर पुण्य शालिनी महान दी 'है ॥६४।६५।६६।६७॥। 
|६८। यह्‌ तीनो लोकी मे परम पुण्य शालिनी मंहानदीदहै जो वरेण्वर 


3 1171. 1 


मे-- महापुण्य मय गद्खाद्वार में भौर तौवत्रमे द स्थानौ मे दिजग 


= +त 


= ४, 
संशित ब्रेतों वाले, ते ह उत ऽ पृण्यसे दश गुना धिक युण्य नभदा 
अर उदधिके सखम ` 


क 


म पुना यया दहै |६६, ७५॥ 


~~ 


भा क = = = ने 


७8- नमदा से सम्बन्धित अन्य तीर्थो का माहा 


ततो गच्छि राजे द्र ! ह्यङ्क गेखरमत्तभम्‌ । 

दशनात्तस्य देवस्य मन्यते संवपातंकैः 1१ 

तत) गच्छन्च राजेष््र  न्मदेरवरमृत्तंमम्‌ | 
तल स्नात्वा. नरो राजनू! स्वग॑लोकेमहीयते ।।२ | 
मत्ता ततो गच्छत्‌ स्तनं तत्र समाचरेत्‌ | 
"चुभग! दरनीयेर्चंभीगवांम्‌ जयिनं रः'\३ | 
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पितम तकु गच्छेत्‌ ब्रहयुणुा निमित प्‌ रा । 

तत्र स्नात्वा नुरो भुवुतया पित्रुपिण्डस्तु दापयेत्‌ ॥४ 

तिलद्भरवि्निश्रन्तु ह्य.दकु तर्च द्वापयेतर । 

तस्य तीशरप्रभाव्रेए सवं भव्ति चाक्षयम्‌ "1५ 

सावि्रीतीधरम्रासाच स्तु स्नातुं समाचरेत । 

विधूय सवृपापान्ि ब्रह्मलोके महीयते ।*£ ` ` 

मनोहर ततु] गच्छेत्‌ तो पदुमुशोभनुम्‌ । 

तत्र स्नात्वा नरो राज॒न्‌ प्ित्रलुके महीयत |1७ 

मामनि माकण्डेयु जी कटा - हे राजेन्द्र! इसके अनन्तर 

उत्तम अुकुशेखर्‌ पर्‌ जाना चाद्िए । वह प्रं उनदेवके दशंनसे दी 
मनुष्यु सवृ प्रकारक प्रापु मू जाया करतु! दहै । १॥ इसके 
उपरान्तु एरु हे रजेन | उत्तम्‌ नमदेऽवर्‌ ताथुमे गमन करे। हे 


न 1 41 २१} 4६ 
राजन्‌ | वहा पर्‌ स्नान करके मनुष्य स्वगलोक में एक्‌ पुरम प्रतिष्ठित 


पद पर्‌ समःरूद्‌ हृश्र] करत दे । ¦ न | (१ अश्वतीथं को गमन्‌ करना 
चादिगरे ओर वह पर्‌ परहुच कुर । इसका एेसा फल होता है 
कि वृह मनष्यु परम मभु दशन्‌ भोग्ोके करने बाला हन्ना करता 

। इसके पी पतामह नाम्‌ व थ प्र जावे जिसको पहिले 
ब्रह्माजी निमित किय; था । वहां पूर मनुष्य का स्तान्‌ करके भक्ति- 
भाव सरे पितृगणो को पिण्डदान करना चाहिए ॥ ३।४॥ तिल श्रोर्‌ 
डाभों स मश्चित्‌ जल भीतपणके लिये पितगणो कोदेवे। उस तीथ 
का एसा अदुभुत्‌ प्रभावहैक््‌ वृह प्र किया सभी अक्षय हो जाय। 
करता है || ५। सावित्री तीथ प्र पहुंचकर जो भी व्यक्ति उसम्‌ 
स्नान क्रियु( करता है वृहू अपने समस्त वापों को वि्वनित करके अन्तम्‌ 
ह्य लोक्‌ मे प्रतिष्ठित होतृ) है। छर मनोहर तामक् तीथं प्र गमत 
करे जो कि एक्‌ प्रम शोभन तीथ हि। हे राजन्‌ | उस लौोय मे स्तान्‌ 
करने वाला मानव सद्रसोक मे प्रतिष्ठित होता है ॥६।७॥ 


^ ९ 11 





॥ 


१७४ मत्स्यपुराण 


ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! मानसं तीर्थमृत्तमम्‌ । 

तत्र स्तात्वानरा राजन्‌ ! रुद्रलो ; महौयते ॥- 

ततो गच्छेच्च राजेन्द्र | कञ्जतीथंमनुत्तमम्‌ । 

विख्यातं त्रिषु लोकेषु सवंपापप्रणाश्चनम्‌ ।1६ 

धान्यानूकामयतेकामान्‌ पशयुपुत्रधनानिच । 

प्राप्नु यात्तानिसर्वाणि तत्र स्नात्वानराधिप ॥१० 

ततो गच्छेत्त, र।जन्द्र ! त्रिदशज्योतिविश्र तम्‌ । 

यत्र ता ऋषिकन्यास्तु तपोऽतप्यन्त व्रताः । ११ 

भरता भवतु सर्वासामोश्वरः प्रभुरव्ययः । 

प्रोतस्तासां महादेवो दण्डलरूपधरो हरः ॥५२ 

विकृताननीवभतसूत्रती तीथमुपागतः । 

तत्न कन्थां महाराज | वरयन्‌ परमेश्वरः ।१३ 

कन्यां ऋृषवेरयतः कन्यादानं प्रदीयताम्‌ । 

तीर्थं तत्र महाराज ] ऋषिक्न्येति विश्र्‌ तम्‌ । १४ 

इसकं अनन्तर ह राजेन्द्र } उत्तम मानस तीथ पर गमन करना 

चाहिए । हे राजन्‌ { वहां पर स्नान करके मनूष्य रुद्रलोके प्रतिष्टित 
हो जाताहे। फिर हे राजेन्द्र ! सर्वोत्तम कृड्जती्थ मेँ गमन करे जो 
सभी लोकों मे अत्यधिक विख्यात है ओर सव प्रकारके पापोंके विनाश 
करने वाला है । उस तीयं पर जो-जोभी काभनाभोंके प्राप्त करने 
कौ इच्छा करतारे जसे पुत्र-पशु भौर धन शादि उन पभी का प्राप्ति 
है नराधिप वहाँ पर स्नान करके प्राप्त कर लेतादहै। इसके पश्चात्‌ हे 
राजन्द् { त्रिदश ज्योति विश्रुतं नाम वालि तीयः पर जाना चाहिये जहां 
पर वे ऋषि कन्या सुन्दर व्रतो वाली होकर तपश्चर्या करती थीं || ८ । 


< ॥ १०।९१॥ उन कन्याश्रों का यही मनोग्धथा कि हम सबक्रा भर्ता. 


अविनाशी रभु इश्वर होवे । उनङ्की तपस्मा से दण्डलूप के धारण करने 


वाले हर महादेव परम प्रसन्न ही गयेथे। वह्‌ देवैश्वर विक्त मुख वाले 


`" 


नमंदा से सम्बन्धित अन्य तीर्थो का माहात्म्य १७१ 


वीभत्स व्रती उस तीथं पर म्रमागत हुए थे । वहां पर ठे महाराज । 
परमेषवर ने उन कन्याओं रा वरण शिया था। कन्या का वरण करने को 
ऋषियों ते कन्यादान दो | ठे महाराज ! ऋछषि कन्या इस नाम वालः एकं 
प्रसिद्ध तीथ था ।१२-१्। 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ । स्वेपापैः प्रमुच्यते । 

ततो गच्छेच्च राजेन्द्र ! स्वर्णनिन्दुत्विति स्मृतम्‌ ॥१५ 

तत्र स्नात्मा नरो राजन्‌ दुर्गति न च पश्यति । 

अप्सरेश ततो गच्छेत्‌ स्नान तन्र समाचरेत ॥ {९ 

डते नागलाकस्थो ह्यप्सर्‌; सह्‌ मोदते । 

ततो गच्छेत्त्‌. राजेन्द्र ! नरकं तोरथमूत्तमम्‌ ॥ १७ 

तत्र स्नात्वाच॑येद्देवं नरक च न परयति । 

भारभूति ततो गच्छेदुपवाक्षपरो जनः ॥१८ 

एतत्तीथ समासाद्य चावतारं तु शाम्भवम्‌ । 

अचयित्वा विदूपाक्ष स्द्रलोकं महीयते ।।१९६ 

अस्मिस्तीर्थो नरः स्नात्वाभारभरूतो महात्मनः । 

यत्र तत्र मृतस्यापि घ्र्‌.वंगाणेडव रीगतिः ॥२० 

कतकस्य तु मासस्य ह्यचयित्वा महेश्वरम्‌ । 

अण्वमेधाददशगुण प्रवदन्ति मनीषिणः ॥२१ 

हे राजन्‌ ! उस तीय मे मनुष्य स्नान करके सभी पापोंसे 

प्रमुक्त हो जाता है ह राजेन्द्र | इसके पश्चात्‌ स्वर्ण ॒विन्दु इस नाम से 
विश्वत तीथ मे जाना चाहिये ॥*१८॥ हे राजन्‌ | उस तीथ मे स्नान 
करके मनुष्य दुर्गति को कभी भौ नहीं देखता है । इसके अनन्तर अप्स- 
देशा नामक तीथं पर गमन करे भौर वहां पर स्नान कर समाचरण 
करना चाहिए ॥ १६॥ इस तीथ के स्नान का यह्‌ फल होता है कि बहु, 
नागलोक मे समवस्थित होकर अप्सराओं के साथ आनन्दानुभव किया 
करता है । हे राजेन्द्र ! फिर वहां मे नरकं तामक उत्तम तीय मे गमन 





| 





१७ म्स्यपुराणो 

करे ॥ उस तीय मे स्नन करकेदेव का अभ्यर्चन करे तोः वहु मनुष्या † 
कभौ भी नरकः को नही देता है । इतके: अनान्तार भ र्भुकि नममवालो ` 
तीथ पर जाके ओौर उपवास में परायणा होषेः ॥ १७ ॥ ८ ।॥ फिर इसके; 
उपरान्त ऋचावत्तार शम्भक तीथ का समासणदन करे लथाः बह पर 
भगकान्‌ विष्णु का अर्चन करने सं कहं मनुष्य रुद्रलोक मे प्रतिष्टित होता 

है ।। १८६ ॥। इस तीथ मे जिसका नाम भारमूति है स्नान कर्के जहां -तहाँ 

गरतं हष महात्मा की मी निश्क्य ही गणेष्वरी ( मणेडा सम्बन्धिनी ) गति 
हमा करती हं । कात्तिक मात मे महष्वर का सम्चन करके अ एवमे यज्ञ 

कै पुष्यसे दशमुना फल प्रप्त हग कर्ता है- टसा महामनीषी लोप कहा 
करते ठै ॥ २०।२१॥ 


दोपकानां शतं तत्र धूतपुणन्तु दःपयेत्‌ । 
विमानं: सूय्येस द्काशव्रजते यत्र शङद्धुरः ।२२ 

` वृषम यः प्रवन्छेतत. शङ्कुकुन्देन्दुसप्रभम्‌ । 
वृशयुक्त न यानेन रुद्रलोकं स गनरछति २३ 
धेनुमेकान्तु यो दद्यात्तस्मिस्ती्ं नराधिप  । 
पायस मधुसंयुक्तं भक्ष्याणिविविधानि च २४ 
वयाशक्तुधाचर जन्द्र । ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । 
तस्य तीथं प्रभावेणसर्व कोटिगुणंभवेत्‌ २५ 
नम्मदाया जलं पीत्वा हयच॑यित्वा वृषध्वजम्‌ । 
दर्गतिञ्चनपरयतितस्मिस्तीर्भनराधिप | ।।२६ 
हसयुक्त न यानेन रुद्रलोक स गच्छति । | 
आविच्चनद्रस्च सूयश्च हिमवांरच महोदधिः ॥२७ 
गङ्गाचाः सरितो यावत्तावत्‌ स्वर्गेमहीयते । 
अनारकन्तुयः कुयात्तस्मिस्तीर्थेनराधिप ।।२० 
गभवाये तु रजेन ! न पुनर्जायते पुमान्‌ । 
ततोगच्छेत्त, राजेन्द्र! आषाढीतीर्थमुत्तमम्‌ २६ 





दधा सेः सम्न्धितो अध्य तीर्था का मा्चत्स्यः ४९४ 


तंच स्वात्वा चसे राङ्गन्किनद्रस्यारद्रासतरं लभेत्‌ । 
स्क्रियास्तोर्थः तततो, गच्छेत्‌ सवेपापिप्रप्राशन्तम्‌ ॥३९ 
वहा परं एक सौ दीक को घृत से पूर्ण कर्के प्रजलित कर 

भौर उनका दात करे । वह पुरुष जहां भनान्‌ शङ्कुर हेते दह सुग्ये के 
सटशः विमानो के हारा कमन, किय कस्ताः है ॥ २२ ।} जो आद्रमी, शं 
कुन्दः ओर इ्दु के समानः प्रम सेः सम्पन्नः कहाँ प्र कुषम क्‌} दान कियपु 
करता है कह वृषः से समनक्ति धाक के ररा (= किमु 
करता है| २२॥ हैः नराधिप} उंसवीश्रमः ॐोकोई एकषरेनु का 
दोन कका करत है > मधुः से कंयु फायस अर अन्रेक्‌ प्रकार कु पक्ष्यो 
कोः यथा शवति है राजेन्द्रं} क्रह्मणो के लिये भोजन कात है । उस 
तीथ के प्र॑भाव से यहु सभी करोड़ गुध एल ब्राला होता है ॥ २४।२१॥ 
है नसधिप ! नंदा के जलका पातु करके ओर ब्रृषष्वज कु भ्रश्य 
करे उप तीयं मे जाने वाला मनुष्य कभी भी अपनो दुरति को तीं 
दैवता वै । वह मनुष्य हंस से धुक्त यान के दारा सीघ्रा इलोक को चलू 
नाताहै। जव तक चन््र-सुध्यः --दिपग्रात्‌-म्रहोदधि ओर्‌ गङ्ख 
आदि सरितां संसारसें स्थितै तव्र तक ब्रह स्वर्गलोकं मरं प्रतिष्ठ 
प्राव्त किया करता) हि रजेन | शरभंके वराको एर कश्चीभी 
्राष्त नहीं किथां करता है । इमे अनस्तर हे रजेन््र ! अम अप्रं 
तोय ने गमन करता चाहिएु। हे राजन्‌ | उष तीथ परे स्तत्र करके 
मनुष्य इनदर के आधे भासन परं अपरनी संस्पिति प्राप्त घ्रा करवा ह| 
दरसके पीेस्त्रीके तीयं में गमत कंसे जो सवप्रकरके प्रपाक तरङ्ग 
करते वाला है ॥ २६-३९॥ 

तन्नापि स्नातनावस्य ध्रवं गाणेश्वरी शिः । 

एिरण्डीनम्मदयोश्च सङ्गमं लोकविध््‌ तमु २१ 

तच्च तोथः महापुप्यं सवंपापश्रश्राञ्चचम्‌ । 

इपवासपरो भूत्वा नित्यत्रतपरायग्रः ५३३ 
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१७८ ५ मल्स्यवुरःण 


ततर स्नात्वा तु राजेन्द्र ! मुच्यते ब्रहाहत्यया । 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र! नम्म॑दोदधिसङ्धमम्‌ ।३३ | 
जामदग्न््रमिति ख्यातं सिद्धोयत्र जनादन: । 

यत्रेष्ट्वा वहुभिरयज्ञ रिन्द्रो देवाधिपोऽभवत ॥ ३४ 

तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र ! नम्मदोदधिसङ्धमे । 

त्रिगुणं चःरवमेधस्य फल्राप्नोतिमानवः ॥३५ 


वहां पर भी केवल स्नान भरकर लेने बालेकी निर्वय ही 
गाणेश्वरी गति हृश्रा करतो है । एेरण्डी ओर नर्म्मदा इन दोनों सरिताश्ं 
कासङ्खगम लोक मे परम प्रसिद्ध दै । वह तीथ महान्‌ पुण्य वाला है ओर 
समस्त पापों के नाश करने वाला भी है। वहां पर उपवासमें परायण 
होकर तथा नित्य ही व्रतो मे तत्पर होकर वहां स्नान करके है राजेद्ध | 
मचष्य ब्रह्महत्यासे भी मुक्त हो जाया करता दे । इसके उपरान्त हे 
रजेन्द्र | नमंद। ओर उदधि का जरह सङ्गत होता है वहां जान चाहिए, 
वहां जाने वाला मानव अश्वमेध यज्ञ के पृण्य से तिगुना पुण्य-फल भ्राप्त 
किया करता है।| ३ १-३५॥ 


१ रिचमस्योदधेः सन्धौ स्वरगदरारयि घटनम्‌ | 

तत्न देवा: सगन्धर्वा ऋषयः [सिद्धचारणाः २९ 
आराधयन्ति देवेरां त्रिसन्ध्यं विमलेश्वरम्‌ । 

तते स्नात्वा नरोराजन्‌ ! सुद्रलोकेमहोयते ।३७ 
विमले परं तीर्थ न भूतं न भविष्यति । 
तत्रोपवासं कृत्वा ये पश्यन्ति विमलेडवरम्‌ ॥३5 
सप्तजन्मङ्ृतं पापं हित्वा यान्त्यमरालयम्‌ । 

ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! को शिकीतीर्थमुत्तमम्‌ ।*३९ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्तुपवासपरायणः । 
उपोष्य रजनीमेकां नियतो नियताश्चनः ॥४७ 


नमदा से सम्बन्धित प्रस्य तीर्थो का माहात्म्य १७६ . 


एतत्तीर्थव्रभावेण मुच्यते ब्रह्महत्यया । 

सर्वतोथाभिषेकन्तु यः: पर्येत्‌ सागरेश्वरस्‌ ॥४। 

योजनाभ्यन्तरे तिष्ठन्नावर्ते संस्थितः शिवः । 

तं दृष्ट्वा सवतीर्थानि दृष्टान्येव न संरायः ॥४२ 

पश्चिमोदाद्य कौ सन्धिमे स्वर्ग द्वार विषद्रुन है। वहाँ पर देव- 

गण -- गन्धवे - ऋषिवृन्द सिद्ध ओर चारण ये सव तीनों सन्ध्याओं मे 
विमलेश्वर देवेश की समारा्टना किया करतेहं। हू राजन्‌ । वहाँ पर 
मनुष्य स्नान करके रद्रलोक मे प्रतिष्ठा प्राप्न किया करता है । यह्‌ विम 
लेश परम प्रम तीथ हैजोन हुआ ओरन होगा । वहां पर उपवासं 
करके जो भगवान्‌ विमलेष्वर का दशर्न किया करतें वे सब्र अपने 
पटिने जन्मों मे सात जन्मों के किये हुए पापों से मुक्त होकर 
सीधे अन्त समय अमरालयको चले जाया करतेरहैँ। इसके पीयेदहे 
राजेद्र } उत्तम कौशिकी तीथ मे गमन करे! ३६। ३५।३८। ३६॥ 
हे राजन्‌ ! वहाँ पर स्नान करके उपवासं मे परायण होवे ओर एक रत्रि 
मे वहां निवास करके तियत अगन वाला तथा नियत जो रहता है वह . 
इस तीथं के प्रभावसे ब्रहमहत्यासे मुक्त हो जाया करताहै। जो 
मनुष्य सव तीर्थो के अभिषेक सागरेश्वर का दर्शन किया करता हे। 
योजन के अभ्यन्तर से आवत्त में प्रभु शिव स्थित रहते हुए वहां परं 
समवस्थित रहते हँ । उसक। केवल एक ही तीथं का दर्शन करके उस 
दर्डकिने सभी तीर्थोको देखा हुआ ही समज्ञ लेना चाहिये अथात्‌ 
उसने अन्य सभी का दर्शन कर लिया है-इसमे कुछ भी संशय नहीं है 
| ४ ०-४> | 

सर्वंपापविनिमु क्तो यत्र रुद्रः स गच्छति । 

नम्मंदासद्धमं यावद्यावश््वामरकण्टकम्‌ ॥४३ 

क्षत्रान्तरे महाराज । तीथकोट्यो दश्स्मरताः । 

तीर्थात्तोर्थान्तरं यत्रऋ्षिकोटिनिषेवितम्‌ ।४० 





१९६९ ृस्यधुदपृ 


साग्निद्ततस्ठु विदरः सवृध्यानिप यय | 
सेवितानुन्‌ रजनद्र ! त्वीम्ित्परदययिकु ॥ ६५ 
यस्त्व वु प्ठेन्नतयु शयुणुयाद्ापि शतुः । ` 
त्य तीथुपनि सर्वाणि द्युनिषिङ्चस्ति पराएृडवु ! । ४६ 
तम्मदा च सदा प्तप भवे बराच ्रणयुः। `` 
प्ात्दस्य भूभेदुद्रो साकुषडेयो मुहमूनिः ॥४५ 
वर्या चव लभेत्‌ पुतराच्‌ दुर्भुया सुभग भेत्‌ । 
रया ब्रभेत सूतर्‌ यश्च वुमञेत्‌ तु यत्र फलम ।\९ 
तदेव लभ सव्रंतात्र कार्या वि्राषरा। ` ` 
ब्रह्मणो वेदरमाप्तरत्िक्षत्रिमरो वरजम भत्र्‌ ४६ 
म्यत ब्रश व्नाश्नं शषः प्राप्नोति प्रद्र | ` 
मूर्खस्तु नभते विद्यां त्रिसन्ध्रं यरः प्रनतः || 
त रकुड्च त्र प्ष्यन्तु वियोग त ग॒च्छति | \९॥ 
व्ह पृष सी प्राप्ने टकार प्राक्रर व्रह्म प्ररही चल्ला ज्ञात] 
8 षां पद साक्राद्‌ प्रगवात्‌ ए विदजुप्रात्त हा कृतर भोर वरहा र 
8ह तत वक शृता हे जव तुक्‌ त्रमुंदा कृ प्रङ्कुम्‌ ओद प्नरकृषटक पंसार 
म श्यत है ॥ ४३॥ इसी दीन पे प्हाद्जु | दश॒ तश्र कोदियां बताई 
शई हं। तीर ते दूसरे तीष मे ज्रं पर क्रुपि कटि निषेवित व | बरुन 
होव कर्मे वले यान्‌ पने पृदरग्रप पभस व्िहानोषद्राद्र स्वित्‌ ए 
हसते रके ! यह अधीष्ट भ्रं कीप्दतर क वाली इभा कृती है 
॥४४, ४१॥ ह प्राव | जो रीर के पराद्य का नित्य ही प ङ्क्य 
करता हे तश्रा इतका भृक्तिकराव पे श्वर किमू करता है उप्नका सभी 
प समवेत परभिविक किमू कसते है ४९ र नदा सरिता सरद 
त पः प्म पष्‌ दती हषे कृष्टी प्रशु्र तदी ह| उम्‌ प 
व्क परषल दते है त्रया परति पाकृष्डय शी प्रस हृश्ा कसे 
अ 





पम र । < 7८ गय रध श ? श } 
भृगु वंशज ऋषियौके मि पीत्व परक ९८\ 


भौर जौ दर्प हीती है ह युवा हीथ कर्ती है। जौ फन दौ दै 
मनीमीष्ट स्वाती करी प्रायि क्र लेतौ हि शरीर ओ मौ कोई कसा भरी ® 
फल चाहता है वह उसौ धयम तुरन्त ही पष कुछ पा जयी करती हि~ 
इस विथ में वु भौ विचा (व्यर्था) करते क्री अविथकतरी है "तह 
हि । जौ ब्र्िण हीतादहै ठको श्रे फ खभ फा द्याश् हीरा शौर ज्ञी 
शत्रियदहैर्वह सदा युद्ध में विज्ञय श्रप्ति करने वलि होता है वश्य अपी 
व्यवसायमें साभन्वित हतै कधा शक्र सदापि जधा करी 

जो महामूढ होताहै मेदा का लाश्रदोत्तदहै । जो नर दका तापनौ 
सन्ध्थाओं मे पाठ किथा करता है परह कभी भौ त्र कादश तंहीं थी 
करताहै आरन कभी क्रिप्री प उश्च का धियौ त्ती ह्रुं फरताद। 

॥४७, *४८, 8, *५५॥ 


~ -------“ =^ 


७७ मृगु षंशज ऋषियौं फे नीम गोत्र वंश प्रर शर्ण 
-इत्थाकण्यं स राजेन्दर ओ ङ्काररधाभिरवभनम्‌ । 
ततः पपर देवेशं भत्स्थ॑रूपं जल रिषे !।१ 
ऋषीणां तप्र शोध्रार्णिष्वशवत्तरंणं त॑था । 
प्रवराणां तथा ाम्यभंाम्थं धिंस्तरीदि ॥२ 

महादेवेन ऋषधः शप्ताः स्वर्थिम्भुवन्तिरे । 
तेषां वेवंस्वते प्राप्त ` सं्मधे भम कंस्य 1३ 
दांरत्तीयणीँनंच तया प्रजाः कीतय मे भ्रभो। 
ऋषीणां च तथा वेशं भर्गुवंशविंवधेन॑म्‌ ।* 
न्व्तंरऽस्मिन्‌ भप्राप्र पूर्वं वैवस्वते तंथा । 
चरित्र कथ्यं तजन ! क्रहयणः परमेष्ठिनः ॥५ 
महादेवस्य शिन त्यक्तवा देह स्वय तथा | 
ऋषयश्च समुद्भूताश्न्युते शुक्र  खहत्मिनः। 





|< मत्स्यपुराण 


देवानां मातरो ष्ट्वा देवपल्यस्तथैव च । 
सकन्नशरुक्र महाराज ! ब्रह्मणः परमेष्ठिनः 1७ 

महर्षि श्रौ सूतजीने कहा-है राजेन्द्र! इस प्रकार से इस 
ओङ्कार के अभिवणेन का श्रवण करके फिर इसके उपरान्त उस मलय 
के स्वल्प वाले देवेश्वरसे उस जलार्णवमें पष्ठाग्याथा। श्री मनुजी ने 
कहा है भगवन्‌ { भव ऋषियों के जभ ताम तथा गोत्र वंशो का अव 
तरण एवं प्रवरं कौ समता ओर असम्प्रता आप कृपा करके विस्तार कै 
साथ वणन कीजिएगा।१,२।। स्वायम्भुत्र मन्वन्तर में महादेव जी के 
दारा ऋषियांकोशापदे दिधा गया था वैवस्वत प्रान्त होने पर उनका 
भी सम्भव अप मुञ्चे कौत्तित कूरे श्रवण कराद्ये || ३॥ हे प्रभो ! आप 
मेरे सामने दाक्षायणी ( दक्ष प्रजापति से समुत्पन्न ) जो प्रजा हुई थी 
उसका भौ वणन करिये तथा ऋषियों का वंश एव भृगु के वंश की विशेष 
वृद्धि भौ वतलाइये ।\%।। श्री मत्स्य भगवान्‌ ते कहा--हे राजन्‌ ! पहिले 
इस वेवम्बत मन्वन्तर के सम्प्राप्त होने पर परमेष्ठी ब्रह्माजी काजो चरित्र 
हे वह॒ कहा जाताटहै। महादेवजी के णाप से स्वयं ही देह कात्याग 
करफे महात्मा के शुक्रके च्युत हो जाने पर ऋषिगण समूत्पन्न हृए थे । 
देवों कं माताये देव कर उसी भांति देव पत्नियां भी समूत्पन्न हई थी 
हे महाराज { परमेष्ठ ब्रह्माजी का शुक्र ( वीयं ) स्कन्नं हौ गयाथा। 
{।५, ६; \५॥ 

तजञ्जुहाव ततो ब्रह्मा ततो जाता हताशनात्‌ । 

ततो जातो महातेजा भृगुश्च तपसां निधिः ॥< 

अङ्गारेष्वद्किरा जातो ह्याचिभ्योऽत्रिस्तथेव च । 

मरोचिभ्यो मरीचिस्तु ततो जातो महातपाः ॥६ 

केशंस्तु कपिशो जातः पुलस्त्यश्च महातपाः । 

केशः प्रलम्बः पुलहृस्ततोज) तोमहातपाः ॥१० 

वचुमध्यात्‌ समूत्पन्नो वसिष्ठस्तु तपोधनः । 





भृगु वंशज ऋषियों के नाम गोत्र वंश प्रवर वर्णन १८३ 


भृगुःपुलोम्नस्तुसुतां दिग्यां भार्यामविन्दत ॥ ११ 

यस्यामस्य सूता जाता देवा द्वादशयाज्ञिकाः । 

भुवनो भौवनश्चैव सुजन्यः सुजनस्तथा ।।१२ 

गुचिक्रतुश्च मूर्धा च त्याज्यर्च वसुदस्च ह ! 

प्रभ वश्चाव्ययश्चंव दक्भोऽथद्रा द शस्तथ। ॥ १३ 

इत्येते भृगवो नाम देवा द्वादश कोतिताः । 

पौलोम्यांजनयन्‌ विप्रानूदेवानांतुकनीयसः ॥।१४ 

इसके अनन्तर ब्रह्माजी ने हवन क्रिया था फिर हुताशन से उत्पत्ति 

हृदं थी । इसके उपरान्त महान्‌ तेज वाले तपो कौ निवि भृगुदेव समूत्पन्न 
हर्‌ थे ।८॥ अङ्खारों मे अङ्गिरा उत्पन्न हृए ओर हुताशन की अवचियो से 
भच्नि ऋषि कौ उत्पत्ति हुई थी ओर इसके अनन्तर मरीचिणोँ से महान्‌ 
तपस्वी महपि मरीचि उत्पन्न हुए थे ॥६]। केशों से कपिश ओौर महान्‌ 
तपस्वी पुलस्त्य उत्पन्न हुए । पुलम्ब केशों से फिर महान्‌ तपस्वी पूलह्‌ 
समूत्पन्न हुए ॥१०॥ त्रसु के मध्यसे तपके ही धन वलि वसिष्ठ ऋषि 
प्रसूत हृएथे। भृगु महषिने पूलोमा की पत्री को अपनी दिव्य भर्यया 
वन।ई्‌ थी ।११।। इसी भार्य्यामें उस महुषिके द्वादण याज्ञिक सुत 
उत्पन्न हुए थे । उन बारह सुतो के नाम ये ह भूवन -- भौवन-सुजन्य- 
सुजन-शुचि क्रतु - मूर्धा - त्याज्य-- वसुद - रभव -- अब्यय रौर दक्षये 
द्रादण ह| ये सव्र भृगु वंश वाले वारह देष कोत्तित हृए थे जौ षोलोमी 
मे देवो के छोटे भाई विप्रो को जन्म ग्रहण कराया था ॥{१२, १३, १४॥ 

5; यवनन्तु महाभागमाप्नुवानं तथेव च । 

आप्लुवानात्मजश्चौर्वा जमदग्तिस्तदात्मजः ॥१५ 

ओर्वो गोत्रकरेस्तेषां भागंव।णां महात्मनाम्‌ । 

तत्र गोच्रकरास्त्वन्ये भृगोवं दीप्ततेजसः ।। १६ 

भगु्च च्यत्रनरचव आ८-वानस्त्थव च । 

ओवेश्च जमदग्तितिडच व।त्स्यो दण्डिनंडाधनः ॥१७ 








८४ = 
वंगायनो ची तिहत्यः पेलंश्चेव ति शौनकं 
गौत कयम जीवन्ति -रावेदःकरपिर्णिस्संधा ॥ पह 
चेहीनररिंविरूपक्ष रौहिद्यांस्निरेव च । 
वछेर्वार्नरिस्त॑धा नीलो ्लंच्ध, साचणिकश्च्सः 11९ 
'विष्णुःपौ रोऽपि कालं किररलिंकोऽनन्तंभां गिंनः॥ 
भृतभांगेयंमाकेण्डज विनो "ची तिनस्तंघा ।२० 
मण्डमण्डिव्यंमड्‌ कफेन पास्तंनितस्तंयी । 
स्थलंपिणःशिखा वणः -शाकराक्षिस्तथं वं च '|। ० 
महाभाग च्यवन रतथा -आघ्नुवान्‌ उत्पन्न हए । -माधनुर्वान ऋ 
आतमज ओव हुआ भोर उसका शुत्र जमदग्नि दुभा "था 1 -उनमहात्‌ आमा 
वालौं भार्गवी क गीति के करने वेला भओीवं दुभा ध्य ्तथे श्रन्य भी दीप्त 
तेज वलि भृगु के गोर््रकर एथ '। ९५, १६।। अघ उन `सबन्के-नांमौ 
का उल्लेख किया जति है भण --च्यवन --र्ाप्नुवान--ओवं -जम- 
दभ्नि--र्वास्स्य दण्डि नंडायन --वेगयन-त्वीति : हंव्य~-शौनंकायन 
जीवन्ति ---अविद --कंपिणि --वहीनंरि ~ विंू्पाक्ष-- -रौहित्थायनि - वै- 
श्वान रि-नील --लुग्ध -- सवणिंक = विश्णु--पौर-~वाल।कि - लिक 
अनन्त मागिन-सपत भागय -माकण्ड--जविन- वी तिन मण्ड 
माण्डव्य-माण्डूक-फेनप-~स्तनित-~र्थल। पिण्ड-शिखार्वणं "भौर लकं राक्ष 
(|| १७।१८६१६।२०।२१॥। 


जालिः सीर्धिकःशक्षस्यः-कुत्सन्यो मौदुगलायनः। 
कमयनी देवेपत्तिः पण्डररौचिः-समालवः' ५२२ 
सा्कृत्येरचातकिंः-सां पियज्ञिण्डायनेस्तथा' 
गाग्यीयनो 'भार्यनर्च ऋषिर्गरहियनंस्तथा.॥ ३ 
गोष्ठायनी 'वाद्याथनीव्वैशश्पायन एवः च 
व्वंकशिनिः शाषङ्धरेवो योज यिं मष्टिकयनिः ॥ 
-त्षीलाटिनक्रिलिश्चेव लौक्षिण्योपरिमण्डलैौ, 


पियो के नाम गोत्र वंश प्रवर वर्णन ९८५ 


आदुकिः सौचकिः कौत्सस्तथान्यः पेञ्लायनिः ॥.५ 

सात्यायनिर्मालायनिः कोौटिलिः कौचहुस्तिकः । 

सोहसोक्तिः कौवान्तिः कौसिश्चान्द्रमसिस्तथा ।२६ 

नकजिहवो जिह्यकश्च व्यधाद्यो लोहवै रिणः । 

शारदहतिकनेतिष्यौलोलाक्षिस्चलकुण्डलः ॥२७ 

वागाय॒निरचानुमतिः पूणिमागत्िकोऽसक्रत्‌ । 

सामान्येन यथा तेषां पञ्चते प्रवरामताः ॥२८ 

जालधि-सौधिक-क्षुभ्य-कुत्सन्य-मौद्‌गलायन-कर्मायन- देवपति- 

पाण्डरोचि-सग्गलव-सांकृत्य-चातकि-सापि- य ज्ञपिण्डायन-गर्ग्यायन- 
गायन-ऋषि-गाहूयिन-गोष्टायन-वात्सायन - वैँशम्पायन--वैकणिनि 
णाङ्धुरव--याज्ञेय-घ्राष्ट्‌ कायनि-लाल।टि-नाकुलि-लौकिण्य-परिमण्डल 
आलुक्रि-सौचकि-कोौत्स-पे ज्गलायनि-सात्यायनि--मालायनि-- कौरि।ल- 
कोच हस्तिक-सौहमोक्ति--सकोौवाक्नि--कौसि-- चान्द्रमसि- नैकज त- 
जिह्यक-व्यधाद्य-लौहवं रिण-शारदतिकन-तिष्य-लोलान्लि-चल कुण्ड द 
वागायनि--अनुमति--पूणिमा गतिक ये सव सामान्यरूपसेथे। उपे 
पांच सवम प्रवर माने गये है | २२।२३।२४।२५।२२।२५।२८॥ 

चु धुरच च्यवनरचव आप्तुवानस्तथंव च । 

ओंवर्च जमदग्निरंच पञ्चंते प्रवरा मताः ॥२६ 

अतः परं प्रवक्ष्यामि शृणु त्वन्यान्‌ मृगूद्हात्‌ । 

जमदग्तिविदस्चव पौलस्त्या वेजभृत्तथा ॥३० 

ऋषिरइचभयजातइच कायनिः शाकटायनः । 

ओर्वेया मार्तार्चंवसवंषा प्रवराः शुभाः ॥३१ 

भगश्च च्धवनश्च॑व आप्नुवानस्तथव च । 

परस्परमवंवाह्या ऋपयः परिकौतिताः ॥३२ 

भगुदासो मागपथा म्रास्यार्थानकटायना । 

आपस्तस्विस्तथा विल्विने करिः क पिरेवच ५३३ 





९८६ मत्स्यपुराण 


आष्ष्टिविणो गार्दिश्च कादमायनिरेव च । 

आङवायनिस्तथारहपियं चाषयाः प्रकोत्तिताः ॥३४ 

भृगुर्च च्यवनश्चैव आप्नुवानस्तथेवच । 

आष्ट्यिणस्तथारूपिः प्रवरा पञ्चकोतिताः ॥३५ 

वे पाँचों प्रवरों केनामये हैँ भृगु-च्यवन-आप्नुवान-ौवं श्रौर 

जमदग्निये ही पच प्रवर माने गये ह| २६।। इसके आगे र्म अन्य भृगू 
दहो को बतलाता हं । उनका श्रवण तुम करलो-~जमदग्नि-विद-पौलस्त्य- 
गैजभृत्त-ऋषि-उभय जात-कायनि-शाकटायन-ओौरवंय ओर मारुत्त समे 
प्रवर एवं शुभ थे ॥३०।३१।। भृगु-च्यवन ओौर आप्नुवान ये सव परस्परं 
मे अवैवाह्य ऋषिगण कीत्तित किये गये हैँ ।॥।२२।। भृगुदास-मागेपथ-- 
ग्राम्यायनि --कटायनि --आपस्तम्बि--विल्वि-नंकशि -- कपि-अ)ष्टिपण- 
रूपि-ये सब आर्षेय परिकौतित हए हँ । इनमे भगु-च्यवन-आप्नुवान-- 
आर्ष्टिषेण भौर रूपिये पांच प्रवर माने गये हैं ।३३।३४।३५॥ 

परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिको तिताः । 

यास्को वा वीतिहुव्यो वा मथितस्नु तथादमः 1३६ 

जैवन्त्यायनिमौञ्जस्च पिलिश्चंव चलिस्तथा । 

भागिल भगावित्तिक्च कौशा पिस्त्वथ काश्यपिः ॥३७ 

बालपिः ® मादगेपिः सौरस्तिथिस्तथं व च । 

गार्गीयस्त्यथ जावालिस्तथा पौष्ण्यायनो ह्य.षिः ॥३० 

ग्रामदश्च तथेतेषामाषंयाः प्रवरा मताः । 

भगुर्च वीतहव्यश्च तथा रेवसवैवसौ ।\३९ 

परस्परमवेवाह्या कषयः परिकी तिताः । 

शालायनिः णाकटाक्षो मंत्रं यः खाण्डवस्तथा ॥।४० ्‌ 

द्रोणायनो रौक्मायना पिश्लली चापि कायनिः। 

हसजिल्वस्तथंतेषासा्षयाः प्रवरा मताः ॥४१ 

थे परस्पर मे अवेवाह्य ऋछषिगण कीत्तित हुए हैँ । यास्क --वीति 





कषयो के नाम गोत्र वंह प्रतर वणंन १८७ 


ठव्य--मथित दम - जंवान्त्यायनि _ माज्ज--पिलि-चलि-भगिल- 
भागवित्ति--कंशापि-काश्यपि-वालपि-श्रमदा गेपि-सौर--तिथि-गार्गोय- 
जाव(लि--पौष्ण्यायन-ऋषि ओर म्रामद ये सव आर्षेय एवं प्रवर माने 
गये ह । भृगु -वीतहृन्य-रेवस ये सब परस्पर मे अवेवाह्य  ऋषिगणा कहे 
गये हैं । गालयनि-लाकटान्ञ-मंत्रेय -वाण्डव- द्रौणायन- रीक्मायन- 
पिशली--कायनि - हंसजिहव ये सव आर्षेय प्रवर माने गये टै ।२६॥ 
२७, ३८; २६, +, ४१।। 

भृगुङ्चैवाथ वध्युश्वो दिवोदासस्तथं वच । 

परस्परम्व॑वाह्या ऋषयः परिको त्ताः ।।४२ 

एकायनो याज्ञपतिर्मत्स्यगन्धस्तथंव च । 

प्रत्य्‌ हस्व तथा सौरिश्चौच्चिरवँ कादमायनिः ॥ ४२ 

तथा गृत्‌समदो राजन्‌ | सनकङ्च महान्‌ ऋषिः । 

प्रवरास्तु तथोक्तानामाषंयाः परिकी तिता 11४४ 

भृगुगर त्समदसूयौव आषवितौ प्रकीर्तितौ । 

परस्परमवंवाह्या ऋषी वे परिकीतितौ ॥४५ 

एते तवोक्ता भृगवंशजाता महानुष्धावा नृप गोत्रकाराः । 

एषां तु नाम्ना परिकौतितेन पापं समग्र विजह्‌।तिजन्तु । ४ 

भृगु-- वध्य ्व--दिवोदास ये सब परस्पर में अवेवाह्य षिण 

परिकीत्तित कयि गये हैं। एकायन --याज्ञपति--मत्स्यगन्ध --प्रव्युृ-- 
सौरि-ओौक्षि-कादमायानि--है राजन्‌ | गृल्छमद श्रौर महान्‌ ऋषि 
सनक ये कहे हुए ऋषियोंमे प्रवर तथा अःपेय कहै गये है। भगु - 
गृत्समद ये दोनो आषं कीत्तित किये गये ये दोनो परस्परम ऋषि 
अवेवाह्य कीतित हुए हैँ । ये भुगुके वंश में उत्पन्न महानुभाव गोत 
करने वाले हँं। हे नृप| इत नामों के कर्तन से जन्तु समग्र पपो को त्थीय 
दिया करता है ४२, ४३, ४४, ४५, ४६॥ 





` "ऋ 
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७८-आङ्गिरसवंशज ऋषियों के नाम गोत्र वंश प्रवर वणेन 
मरीचितनया राजन्‌ ! सुरूपा नाम विश्र्‌ता। 
भार्या चाद्कधिरसो देवास्तस्या: पुत्रा दश स्मृताः ॥१ 
आत्मायुद॑मनो दक्चः सदःप्राणस्तथं व च । 
हविष्मांङ्च गविष्ठश्चऋतः सत्यर्च ते दण ॥२ 
एते चाद्कधिरसोनाम देवा वे सोमपायिनः 
सुरूपा जनयामास ऋषीन्‌ सर्वेश्वरानिमानु ।।३ 
वृहस्पति द्धौतमञ्च संवत्तमृषिमुत्तमम्‌ । 
उतथ्यं वामदेवं च अजस्यमृषिजन्तथा ।।४ 
दत्येते ऋषयःस्वेगोत्रकाराःप्रकौ तताः । 
तेषां गोव्रसमुत्पन्तान्‌ गोका रानुनिवोध मे ॥५८ 
उतथ्योगौतमङ्चैव तौलेयोऽभिजितस्तया । 
साधनेमिःस्लोगाक्षिःत्तीरः कौष्टिकिरेवच ।18 
राहकणिः सौपुरिश्च कं रातिःसामलोमकिः । 
पौषजितिर्भागवतो ह्य. षिङू रीडवस्तथा ॥७ 
श्री मह्प्य भगवान्‌ ते कहा--हे राजन्‌ मरीचि के पुत्री सुरूपा-- 
इस नाम से प्रसिद्ध भार्या श्री । आद्जिरस देव उपवे दश पुत्र बताये गये 
है ।1 १) श्रात्मायु-दमन-दक्ष -- सदः प्राण-ह विष्मान्‌ -- गविष्ठ-ऋत- 
सत्ये ये दश्च उनके नामथे | ये सब आङ्जखिरस नाम वाले सोमपायी देव 
ये । इन सर्वेश्वर सब ऋषियों को सुहूपा ने ही जन्म दिया था ॥२, २॥ 
हस्पति - गौतम -सम्वत्त-उत्तम ऋषि - उतथ्य वामदेव-अजस्य - 
ऋषिज- वे सव ऋषिगण गोत्रकार कह गये हँ । अब उनके गोत्र में 
समुत्पन्न जो गोत्र कार हँ उनको भी मूञ्षसे जान लेना चा ह्ये । उतथ्य 
गौतम तौनेय-अभिजित- सार्धनेपि-खलोगाक्षि-क्षीर -- कष्टक ~ 
रा्ुकणि-सौपुरि~कंर ति-सामलोमकि--पौषजिति ¬ भागवत ऋषि 
एेरीडव ॥ ४-७।। 


वऋटषियों के नाम गोत्र वेश प्रवर वर्णन १८६ 
कारोटकः सजीवी च उपविन्दुसूुरेषिणौ । 
वाहिनोपतिवेशाली क्रोष्टा रौवारुणायनिः ।*८ 
सोमोत्रायनिक्रासोरुकीश्ञल्याः पाथिवास्तथा । 
रोहिण्यायनिरेवाग्नी मृलपः पाण्डुरेव च ई 
क्षपा विश्वकरोऽरि ङ्च पारिकारारिरेव च । 
व्याषंयाः प्रवराइरौव तेषां च प्रवरान्‌ श्युणु ॥१० 
अङ्गिराः सुवचोतथ्य उशिजङच महानृषिः। 
परस्परमववाह्या ऋषयः परिकोतिंताः ॥११ 
आोयायनिसौवेष्टयौ अग्निवेश्यः शिलास्थलिः । 
बालिशायनिश्चैकेपी वाराहिर्बाष्कलिस्तथा ॥१२ 
सौटिश्चत्रिणकणिंश्चप्रावहिर्चाङवलायनिः । 
वाराहिर्बोहुसादी च शिखाग्री विस्तथंव च । १३ 
कारकिरच महाकापिस्तथा चोडुपतिः प्रभुः । 
कौ चकि मितश्च व पुष्पान्वेषिस्तथं व च । १४ 

कारोटक-सजीवी -उपविन्दु-- सुरषिण- वाहिनीपति -वंशाली- 
क्रोष्टा--वारुणायनि--सोमोत्रायनि - -कासोरु--कौशल्य---पाथिव-- 
रौहिण्यायति ~ भ्रग्नि-मुलप--पःण्ड-श्नपाविष्वकर-अरि-पारिकारारि- 
येव्यारषेय ओर प्रवर थे अव आगे उनके श्रवरों का श्रवण करो । अङ्खिरा- | 
सुवचोतथ्य--उशिज--महान्‌ि--ये सव परस्पर मे अवेवाह्य ऋषिगण 
कीत्तितं क्रिये गये हैँ । श्रात्नेयायनि-सौवेष्टय-अग्तिवेश्य--िलास्थलि- 
वालिशायनि-एकै पि-वा राहि-रवहिसाही-शखाग्री वि--कारकि-महाकापि- 

उड्पति प्रभु-कौचकि-धूमति-पष्पान्वेषौ ॥८, ६, १०; ११ १२॥ 

।। ९३, ९४॥। 





सोमतन्विब्रह्मतन्विः सालडिर्बालडिस्तथा । 
देवरारि दवस्थातिर्हा,रकाणिंः सरि धविः ॥ १५ 
प्रविपिः साद्यधुग्रोविस्तथा गोमेदगन्धिकः। 
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मत्स्याच्छाद्यो मलहर: फलाहारस्तथं व च ।१६ 

गाद्धोदधिः कोरुपतिः कौरुक्षेत्रिस्तथ व च । 

नाय किजंत्यद्रोणिश्च जंह्वलायनिरेव च || १७ 

आपस्तम्विमौज्जवृष्टिम्टिपिद्खलिरेव च । 

पेलश्चं व सहतिजाः चाल ङ्कुयनिरेव च । १८ 

हेच स्येयोः मारुतश्च षां व्पाषयः प्रवरो नृप 1 

अद्धिराः प्रथमस्तेषां द्वितीयश्च बृहस्पतिः ।।१६ 

ततीयस्च भरहाजः प्रवराः परिकीर्तिताः । 

परस्परमवेवाद्या इत्येते परिकीतिंताः ॥२० 

काण्वायनाः कोपचयास्तथा वात्स्यतरायणाः । 

म्राष्टकृद्राष्ट्पिण्डी च लन्द्राणिः सायकायनिः || २१ 

सोमतन्वि -ब्रह्मतन्वि-सालडि-वालड-दे रारि देव स्थानि-हारि- 

केणि-सरिद्धवि-प्रवेपि-सादय सु्रीवि- गोमेद गन्धिक-मत्स्याच्छाद्य-- 
मूलहर-फनादार-ग द्धो रधि-कोरुपति-कौरक्षेवि-नामकि - जैत्यद्रौणि -- 
जैटवल।यनि-आपस्तम्वि-मौजज वृष्टि-मण्ष्टपिद्धालि-पैल-सहातेजा-- 
ण'ल "यनि - द्र च्येय-मारत--लव्याषय--प्रवर-ह नृप } उनमें अंगिरा 
प्रथम था ओर हिताय वहस्पति था। तीसरा भरद्वाज ये सबं प्रवर कीतित 
क्रिये गये है | ये परस्पर में अगेवाह्य कहे गये हैँ | काण्वा्रन--कोपचय- 
वात्स्य तरायण --श्राष्रूकृत -- राष्ट पण्डी--लंद्द्राणि-सायक्रायनि ।१५।॥। 
11१६; १७, १८, १६, २०, २१॥ 

क्रोष्टाच्तो वहुवोतौ च तालकृन्मधुरावहः । 

लावकृद्‌ गालविद्गाथो माकंटिः पौलिकायनिः ।२२ 

स्कन्द्रसश्च तथा चक्रो गाग्यः इयासायनिस्तथा । 

वला किः सा्हरश्च व पञ्चार्घेयाः प्रकी तिताः ॥२३ | 

अद््िराश्च महातेजा देवाचार्यो ब्रहस्पतिः। 

भरद्वाजस्तथा गगः सेन्यश्च भगवानृषिः ॥ २४ 
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परस्परमवव।ह्या छषयः परिकीर्तिताः । 

कपोतरः: स्वस्तितरो दािःशक्तिःपतञ्जलिः ॥२५ 

भुयसिजंलसन्धिश्चविन्दुर्मादिःकुसीदकिः | 

उवस्तु राजकेशी च वौषडिः शंसपिस्तथा ॥२६ 

रालिहिचक्लशीकण्ट-ऋषिःकरारीरयस्तथा । 

काटन्योधान्यायनिश्च वभावास्यायनिरेव च ॥२७ 

भारदटाजिःसोवुधिरच लघ्वी देवमतीस्तथा । 

त्याषयोऽधिमतश्चं व प्रवरो भूमिपोत्तम ॥२८ 

क्रोष्टक्षी--वहुगरीती--तालक्रृत-मधुरावह्‌-लावकृत्‌ -- गाल-~ 

विद्‌-गाथी -माकंटि--पौलकायनि--स्कन्दस-चक्री-गाग्य-श्यामायनि- 
वालाकि, सहरि, ये पांच आर्षेय प्रकीत्तित हुए हँ । अङ्किरा, महातेजा, 
देवाचाय्यं वृहस्पति, भरद्वाज, गर्म, सन्य, भगवान्‌ ऋषि ये परस्पर में 
अववाह्य ऋषिगण कहै गये हैँ । कणोतर, स्वस्तितर, दाक्षि, शक्ति, 
पतञ्जलि, भूयसि, जलसन्धि, विन्दु, माहि, कुसीदकि, उतरे, रजकेशी, 
वौपडि, शंप्तपि, णालि, कलशीकण्ट, ऋषि कारीरय, काटच, धाच्यायनि 
भावास्यायनि, भारद्रजि, सौवुधि, लम्बी, देवमती, हे भूमिपोत्तम । ये 
त्पषेय, श्र भिमत प्रवर वाले थे ॥२२, २३, २४, २५, २६, २७ २८॥ 


अद्किरा दमबाह्यश्च तथा चं वाप्युरुक्षयः । 
परस्परायण्वर्णी च लौक्षिर्गाग्यं हरिस्तथा ॥२६ 
गालविर्चं व च्यापेयः सवषां प्रवरो मतः । 
भङ्किरा संकृतिङ्चं व गौ रवीतिस्तथेव च ॥३० 
परस्परमवेवाहया ऋषयः परिकोतिंताः । 
बृहुदुक्‌थो वामदेवस्तथा लिः प्रवरा मताः ॥२६ 
अद्जिरा बृहदुक्थश्च वामदेवस्तथ व च । 

वु त्साकुत्सरववाह्या एवमाहुः पुरातना ॥३२ 
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रथीतराणां प्रवरा व्याषंयाः परिकीर्तिताः । 
अद्ज्ि राश्च विरूपश्च तथं वच रथोतरः । ३३ 
रथीतराहयवेवाह्या नित्यमेव रथीतरैः। 
विष्णवृद्धिः शिवमतिजत्रणः कत्तणस्तथा ।३४ 
पुत्रवरच महातेजास्तथा वेरपरायणः । 
व्या्षेयोऽभिमतस्तेषां सवेषां प्रवरो नप } ॥३५ 
अद्कखिरा, दमवाह्य, उरक्षय, परस्परायण्वपर्णी, लक्षि, गाग्यं, 
हरि, गालवि, त्याषय, सवका प्रवर माना गयाहै। अद्धिरा, संकृति, 
गौर वीति ये सब परप्पर में अवेवाहट्य ऋषिगण कोत्तित कयि गये हें। 
वृहदुक्थ, वामदेव ये त्रिभ्रवर माने गएहैँ। अद्भिर, वृहदुक्‌थ, वामदेव, 
कुत्साकरत्सं सेये अववाह्य थे-एेसा पुरातन मनीषीगण कहते है । रथीतरो 
मे प्रवर ये त्याषंय परिकीत्तित हुए हैँ । श्रद्कधिरा, विरूप श्रौर उसी भांति 
से रथीतर 1 रथीतरो से नित्य हीं विवाहुन करनेके योग्यथे। विष्णु 
वुद्धि, शिवमति. जतगा, कत्त.ण, पृत्रव, महातेजा, वेरपा यणहेनृप। 
उन सवका ्यार्षेध प्रवर अभिमत था ।।२६।३०।३१,३२।३३।३४।३५॥। 
अद्िरा मत्स्यदर्धरच मुद्‌ गलश्च महातपाः । 
परस्परमवेव) ह्या ऋषयः परिक तिताः ॥ ३६ 
ह्सजिहट्वो देव जिह्वो ह्यग्निजिह्वो विराडपः 
अपाग्नेयस्त्वरव युक्च परण्यस्ताविमौद्गलाः ।1 2७ 
ल्याषंयाभिमतास्तेषां सर्वेषां प्रवराः शुभाः| 
अङ्जखिराश्चैव ताण्डिश्च मौ द्गल्यश्च महातपाः ॥३८ 
परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकी तिताः । 
अपाण्डुङ्च गुरुरचव तृतीयः शाकटायनः ॥३९ 
ततः प्रागाथमा नारी माकण्डो मरणः शिवः। 
कटुमकंटपरचं व तथा नाडायनट्युषिः ४० 
श्यामायनस्तश्र ववां व्यायाः प्रवरा शुभाः । 
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अद्धिराश्चाजमीणङ्च कटचरच व महातपाः ॥ ५१ 
परस्परमवव्राहट्या ऋषयः परिकीतिंताः । 
तित्तिरिः कपिभूरच व गःग्यंष्चं व महानुषिः ॥४२्‌ 

अद्रा, प्रस्त्यदग्ध, मुद्गल, महातपा ये ऋषिगण अ।पस में 
अगैवाहय कहे गये हँ । हुसजिह्व, देवजिह्व, अग्नि जिह्व, विराडपं 
प्रपाग्नय, अश्वयु, परण्यान्ताविमद्गल ये उनके व्यर्षेय सवके परम शुभ 
प्रवर अ।ममत हुए हं । अङ्भिरा, ताण्डि, मौद्गल्य, महातपा ये सवं 
ऋषिगण आपस में विवाह न करने के योग्य थे-एेपे कहे गये है । मपःण्डु, 
गुरु, तृतीय शाकट।यन, इसके उपरान्त प्रागाथमां न।री, माकंण्ड, मरण, 
शिव, वे^टरुभकटप, नाडायन, ऋषि, श्यामायन उसी प्रकार से द्यारषेय इनके 
शुभ प्रवर थे । अङ्धिरा, आजमीद्‌, कटय, महातपा ये सदं परस्पर में 
ऋषिगण अवोवाट्य. कहे गये है । तित्तिरि कपिभ्रु, गाग्यं ओर महानु 

ऋषि ।।३९, ३७, ३८, ३९, ४०, ५१, ४२ 
त्याषधौ हि मतस्ते सवषां प्रवरः शुभः। 
अद्भिर स्तित्तिरिश्चं व कविभूश्च महानृषिः ॥४३ 
परस्परमवेवाहया ऋषयः परिकोत्तिताः 1 
अथ ऋषक्षमरद्राजौ ऋषिवान्‌ मानवस्तथा ॥४४ 
ऋछः।षमं्वरश्चं व पञ्चाषेयाः प्रकोंतिताः । 
अङ्जिराः सभरद्वाजस्तथं व च बृहस्पतिः ॥४५ 
ऋषिमित्तवरश्चं व ऋषिवान्‌ मानवस्तथा 1 
परस्परम्वंवाह्या ऋषयः परिकीतिताः ॥४६ 
भारद्वाजो हतःयौद्खःशेशिरेथस्तथं ब च । 
इत्येते कथिताः सवं हचयामूष्यायणगो रजाः ॥1४७ 
पञ्चाषधास्तथा हयेषां प्रग्राः परिकोतिताः। 
अद्धिराश्च भरद्वाजस्तथं व च वृहस्पति ॥ 
मौद्गल्यः शेशिरश्चं व प्रवराः परिकीतिंताः ॥ ४८ 


४ त १3 
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एते तवोक्ताद्जिरसस्तु वंशे महानुभावा ऋ्षिगोत्रकारा । 
येषान्तु नाम्ना परिकीतितेन पापं समग्र पुरुषा जहाति ॥४६ 

उन सवका ल्यर्णेय शुभ प्रवर माना ययाहं । अद्किरा, तित्तिरि, 
कविभू, महानृषि, ये सब परस्पर मे अनैवाटय ऋषिगण कौत्तिति किये 
गये है । इसके उपरान्त ऋक्ष, भरद्वाज, व्हषिवान्‌, मानव क्ष आर 
मव्रवर ये पांच आर्षेय कौत्तित किये गये हें | अद्कगिरा, भरद्वाज वृहस्पति 
श्षि, मिन्नवर, ऋषिवान्‌ मानवये सब परस्पर मे अनेैवाहट्य ऋषिगथ 
कहे गये ह । भारदहाज, हत, शौङ्ख, शंशिरेय, ये सव द्वचासुष्यायण गोत्च 
भे समुत्पन्न कहै गए ये ॥ ४२, ४४, ४, ४६, ४५७।। इन सवके पांच 
शरारषेय प्रवर परिकीर्तित हृए है उनमे अंगिरा, भरद्वाज, वृहस्पति, मद्‌- 
गल्य, शेशिर ये प्रवर कहे गये हं ||४८।। ये सन अङ्किस्सके वशमें 
महानुभाव गोत्रकार ऋषिगण आपको बतला दिये गये हैँ । जिनके केवल 
नाम मात्रके ही कीलिन करने से पुरुष अपना समम्र पापको त्याग दिया 
करतां टै ॥#६।। 


कि ~ । = 1 ण्म 


(श "ज . ^ 
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अलिवंशसमृत्पन्नान्‌ गोल्तका रान्निबोध मे । 
कदमायनशाखेयास्तथा शारायणाश्च ये ।\ १ 
उद्दालकिः शोणकिंरथौ शौ क्रतवश्च ये । 

गौ राग्रोवा गौरजिनस्तथा चं त्रायणाश्च ये ॥२ 
अद्ध पण्या वामरथ्या गोपनात्तकिबिन्दवः। 
कणजिहवो हरप्रीतिर्नद्राणिः शाकलायनिः 1३ 
तंलपश्च स्वेलेय अचिर्गोणीपतिस्तथा । 

जलदो भगपादश्च सोपृष्पिस्व महातपाः ॥४ 
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छन्दोगेयस्तयथं तेषां व्याषंयाः प्रवरा मताः । 
श्यावाश्च तथां त्रिश्च भ्राचं नानज्चएव चं ।॥ ५ 
परस्परमर्ववाहयां ऋषयः परिकीतिताः। 
दालिर्बलिः पणविश्च' ऊणंनाभिः िलादतिः ।1£ 
वीर्जवापौ शिरोषश्च मौजजकेशो गविष्ठिरः । 
भलव्देनस्तथ तेषां व्यार्षेयाः प्रवरा मताः ॥७ 


श्री मत्स्य भवाद्‌ ने कटा--अध्रिके वेश मे उत्पन्न होने वाले 
गात्कारो का ज्ञान मूज्ञसे प्राप्तं करलो जो कदंमायन शाखेय तथा शारा 
यण ये । उदहालकि, णौण, कणिरथं ओर जो शौकरृतव थे । जो गौर ग्रीव, 
गौरजिन तथा चैत्र यण थे । घद्धपण्य, वामरथ्य, गोपन, तक्िविन्द्‌, कण- 
जिह्व, हरप्रीति, नंद्राणि, णाकलायति, तेलय, सवेलेय, अत्रि, गोणीपति- 
जलद, भगपाद, सौ पुष्पि+ महातपा आर छःरोगेय, इनके स्याषय प्रवर 
माने गये हैं । पयावाण्व, त्रिणव ओर अचंनानण ये आपप्त मे अवेवाह्य 
ऋषिगण कहे गये दं। दक्षि, वलि, पर्णंवि, ऊर्णनभि शिलादंनि, वीजवापी 
शिरीष, मौञ्जक्रेण, गप्रिष्ठिर ओर भलन्दन ये इनके प्रवर ओर च्याषय 
माते गये ठे ।1१-७।] 
अत्रिगविष्ठिरश्चं वं तथां पूर्वात्तिथिः स्मृतः 1 
परस्परमवत्राह्या ऋषयः परिकीतिताः 5 
आटोयपृत्रिकापुत्रानत उद्धवं निबोध मे। 
कालेयार्च सचालेया वासरथ्यास्तथ व च ॥९ 
धाटोयाश्च व मंतेयास्त्यार्षेयाः परिकीर्तिताः ¦ 
अत्रिण्च वामरथ्यश्च पौत्रश्च वमहानषिः ॥ 
परस्परमववाह्या ऋषयः परिकीतिंताः ॥१० 
इत्यत्रिवंप्रभवास्तवाहया महानुभावा नृपगोचकाराः 
येषां तु नाम्ना परिकौक्तिं तेन पापं समग्र पुरुषो जहाति ॥१५ 








१६४६६ पत्स्यपुराणे 


अत्रि, गविष्ठिर, पूर्वातिथि ये ऋषिगण परस्पर मे अवेवाहय परि- 
कीत्तित किये गये हैँ ।।८॥ अव आत्रेय पत्रिका के पुत्रं कोभ मूञ्चसे 
समञ्च लो । कालेय, सचालेय, वासरथ्य श्रत्रेय, मत्रेय, यार्पेय कौत्तित 
किये गये हैं । भ्नत्रि, वामरथ्य, पौत्रि, महान्‌ ऋषि से सव ऋषिगण आपस 
मे विवाहुन करनैकेहौयोग्यथे | ये सब अत्रिके वश में उत्पन्न होने 
वाले नपगोघ्रकार महानुभाव जो तुम्हारे सामने ्वाणित कर दिये गण 
हैँ । जिनके शुभ नागोंके कीर्तन मात्रसेही पुरुष समग्र पापकरात्याग 
कर दिया करत। है ॥८-११।। 


५ (~~ १ 8 < 0 
८० -कुशिकवंशज ऋषियों के नास गोत्र वश प्रघ्रर बणेन 


अञोरेवापरं वंशन्तव वक्ष्यामि पाथिव ! । 

अरे सोमः सुत्त: श्रीमास्तस्य वंशोन्टूवानुप ।।{ 
विष्वामित्रस्तु तपसा ब्राह्यण्यं समवाप्तवान्‌ । 
तस्य वंशमह्‌ वक्ष्ये तन्मे निगदतः श्यणु ॥२ 
व्रिङ्वामित्रो देवरातस्तथा वेकरृतिगालवः । 
वतण्डश्च सल द्ुश्च ह्यभयश्चायतायतनः ।।२ 
रयामायना याज्ञवल्क्या जाबाला संन्धवायनाः । 
वास्रव्याश्व करीषाङच संध्रुत्याः अथ सश्रू ताः ॥४ 
उलुपा ओपगहुचा पयोदजनपःदपाः । 

खरवाचो हलयमाः साधिता वास्तुक्रौशिकाः ॥५ 
ल्याषयाः प्रवरास्तेषां सर्वेषां परिकीत्तिताः । 
विर्वामित्रो देवरात उद्दालश्च महायशाः ॥ £ 
परस्परमववाह्या ऋषयः परि कीत्तिताः । 
देवश्रवाः सुजातेयाः सोसुकाः कारूकायनाः ¦।७ 
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तथा वेदेह॒राता ये कुशिकारच नराधिप |] 
या्येयोऽभिमतस्तेषां सवषां प्रवरः जुभः|।८ 
श्री मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--हे पाथिव | अवम भच्रिके दूसरे 
वंशा का वणन करूगा। हे नृप | सोम अत्रिका सूत श्रौमान्‌ सोम उसका 
वशोद्धव था । विर्वामित्र ने तपश्चर्याके दारा ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर 
लीथी। मँ श्रव उसके वंश का भी वणेन करूगा। बतलाने वाले मुञ्से 
उसका आप लोग श्रवण कर लेवें । विण्व।मिव्र-देवरात-वेकृतिगालव- 
वतण्ड--सलङ्धु-अभय--आयतायन-ए्यामायन--याज्ञवल्का--जावाल- 
संन्धवायन --वाश्रव्य -करीष- संश्रुत्य -सश्रत- उसूप--ओौपगहय-- 
पयोद जन पादप-खरवाच-हलयम-साधित-वास्तु कौशिक-उन 
सवके ट्यषंय प्रवर कीहित किए गए है । विष्वामित्र--देवरात-महा- 
यणा उहाल थे परस्परम विवाहुन करनेके योग्यही है-एेसे ही ऋषि- 
गण कहे गए हैँ । देवश्रवा--सुजातेय--सौसुक-कारुकायन- तथा . 
वदेहर त--है नराधिप | जो कुशिक है इन सबका जभ प्रवर च्र्भय 
अभिमत है ॥१-८।॥ 
देवश्रवा देवरातो विर्वामित्रस्तथ॑व च । 
परस्परमववाह्या ऋषयः परिकी तिताः ॥ ४ 
धनञ्जयः कपदेयः परिकटस्च पाथिव ! । 
पाणितिदेचैव व्यार्षेयाः सवं एते प्रकीतिंताः ॥१० 
विर्वामित्रस्तथाद्यर्च माधु "छन्दस एव च । 
व्याषेधाः प्रवरा ह्यं ते ऋषयः परिकौत्तिताः ॥११ 
विश्वामित्रो मधुच्छन्दास्तथा च॑ंवाघमषणः । 
परस्परमवैवाहयाछषयः परिकीत्तिताः ॥१२ 
कमलायजिनश्चेव अरमरथ्५स्तथव च । 
चञ्चुलिश्चापि व्याषेयः सर्वेषां प्रवरो मतः ॥१३ 
विद्वामित्रस्चाश्वरथो वज्जुलिइच महातपाः । 








। 
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देवश्चवा, देवरात्र तथा विश्वामित्र ये छषिगण परस्पर विवाहनत 
करने कै योग्य कहे गये है | ६॥ है पाथिव ! धनञ्जय, कपदंय, परिद्ूट 
मौर पाणिनि ये सव त्यार्ेय कीत्ित करिए गये है ।।१०॥ विश्वामित्र 
तथा आद्य ओर माधुच्छन्दस ये ल्यार्षेय प्रवर ऋषिवग बताये गएहं। ( ९॥ 
विश्वामित्र, मधुच्छन्द, अघमषंण ये आपस मे अवैवाहय कमिगण कस 
हए है ॥१२।। ऊमलायजनि, अश्मरथ्य, चञ्जुलि सवका ल्यागव चच 
माना गया है । १३ विए्वापित्र, अश्वरथ, महातपां वञ्जुलि य परस्पर 
मे अवेवाहय ऋषिगण परिकीर्तित हृए हैँ ॥१४॥। 
विदवामित्रोलो हितश्च अष्टकः पूरणस्तथा । 
विश्वामित्रः पूरणश्च तयोद्रौ प्रवरो स्मृतौ ॥१५ 
परस्परमवेवाह्याः पूरणाश्च परस्परम्‌ । 
लोहिता अष्टकार्चैषा व्याषेयाः परिकोतिताः ।॥१६ 
विश्वामित्रो लोहितंर्च अष्टकश्च महातपाः । 
अष्टका लोहि तैनित्यमवैवाह्याः परस्परम्‌ ॥१७ 
उदरेणः कऋथकश्च ऋषिर्चोदाव हि्स्तथा । 
शाटचायनिः करीराशी शालङ्कायनिलावकी ।१८ 
मोञ्जायनिक्चभगवानृन्याषेयाःपरिकीतिंताः । 
खिलिखिलीस्तथाविद्योविशवामित्रस्तथेवच ॥ 
परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकीत्तिंताः ॥१६॥ 
एते तवोक्ताः कुशिका नरेन्द्र ! महानुभावाःघततंदविजेन्द्रा । 
येषान्तु नाम्ना परिकौतिंतेन पापं समग्र पुरुषो जहाति ॥२० 

विश्वामित्र भौर लौहित--अष्टक-पूरण-विश्वामित्र ओौर पूरण 
इन दोनो के दो प्रवर कहै गए हैँ । पूरण आपस मे श्रवैवाहप है । लोहित 
श्रौर अष्टक इनके व्यार्णेय बताये गए है || १५, १६॥ विष्वामित्र, लोहित, 
महा तपा अष्टक, ये अष्टक लोहितो के साथ आपस मे भवंव।हटय हैँ ॥ १७॥। 
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उदरेणु, कथक, ऋषि उदावहि,शाटचायनि, करोराशीःशालयङ्काय, निला- 
वकि, मौञ्जायनि; भगवान्‌ ये व्यार्भेय कीत्तित इए ह । खिलिखिलि, विद्य 
तथा विश्वामित्र ये परस्पर में ऋषिगण अववाहयं कहे गए है ॥१८,१६॥ 
हे नरेद | ये श्रापको द्विजेन्द्र महानुभाव सतत कुशिक सव.बतला दिये गए 
हँ जिनके परम शुभ नामोंके संकीर्तन मात्रसेही पुरुष अपने समस्त पापों 
को त्याग कर्‌ विशुद्ध हो जाया करता है ॥२०॥। 


६.५४ 


८१-कश्यपवंशज-कषियो के नाम गोत्र वंश प्रषर वंन 


मरीचेः कश्यपः पृत्रः कश्यपस्य तथा कुले | 
गोत्रकारानु छषीन्‌ वक्ष्ये तेषां नामानि मे श्यृणु ॥१ 
आश्रायणि ऋ सिगणो मेषकोरिटकायनाः | 
उदग्रजामाठराख्च भोजा विनयलक्षणाः ॥२ 
रालाह्लेयाः कौरिष्टाः कन्यकाश्चासुरायणाः। 
मन्दाकिन्यां वे मृगया: श्रू.तया भोजयापनाः ॥३ 
देवयाना गोमयानहयधश्छाया भयाश्च ये । 
कात्यायनाःशाक्रयाणार्वाह्यरोगगदायनाः ॥ ४ 
भवनन्दि महाचक्र दाक्षपायन एव च । 
योधयानाः कातिवयो हस्तिदानास्तथैव च ॥१५ । 
वात्स्यायनानि कृतजा हयास्वलायनिनस्तथा । 
प्रागायणाः पौलमोलिरारववातायनस्तथा ॥२ 
कोवेरकारच इ्याकारा अग्तिशमयिणरच ये । 
मेषपाः कंकरसपास्तथा चेव तु वभ्नवः ॥७ 
श्री मत्स्य भगवान्‌ ने कहा-पहासहषि मरीचि का कश्यप पुत्र 
हुआ था तथा कश्यप क कुल मे जो गोत्रकार ऋषिग्ण हए थे उतकौ शुभ 





२५० मत्स्यवुराण 


नामावली अव आप मुज्से श्रवण करलो ।1१।। आश्रायशि ऋषिगण, मेष- 
कोरिटकायन, उदग्रजामाठर, भोज, विनय लक्षण, शालाहलेय, कौरिष्ट, 
कन्यक, आसुरायण, मन्दाकिनी मे मृगय, श्रुतम, भोजयापन, देवयान, 
गोमयान, अघधण्छ्य्या, नया, कात्यायन, शाक्रयाण, वरह्ियोग गद यत्त, भव- 
नन्दि, महाचक्रि, दाक्ष पायन, योधयान, कािवय हुस्तिदान, वात्स्यायति 
कृतज, आए्वलायनि, प्रागायण, पौलमोौलि, आहव वातायन, कोौवेरक, 
याकार, ्रम्निशर्मायण, मेषप, ककरसप, तथ। व्र व ।२-७॥ 


प्राचेयो ज्ञानसंज्ञ या आग्ना प्रासेव्य एव च । 

दयामोदरा वैवशपास्तथाचंवोद्‌ वलायनाः ॥1८ 

काष्ठाहारिणमारीचाआजिहायनहास्तिकाः । 

वेक्णंयाःकाङ्यपेयाःसासिसाहारितायनाः ॥& 

मान्तभिनङच भृगवस्ब्याषयाः परिकोतिंताः । 

वत्सरः कश्यपश्चेव निघ्रवश्चमहातपाः ॥१० 

परस्परमवेवाहया ऋषयः परिकीतिंताः । 

अतः पर प्रवक्ष्यामि दूयामुष्यायणगोजान्‌ ॥ ११ 

अनसूयो नाकरुरयः स्नातपो राजवतपः । 

दौ शिरोदवहिश्चंव संरन्ध्री रोपसेवकिः १२ 

या मुनिः काद्रपिद्धाक्षिः सजातस्विस्थव च । 

दिवावष्टाश्व इत्येते भक्तया ज्ञेयाश्च काश्यपः ॥१२ 

यारषेयाश्च तथेवषां सर्वेषां प्रवराः शुभाः । 

वत्सरः का्यपश्चंव वसिष्ठञ्चमटातपाः । १४ 

प्रचय, ज्ञान संज्ञेय, अग्नि, प्रासेव्य, श्यामोदर, वेवशप, उद्लायन, 

काष्ठाहारिण, मारीच, मआजिहायन, हास्तिक, गकणंय, काश्यपेय, सासि 
साहारितायन, मान्ताग्नि, भृगुगण ये सब त्यार्भेय परिकीतित हृए हं। 
अव यहां से आगे हम द्रपामुष्यायण गो्जों के विषय में वणन करगे । 
अनसूय, नाकुरम, स्ताल्म्य, राज वर्तप शैशिरोदवहि, सेरन््रीरोप सेवकि, 
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1 


यागुनि, काद्र पिङ्खाकि, सजातम्वि, दिवावष्टा्वं ये इतने भक्ति चाव ते 


काश्यपो का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । इनके पवक त्याषेय श्चुम प्रबर 
2 । वत्सर, काश्यप, वर्षिष्ठ महातपा ।(८-१४॥ 

परस्परमववाह्या ऋषयः परिकी तिताः । 

संयातिश्च नभश्चोभौ पिप्पल्योऽय जलन्धरः ॥ (3 

भुजातपूरः पूयञ्च कदमो गरहभीमुखः । 

हिरण्य बाहुकंरातावुभौ काश्यपगोभिलौ | १६ 

कुलहो वृषकण्डण्च भृगकेतुस्तथोत्तरः । 

निदाघमसृणौ भत्ध्या महान्तः केवलाश्च ये ।१७ 

शाण्डिल्यो दानवश्चैव तथा व देवजातयः । 

पेत्पलादित्‌स प्रवरा ऋषयःपारको तिताः ॥ १८ 

त्पा्षथाभिमतार्नषां सर्वेषां प्रवराः शुभाः । 

असितो देवलश्यैव कश्यपरच महातपाः ॥ 

परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ।1१६॥ 

ऋषिप्रधानस्य च कण्यपस्य दाक्षायणीभ्यः सकलप्रसूतम्‌ । 

जगत्समग्र मनसह्‌ पुण्यं कि ते प्रवक्ष्याम्यहुमन्तरेण ।, २५ 

ये समस्त ऋषियण परस्पर में अनैवाह्य वततलये गये है। संयाति, 

नभ ये दोनों, पिप्पल्य, जलन्धर, भूजातपूर, पव॑, कदम, गदभी मु, 
हिरण्य वाहुक, काश्यप, गोभिल, कुलह, वृषण्ड, मृगकेतु, उ तर, निदःघ, 
मसण, भत्स्य, महान्त, केवल, श, ण्डिल्य, “न, देवजाति, पैल दिस पे 
सव ऋः षवृनः प्रव्रर कटै गद्‌ हैँ इन सर्फ शुभ प्रवर व्याषेय अभिमत ह 
है । प्रसित, देवल ओर महातपा कश्यप ये ऋषिनण परस्पर में अत्रि*ह्य 
है -एेमा कौत किगा गया है । सनस ऋषियों मे परम प्रधान २३ 
के दाक्षायणीयों से यह्‌ सम्पण प्रयु हमा | यह्‌ सम्पूण जगृत्‌ सिह करी 
तुल्य मनु क पुण्यलू्परहै । अवमे इसके उपरान्त अप्रकृो क्या बतल ऊ 
|| १५-५०॥। 
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वसिष्ठवंशजान विप्रान निबोध वदतो मम। 

एकार्षेयस्तु प्रवसे वासिष्ठानां प्रकीर्तितः ॥१ 

वसिष्ठा एव वासिष्ठा अविवाह्या वसिष्ठजैः । 

व्याघ्रपादाओौपगवावेक्लवाः शादलायनाः; ॥२ 

क पिष्ट्ला भोपलोमा अलब्धार्चषटाः कठाः } 

गौपयानावोधपाक्चदाकण्याह्यथवाह्यकाः ॥३ 

वालिशयाः पालिशयास्ततोवाग्ग्रन्थयश्चये । 

आपस्थूणाःशीतवृत्त।स्तथाब्राहयपुरेयकाः ॥४ 

लोमा<नाः स्वस्तिकराः लाण्डिलिगोंडिनिस्तथा ) 

वाडोहलिश्च सूमनाभ्चोपानृद्धिस्तथंव च ॥५ 

चोलिवोँलिब्रहयाबलः पौलिः श्रवस एव च । 

पौडवो याज्ञवल्क्यश्च एकाषेया महषयः ॥। ९ 

वसिष्ठ एषां प्रवर अवैवाह्माः परस्परम्‌ । 

रोलालयो महाक्णंः कौरव्यः ऋरोधिनस्तथा ॥७ 

श्रीमत्स्य भगवान ने कहा-- वसिष्ठ वण मे समृत्पन्न विप्रोंको 

बतलति हुए मृज्ञसे श्रवण करो । वासिष्ठो का एका्षय प्रवर प्रकीत्तित 
किया गया हं ।॥१॥ वसिष्ठही वासिष् हं जो वसिष्ठ स समुत्पन्न होने वालों 
के साथ अविवाट्य हैं। व्याघ्रपाद, ओपगव, वेक्लव, शादलायन, कपिष्ठल 
ओपलोम, अलब्ध, षठ, कठ, गौपयान, वोप, दाकब्य, वह्यक, वालि- 
शर, पालिञ्चय, वाग्प्रन्धय, जापस्थूण, शोतवृत्त, ब्राह्य पुरेयक, लो पायन, 
स्वस्तिकर, शाण्डिलि, गौडनि, वाडोहूलि, सुमना, उपावृाद्धः यौलि, वौलि, 
वह्मबल, पलि, श्रवस, पौडव, याज्ञवल्का, ये सव एकारवेथ मह्षिगण है । 
इतका वरिष्ठ प्रवर ह ओर परस्पर गें अवैवाह्य है । शेलालय, महाकणं, 
कोथ क्र)धिन्‌। ।२-५॥, 
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के पिञ्जलावालखिस्याभागवित्तायनाङ्चये । 
कोलायनःकालशिखःकोरकृष्णाःसुरायणाः ॥८ 
राक। हाराः शाकधियः काण्वा उपलपाश्चये । 
राकायना<उहाकाए्चअथमाषपशरावयः ।! € 
दाकायनावालवयोवाकयो गोरथास्तया । 
लम्बायनाःश्यामवयो ये चकोडोदराय्णाः ॥१० 
प्रलम्बायनाश्च ऋषय ओपमन्यव एव च । 
साङ्ख्य,यनाण्चक्षधरतथावे वेदशेरक(: ॥ {१ 
पालङ्कायन उद्‌गाहा ऋषयर्च बलेक्षवः । 
मातेया ब्रह्मबलिनः पर्णागा रिस्तथैव च ,।१२ 
व्या्षंयोऽगिमतस्नैषां सर्वेषां प्रवरस्तथा । 
भिगौवसूुव शिष्टश्च इन्द्रभ्रमदि रेवच ॥१३ 
परस्परमवेवाहय। ऋषयः परकोतिता. 1 
ओंपस्थलास्वस्थलयो प'लोहाला हलाइच ये । १४ 
कपज्जिल, बाल खित्य, भाग वित्तापन, कीलायन, काल शिख, 
कोर कृष्ण, सुरायण, शाकाहाय, णाक्राधी, कण्व, उपलप, णाकायन, 
हाक, माषशरावय, दाकायन, बालवय, वाकय, गोरथ, लम्बायन, एयाम - 
वय कोडोदरायन, प्रलम्बायन क्रषिगण, ओपमतस्यव, साडः ख्यायन ऋषि- 
वगं, वैदश्ेरक, पल ङ्कायन, उद्‌ग7ाह ऋषिगण, वलेक्षव, मातेय, त्रहाबलिर, 
प्णागारि, इत सबके प्रवर ल्धार्षेय अभिमत दहै। भिगौवसु, वश्च ओर 
इन्द्र प्र्माहि ये ऋषिगण अपस में विवाह विधि नहीं करने के योग्य होत 
है-एेषाही कहा मयारहै। भोपस्थल स्वस्धल ये - पालोषह्ःल - ह 
| 5८-१४॥ 
माध्यन्दिनो माक्ततयः पैप्पलादि विचक्षुषः । 
तैष्यु ्गायन संवल्काः कुण्डितश्च नरोत्तम 1 १५ 
व्यारषेयासिमताश्यैषां सवेषां प्रव याः शुभः । 


च 
(6 ॥ & ८ 


-ज्ब्ब्् 
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वसिष्ठमित्रावरुणौ कुण्डिनश्च महातपाः ।। १६ 
प्रस्परमवेवाट्या छषयः परिकीतिंताः 

शिवकर्णो वयश्नौव पादपश्च तथौव च ।। १७ 
त्याषेयोऽभिमतश्चैषां सवषां प्रवरस्तथा । 

जातृकण्यविसिष्ठर्च तथैवात्रिश्च पार्थिव । | 
पपस्परमवेवाहया ऋषयः परिकीर्तिताः १८ 
वसिष्ठवंरोऽभिहिता मयैते ऋषिप्रधानाः सततं द्विजेन्द्राः | 

येषां तु नाम्ना परिकीतिंतेन पापं समगर पूरुषो जहाति ॥ १६ 


माघ्यन्दिनि, माक्षतप, पेप्प्रलादि, विच कुष, चंश्युद्खायन, सं वल्क, 
कुण्डिन हे नरोत्तम ! इन सव के परम युभ प्रवर ल्याषेय अभिमत है। 
वसिष्ठ, मित्रावरुण, महातपा, कुण्डिन ये ऋषि वृन्द परस्पर में अधैवाह्य 
हसा कीकत्तित किया मया है । शिवकणं, वय, पादप, इन सबका 
त्याषय प्रवर श्रभिमतहै। हे पाथिव | जातृकण्यं वसिष्र तथा अत्रिये 
ऋषि वृन्द भापस में विवाहुन करने के योग्य ही कहे गये है ।. १५-१८॥ 
मने आपको वसिष्ठके वंश मे ऋषियों मरे प्रान भौर निरन्तर द्विजन्् 
आपको कहु दिये गये हँ जिनके परम शुभ नामों के परिकीर्तन से पुरुष 
अपने सम्पूणं पापों का त्याग कर दिया करता हे |} १६।) 


रर 


०र-ऋषियां के आघ्यान मे निमि का वर्णन 
वसिष्ठस्तु महातेजानिमेः पवपुरोहितः \ 
ब्रव पथिवश्र ष्ठ । यज्ञास्तस्य समस्ततः ॥१ 
~ न्तात्मापार्थिवश्रोष्ठ ! विशश्राम तदा गसः । 
त गत्वा पार्थिवश्रेष्टो निमिवंचनमब्रवीत्‌ ५२ 
चगवन्यष्टुमिच्छामि तन्मां याजयमाचिरमु । 
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तपवाच महातेजा वसिष्ठःपार्थिवोत्तमम्‌ ॥३ 

कञ्चित्कालं प्रतोक्षस्व तव यज्ञैः सुसत्तमेः । 

श्रान्तोऽस्मि राजन्‌ ! विश्रम्य याजयिष्यामि ते नृपः॥४ 

एवमुक्तः प्रत्युवाच वसिष्ठं नृपसत्तम ! । 

पारलौकिककायं तु कः प्रतीक्षितुम॒त्‌ सहेत्‌ ॥५ 

त चमे सौहद ब्रह्यत्‌ ! कृतान्तेन बलीयसा । 

धमंकायं त्वरा कार्या चलं यस्माद्धि जीवितम्‌ ॥ ६ 

घमपथ्योदनो जन्तुमृ तोऽपि सुखमश्नुते । 

ष्वः कार्यमद्य कुर्वीति पूर्वाहणेचापराह्निकम्‌ ॥७ 
श्री मत्स्य भगवान्‌ ने कहा- महि वसिष्ठ महान्‌ तेजस्वी थे 
ओर निमि के पूवं पुरोह्ितिथे। हे पाथिव श्रेष्ठ उसके चारों ओर यज्ञथे 
उस समयमे श्रान्त अत्मा गुरुमे विध्राम कियाथा। उसके समीपमें 
जाकर निमि ने यह वचन कहा था । है भगवन्‌ । मे देखना चाहता ह- 
मुञ्ञे शीघ्र यजन कराइये । महान्‌ तेज वाले वम्ष्ठजी ने उस श्रेष्ठ 
राजा से कहाथा- कुठ समय तक प्रतीक्षा करो । आपके परमश्रेष्ठ 
यज्ञोसे हे राजन्‌ [मै थक-सा गया हं मै कुछ समय तक विश्वाम करके 
ही य।जन कराऊ गा ॥१-४।| इस प्ररार से जब कहा गथा था उसने हे 
नृपश्रेष्ठ ! वसिष्ठ जी से कहा था कि पारलौकिक काय्य में कोन ममुष्य 
होगा जो प्रतीक्षा करने का उत्साह करेगा । हे ब्रह्मन्‌ ! उस महान्‌ वली 
यमराज से मेरी कोई मिद्रता नहीहै। धम्मं के काय्यंमेत्तो शोध्रता 
करनी चाहिए क्योकि यह मानव का जीवन तो चल ओौर भ्रस्थिर हुआ 
करता है ।५, ६॥ धम्मं रूपी पथ्य ओदन वाला यह जन्तु मृत होकर भी 
सुख का आनन्दोपभोग क्रिया करताहै। जो काय्ये अर्थात्‌ धम्मं 
सम्बन्धी कम्मं कल करने का विचार हौ उसे आज ही करना 
चाहिए भौर जो दोपहर के बाद करते का हो उसको दोपहर, के 
पूवं ही कर डलि--इपी प्रकार धास्मिक कृत्य को ही जितनी, 
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शीघ्रता हो सके उतनी शीधृतासे सम्पादित करने का सर्वदा विचार 
रखना मनुष्य का परम कर्ध्य है ॥५]। 

न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतच्चास्य न वा कृतम्‌ । 

लषेत्रापणगरहासक्तमन्यत्र गतमानसम्‌ ।८ 

वृक श्चोरणमासादय मृत्युरादाय गच्छति । 

नैकान्तेन प्रियः करिचत्‌ेष्यश्चास्यन विद्यते । 

आयुष्ये कर्मणि कीणे प्रसह्य हरते जनम्‌ । 

प्राणवायोश्चलत्वञ्च त्वया विदितमेव च ॥१० 

यदत्र जीव्यते ब्रह्यनु ! त्तणमात्रन्तददुभुतम्‌ 1 

शरो रं शाश्वतं मन्ये विद्याभ्यासे धनाजंने ॥११ 

अशाश्वतं धमं कायं ऋणवानस्मि सङ्कटे । 

सोऽह संभृत सस्भारोभवन्म्‌लमुपागतः ।१२ 

नचेदयाजयसे मा त्वं अन्यं यास्यामि याजकम्‌ । 

एवमुक्तस्तदा तेन निमिना ब्राह्मणोत्तमः ॥ १३ 

शशाप तं निमि क्रोधाद्टिदेहस्त्वं भविष्यसि । 

श्रान्तं मां त्वं समुत्सृज्य यस्मादन्यं द्विजोत्तमम्‌ ॥१४ 

मृत्यु इसने कुछ किया हैया श्रभी तक्र धम्मं काकायं नहींकिया 

है - इसकी विल्करुल भी प्रतीक्षा नहीं किया करती है। वहु तो एक वृक 
के हो समान चुप चाप समय पर अकर ल्ेत्र-गृह-आपण आदिमे समा- 
सक्त ओर दुपरे-दूसरे विषयों मे मन लगाने वाले मनुष्य को लेकर चल 
दिया करता है । इसकानतो कोई प्यारा है भौरन किसी से इसका 
दषहीहै। यह तो कमं में समासक्त जनको आपण्यके क्षीण हो जाने 
पर्‌ -वलात्‌ पकड़ कर हरण कर लिया करता है। यह्‌ प्राण वायु चल ह 
भौर इसकी चलता को श्राष भली भातिसे जानतेहीरहैँ। हे ब्रह्मन्‌ । 
जो यहां पर जीवित रहा करता है उसका एक क्षणमात्न जीवित रहना 
भी एक प्रदुभून भश्वधंहीहे। मै तो वि्य(म्थाक्त ओर धन के अजंन में 
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ही इस शरीर को णाश्वत मानता ह । धमे काये में म इसको अशारवत 
मानता हं । इस सङ्कट मे ऋणवान्‌ हूँ । वह य सम्भृत सम्भार वाला मूल 
को उपागत हृआ हौ गया था । यदि आप मुञ्च याजन नही करार्येगे तो 
मै किसी अन्य याजक के समीपमें चला जाऊंगा । इस प्रकार से उस 
समय में उस निमिके द्वारा वह श्रेष्ठ ब्राह्मण जव कहा गया थातो उसने 
महान्‌ क्रोध से उस निमिकोशापदेदियाथा कित्‌ विदह हो जायेगा 
वयोकि परम श्रान्त मृज्ञ को त्याग करके किसी अन्य द्विजोत्तम के समीप 
जाना चाहता है ।८-१४।। 

धर्मज्ञस्तु नरेन्द्र ! त्वं याजक कतु मिच्छसि । 

नमिस्तं प्रत्युवाचाथ धर्मकार्यरतस्थ मे ॥१५ 

विघ्नङ्कुरोषि नान्येन याजनंच तथेच्छसि । 

शापंदद।सि यस्मात्वं विदेहोऽथभविष्यसि ॥१६ 

एवमुक्त तु तौ जातौ विदेहौ द्विजपाथिवौ । 

देहहीनौ तयोर्जगि ब्रह्माणमुपजरमतुः ।।९७ 

तावागतौ समीश््याथ ब्रह्मावचनमनत्रवीत्‌ ॥ 

अदप्रभति ते स्थानं निमिजीव ददाम्यहम्‌ ॥१८ 

तेतरपध्मसु सवषां तवं वसिष्यसि पाथिव । 

त्वत्‌ सम्बन्धात्तथा तेषां निमेष. सम्भविष्यति ॥१४ 

चालयिष्यन्ति तु तदा नेत्रपक्ष्माणि मानवाः । 

एवमुक्त मनुष्याणां नेवपक्ष्मसु सवशः ॥९० 

जगाम निमिजोवस्तु वरदानात्‌ स्वयस्भुवः । 

वसिष्ठ जीवं भगवान्‌ ब्रह्मा वचनमब्रवीत्‌ ॥२९ 

हे नरेद्र | धमं के ज्ञाता आप दहं अर आप याजक करना चाहते 

है | इसके अनन्तर निमिते उसको इक्षका उत्तर दिया था कि धम्मं मे 
रति रते वाले मेरे कायं में विध्न करते है ओर अन्यकेद्वारा कराये 
जाने वाले याजन को नदीं चहेते ह । इसीलिए आप शापदेरहैहैकि 
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त्‌ विदेहहो जायगा तोत भी विदेह ही जायगा ¦ इस प्रकार रं कहने 
प्रवे दोनों ही दिन श्नौर पाथिव विदेह हो मये धे । उन दोनों क दह 
से हीन जीव्रात्मा ब्रह्माजी के समीप में पटचेथे | उन दोनो को समागत 
हए देखकर ब्रह्माजी ने यह वचन कहा-श्राजसे लेकर हे निमि के जीव 
तुको मे स्थान देता हहे पाथिव } तुम सवके नेत्रो के पक्ष्म मे तिवास 
करोगे ||१६-१६॥) मनुष्य उस्र समय मे नेतो के पक्ष्मों का चालन करेगे । 
दसं तरह से कहुने पर सब ओर मनुष्यो के नेत्रो के पक्ष्म पर वह निमि 
का जीव स्वयम्भु प्रभू के वरदानसे चला गयाथा। फिर ब्रह्माजीने 
वसिष्ठ महि के जीव से यह्‌ वचन कहा था -1,२०,२ १।। 

सित्रावरुण्योः; त्रौ वत्रिष्ठ ! त्वं भविष्सि। 

वसिष्टेतिचते नाम तत्राप्रिचभविष्यति ।\२२ 

जगमटयमतोतञ्च त्रापि त्वं स्मरिष्यसि । 

एतर् सेव कालि तु मित्रङ्च वरुणस्तथा ॥२३ 

>दयाश्रममासाद्य तः रतेपतुरन्धयम्‌ 

तःस्यतोस्तयोरेवं कदाचन्माधवे ऋतौ ॥२४ 

पुष्पितद्रूमसंस्थाने शुभे द्यित मासते। 

उवशा तु वरारोहा कुरवेती कुसुमोच्चयम्‌ ॥ २५ 

सुसुक्ष्मरक्तवसना तयोह्‌'ष्टपथङ्खता । 

ता दृष्ट्वा सुमुखीं सुभ्र ` नीलनीरजलोचनाम्‌ ॥२६ 

उभ चृक्षुभतूर्धेयात्तद्रपपरिमोहितौ । 

तपस्यक्तस्तयो वीर्यमस्वलच्च मृगासने ॥२७ 

स्कन्न रेतस्ततो दृष्ट्वा शापभीतौ परस्परम्‌ । 

चक्रतुः कलशे शुक्र तोयपूर्णे मनोरमे ॥२८ 

हे वसिष्ठ! त्‌ सित्रावर्णों का पुत्र होगा | वहां पर भी 

"वसिष्ठ --यह तेरा नाम होगा ॥२२॥ वहां पर भी तुञ्ञे बीते हृए दो 
जन्मों का स्मरण होगा । इसी समय मे.मित्र भौर वरण वदर्याध्रम को 
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प्राप्त करके अग्यय तेपैस्या कां संतपनं करने लगैथै। उन दौनौंके इषं 
प्रकार से तपश्चर्यया करने पर छिस समय' माधव ऋतु मे परम शुभ ओरं 
वहन करने वाली वयु से युक्त पुष्पित द्र मों के संस्थाने में कूलो के स्तवक 
उछालती हई वरागेहुवाती उवंश्ी जो क्रि अव्यत वारीक ओर रक्तवणं 
के वस्त्र धारण कर रही थी तपः करने वाले उन दोनोंकीर्ष्टिमें आं 
गदं थी अर्यात्‌ दोनोंने उवंशीको देख लिथाथ)} उस नीले कमलोंके 
सहश लोचनो वाली सुन्दर मूख से सम्पन्न सुधर को देख कर उसके रूपं 
लावण्य पर मोहित हृए वे दोनोँदही धैयहीन होकर क्षोभ वाले हौ गये 
ये । तपस्या करते हुए उन दोनों का वीयं म्गासन पर स्खलित हो गया 
था । इसके उपर न्त जें उन्होने अपने स्कन्न ६९ वीयं को देखा तो्वें 
दोनों शापसे भयभीतदहोग्येये ओर उन्होने वह पर स्थित जलमसे 
भरे हए मनोहर कलश मे उस वीर्यं का डलं दिया था ॥ २३, २४, २५ 
२६, ५७, २८॥। 
तस्माहषिवरौ. जातौ तेजसा प्रतिमो भुवि । 
वसिष्ठए्चाव्यगस्त्यस्चमिच्रावरुणयाद्वंयोः ।२६ 
वसिष्ठस्तृपयेमेऽथ भागिनीं नारदस्य तु । 
अरुन्धतीं वरारोहां तस्यां शक्तिमजोजनत्‌ ॥1३९ 
शवतैः पराशरः पुत्रस्तस्य वंशं निबोध मे । 
यस्य द्वैपायनः पुत्रः स्वय रविष्ण्‌रजायत ॥३१ 
प्रकाशो जनितो येन लोके भारत चन्द्रमाः । 
पराशरस्य तस्य तवं श्युणु वंशंमनुत्तमम्‌ ॥३२ 
काण्डषपो वाहनपो जँह्यपो भौमंतापनः। 
गोपाललिरेषां पञ्चम एते गौराः पराश राः ।।३३ 
परपोहयावाह्य मयाः स्थाते याः कौतुजातयः ! 
हर्यस्विः पञ्चमो ह्य षां नीलाज्ञ याः पराशराः ॥ ३४ 
कार्ष्णायनाः कपि सुखाः काकेयस्थाजपातयः । 
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पुष्करः पञ्चमश्चेषां कृष्णाज्ेयाःपर[शराः ३५ 

उसी वीयं से भूमण्डल मे तेज से समन्वित उन दोनों मित्रावरणों 
कै दो उषृषियों मे परम श्रष्ठ समुत्पन्न हृए थे । उनमें एक का नाम 
चसिष्ठ था ओर दूसरे का नाम अगस्त्य था । २६।। वषिष्ठ ने नारदकी 
भगिनी के साथ विवाह किया था जिस बरारोहा का नाम अश्न्धती था। 
उस अरुन्धती मे उसने शक्ति को समुत्पन्न कियाथा। शक्ति का पत्र 
पराशर हुआ था । अव उसका जो भी वश हुभा उसे मृञ्षसे समज्ञ लो। 
जिस पराशर का स्वयं विष्णु दपःयन पुत्र उत्पन्न हुआ था।। ३०; २३१॥ 
बह एेसा था जिसने लोक मे भारत चन्द्रमा प्रकाशको प्रसूत कियाथा| 
उस पराशर मूनिकाजो उत्तम वंशथा उसे तुम श्रवण करलो ।।३२॥ 
काण्डषप --वाहनप - जैहयप- भौम तापन ओर इनमे पांचवां गोपालि 
या। ये गौर पाराशर थे ॥ ३३॥ प्रय-हयावाह्य-मय ओर ख्यात मे जो 
कौतुक जातियां हैँ तथा पञ्चम हय'श्विमे नीलाज्ञय पराशर हं ।। ३४ ॥ 
कार्णायन--कपिसुख--काकेयस्थ--जपात्ि ओर इनमें पांचवां पृष्कर ये 
सब कृष्णाज्ञेय पाराशर है ।। ३५॥ 


आविष्टायन वालेयास्वायष्टाइचोपयाह्च ये । 

इषौ कहस्ताश्चते व पञ्चश्वेताःप गाश राः ॥३९६ 

पाटिको वादरिश्चेवस्तम्बा वे क्रोधनायनाः । 

क्षेमिरेषां पच्चमस्तु एते श्यामाः पराशराः ॥३७ 

खल्यायनाः वाष्णायनास्तलेयः खल्‌ यूथपाः । 

तन्तिरेषां पञ्चमस्तु एते धूम्राःपराशराः ॥३८ 
उक्तास्वेते नृप ! वंशमुख्याः पराशराः सूर्यसमप्रभावाः । 
येषां तु नाम्ना परिकोत्ितेन पापं समग्र पुरुषो जहाति ॥ ३४ 

आविष्टायन-वालेय-स्वायष्ट-उपय-इषीक हस्त ये पांच श्वे 

पराशर थे || ३६॥ पाटिक- बादरि - स्तम्ब क्रोधानायन भौर इनका 
पांचवां क्षमि ये श्याम पराशर हुए थे । खल्धायन - वाष्यायिन--तनलेय- 
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यूथप ओर इनमे पञ्चम तन्ति ये सव धूम्र परागररहै। है नु ये सूर्य 
के समान प्रभाव वाले वंण ते प्रमुख पराशर सव आपके समक्षम वागत 
कर दिये गये है जिनके शुभनामोंके ही कीतन करने से मनुष्य अपने 
समस्त पापों से छंटकारा पाकर परम विशुद्ध हौ जाया करता है ।} ३७; 


२८ । ३६ ॥ 


श क-कै 
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अतः परमगस्त्यस्य वक्षयेवंशो द्धवानू्टजान्‌ । 
अगस्व्यश्चकरम्भस्चवकौोशल्यःकरट स्तथा ॥। ‹ 
सुमेधसोमयोभुवरस्तथा गान्धारकायणाः । 
पौलस्त्याः पौलहाश्चोवक्रतुर्वेशभ वास्तथा ॥२ 
आर्षेयाभिमताश्चैषां सर्गेषाँ प्रवराः युभाः। 
अगस्त्यश्च महेन्द्रश्च ऋषिश्ौव मयोभुवः ।२ 
परस्परमवेवाहया ऋषयः परिकोतिंताः 
पौर्णमासाः पारणास्च आर्षेयाः परिकीतिंताः ॥४ 
अगस्त्यः पौर्णमासश्च पारणडच महातपाः । 
परस्परमवैवाहयाः पौणैमासास्तु पारणं: ॥।* 
एवमुक्तो ऋषोणान्तु वश उत्तमपौरुषः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि किम्भवानय कथ्यताम्‌ ॥₹ 
पुलहस्य पुलस्त्यस्य क्रतोरुचोवमहात्मनः । 
अगस्त्यस्य तथा चेवकथं वंशस्तदुच्यतास्‌ ॥अ 
श्री मलस्य भगवानु ने कहा -अव इससे आगे मै श्रगस्त्य मुनिके 
पन्तं द्विजो का वर्णन करता ह-अगस्त्य-करम्भ-कोशल्य- 


वंश मे समु 
न्धारकायण- पौलस्त्य-पौलह-ऋतुषश भव~ 


करट-सुमेधस-मयोभुव-गा 
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इन सवके शम प्रवर आषेय अभिमत है । अगस्त्य-महेन्ध ओर भयोभूव 
ऋषिये समस्त क्षिगण परस्परम ग्रभैवाह्य हँ ठेसा परिकीक्तित किया 
गयी है । पौणमास भौर पारण आय कीर्तित किये गये है । अगस्त्य- 
पोर्ण माञ्च तथा महान्‌ तपस्वी पारण--ये प्राषससन विवाह करने के योग्य 
नहीं थे ओर पौण मास पारणों के साथ घिव्राट्य नहं था । इस प्रकार 
से ऋषियों का उत्तम पौरष वाला वंश भने कहु दियादहै। इससे श्रागे 
आज क्या कुं £ अपप ही यह मुभ बतलाइये । महपि मनु ने कहा-- 
उलह - पर्लस््य-- ऋतु जो महान्‌ आत्मा बाला या तथः अगस्त्य का वंश 


च्य 


कूसे हुआ--यहौ अव वतलाइये | १-७ 1 
करतुः खल्वनपत्योऽभू द्राजन्व॑वस्वततेऽन्तरे । 
इध्मवाहं स पुत्रत्वे जग्राह ऋषिसत्तमः ।15 
जगस्त्यपुत्र धमेज्ञ आगस्त्याः क्रतवस्तत्तः । 
उलदहस्य तथा पूत्रास्त्रयश्चं पुथिवीपते (1६ 
तेषान्तु जन्स वक्ष्यामि उत्तरत्र यथाविधि । 
एसहस्तु प्रजाहृष्ट्वानातिप्रौतमनाः स्वकाम्‌ ।' १० 
भगस्त्यजेहटास्यन्तुपृत्रत्वेवृत्तवांस्ततः 
पोलाहाश्चतथाराजन्‌ ! आगस्त्याःपरिकीतिंताः ॥। ११ 
अलस्त्पान्ववसम्भतान्र दृष्टवारक्षः समुद्ध वात्‌ । 
अगस्त्यस्यसुतन्धीमान्‌ पुत्रत्वेवृतवांस्ततः ॥१२ 
पौलस्त्याश्च तथा राजच्चामस्त्याः परिकोतिंताः । 
सगोत्रत्वादिमे सर्नेपरस्परेमनन्वयाः ॥१ ३ 
एते तवोक्ताः प्रवरा द्विजानां महातुभावानृपवंशकाराः । 
एवन्तु नाम्ना परिकोतितेन पापं समग्रः पूरुषो जहाति ॥ १४ 
श्री मत्स्य भगवान्‌ ने कहा- हि राजु | वैवस्वत मन्वन्तर में 
क्रतु बिना सन्तान वाला हजाथा। उसश्रेष्ट ऋषि ने इष्मवाहु को 
पुत्रत्वके रूपमे प्रण किथाथा॥८॥। वह्‌ धम काज्ञता अगस्त्यका 


ताया) 
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पुत्र था } इसके फएचात्‌ ऋतुगण्य आगस्त्य कह गये थे । हे पृथिवी पते! 
पुलह के तीन पुत्र थे । अव मै उत्तरमें यथाविधि उनके जन्म के विषय 
मे वणेन करूंगा । पुलह ने अपनी प्रजा को देखा था तो वहु-अत्यन्त 
परीति युक्त मन वाला नहीं था । इसके उपरान्त उसने द्रस्य अगस्त्य 
से समुत्पन्न को पुत्रत्व के रूपमे वरण कर लिया था। हे राजन्‌ | उसी 
प्रकार से पौनह भागस्त्य परिकीत्तिति हृष थे । पुलस्त्य के अन्वथमें 
समृद्गलों को राक्षसो से समुदूभव वाले देख कर धीमान्‌ ने अगस्त्य के 
सुत कोही पत्रत्व मेंवृत कर लिया था । ॥६।।१०॥।११।॥१२॥ तथा 
हे राजन्‌ ! वे पौलस्त्य आगस्त्य कीति हूये। सगोत्र होनेसे ये सब 
परस्पर मे अन्वय वाले नहींथे। ये सब ऋषोके वंशकर महानुभाक 
द्विजो में; प्रवर थे ? इतका वणंन आपको सुना दिया है! इनके नामांके 
कोन से मनुष्य श्रपने सम्पुणे पापोको त्याग देता है |} १३।१४। 


४ 


८५-- मनमत्स्य संवादे धमं वंश वणन 


अस्मिन्वैवस्वते प्राप्ते श्युणु धममस्य पाथिव । । 
दात्तायणीभ्यः सकलं वंश दवतमुत्तमम्‌ ॥१ 
पवतादिमहादुगंशयीराणि नराधिप । । 
अरुन्धत्याः प्रसूतानि धमद्विवस्वतेऽन्तरे ॥२ 
अष्टौ च वसवः पुत्राः सोमपाश्चविभोस्तथा । 
धरोघ्रवश्चसामश्चआपरोवानिलानलौ 1.३ 
्रत्यषर्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकोतिता । 
धरस्य पुत्रो द्रविणः कालःपुत्रोध्रूवस्यतु ॥४ 
कालस्थावयवानान्तु शरोराणि नराधिप ! । 
मृतिभन्ति च कालाद सं्रसूतान्यशेषतः ॥* 
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सोमस्य भगवान्‌ वर्चाः श्रीमांश्चापस्य कौत्यते । 
अनेकजन्मजननः कु मारस्त्वनलस्यतु ।1& 
परोजवाइचातिलस्य प्रत्यूषस्य तु देवलः । 
विश्वकर्मा प्रभासस्य लिदश्ानां स वधेकिः ।1७ 
श्री मत्स्य भगवान्‌ ने कहा-हे पाथिव [ इस वैवस्वत अन्तर के 
प्राप्त होने पर दाक्षायणिथों से सम्पूणं उत्तम अस्मि दवत वंश का श्रवण 
कीजिएगा।| १॥ हे नराधिप । इस वेवस्वत अन्तरमें धम्म से 
ग्ररन्धती से पर्नत आदि महादुर्गं शरीर प्रसूत हुए थे || २।; अठ 
वसुगण पूत्र-विभ के सोमप-धर-ध्रव-सोम-आप-भ्रतिल-अनल-प्रत्यूष 
प्रभास ये सब अष्ट चसुगण कीतित क्रिये ग्येहैँ। धरका वृत्र द्रविण हु 
भौर काल ध्रव कापृत्र हूुत्राथा। है नराधिप | काल के भवयवों के 
शरीर पूतिमान्‌ पम्पूणे कालस ही सम्प्रसूत हृएये।॥३,४५।। सोम 
का सुत भगवान्‌ वर्चा था भौर जल का पत्र श्रीमान्‌ हुआ था--एेसा कहा 
जाता टै 1 अनल का पत्र अनेक जन्म जनन कूम।रथा। श्रतिल का 
भर्मज पुरोजव तथा प्रत्यष का पुत्र देवल प्रसूत हृजाथा। प्रभासरका 
पुत्र विश्वकर्मां था तथा त्रिदशों का वहु वधेकि था||६, ७॥ 
समीहितिकराः प्रोक्ता नागवीथ्यादयो नव । 
लम्बापूत्रःस्मृतोघोषोभानोःपुत्राश्चभानवः ॥= 
ग्रहरक्धाणाञ्च सवंषामन्येषां च।मितौजसाम्‌ । 
मरुत्वत्यां मरुत्वन्तःसवपुत्राः प्रकीतिताः ॥ ६ 
सङ्कुल्पायाङ्चसङ्कत्पस्तथापुत्रःप्रकीतिंतः । 
 महूर्ताश्चमृहर्तायाः साध्याः साध्यासूताः स्मृताः ॥१० 
मनोमंनुष्च प्राणश्च नरोषानो च वीयंवान्‌ । 
चित्तहार्योऽयनश्येवहंसोनार 1यणस्तथा ।। ११ 
विभुर्चापिष्रभुश्ौवस)ध्याद्रादशकी तिताः । 
विश्वायार्चतथापृत्रादिर्वेदेवाः प्रकी तिंता ॥१२ 
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क्रतुदक्नोवसुः सत्यः कालकामोमूुनिस्तथा । 
कुरजोमनुजोबीजो रोचमानश्च ते दश ॥ १३ 
एतावदुक्तस्तव धमंवंशः संश्नेपतः पार्थिववशमूख्य । | 


व्यासेन वक्त न हि णक्यमस्ति राजच्‌ विन। वषशतरनेकः।1 १४ 


सभी हितकरो वाले नागवीथी आद नौ वताये गये हं । लम्बा 
का पुत्र घोष कहागयाहै ओर भानुके पुत्र मानुग्ण हं।८॥ अन्य 
अगित ओज वाले ग्रह ओर नक्षत्रों क सबके मरुूवती मं मरुत्वन्त सव 
त्र प्रकीत्तित हर हैँ ॥ € ॥ सङ्कल्पाका पुत्र सद्धुल्प कहा गया है। 
महत्ता के पुत्र मृहृत्त ओर साध्य साध्या के सुत उत्पन्न हृए थे एसा कहा 
गयादहै। मनसे मनु ओौर प्राण-नर--उष।(न-- वीयं वान्‌--हाय्य -- 
ग्रयत- हस - नारायणा--विभु ओर प्रभु ये द्वादश स्य कहै गये हं) 
विष्वाकेजोपृत्रथे वे विइवेदेवा कीतित हृएथे। क्रतु-दक्ष--वसु- 
सत्य--क।ल काम--मुनि--कृ रज--मनुज--बीज--रोचमान ये दश थे। हि 
पाथिवोंके वशमें प्रधान ! हमने यह धम्भै का वंश सक्षेप से आपकर 
समन्न मे बतला दिवाहै। हे राजन्‌ ! यह्‌ अनेकों सेकड़ों वर्षो के विना 
५. व के द्वारा भी वततलाया नहीं जा सकता है ॥ १०, १९ 

५.२१, 





८६-पतिव्रतामाहास्स्य मे सावित्री उपाख्यान 
ततः स राजा देवेशं पप्रच्छामितविक्रमः। 
पतिव्रतानां माहात्म्यं तत्सम्बन्धांकथामपि ॥१ 
पतिन्रतानां का श्रेष्ठा कयामृ्युः पराजितः । 
नामसङ्कीतनं कस्याः कौतनीयंसदा नरः ॥ 
सर्वपापक्षयकरमिदानीं कथयस्व मे ॥२॥ 
व॑लोम्यं धर्मराजोऽपिनाचरव्यथयाषिताम्‌ । 


"न्द 
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पतिब्रतानांधरमज्ञ ! पृज्यास्तस्यापि ताःसदा ॥३ 

अत्र ते वराधिष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 

यथा विमोक्षितो भर्ता मल्युपाशाद्यतः स्विया ।४ 

मद्रेषु शाकलो राजा वभूवाइवपतिः पुरा । 

अपुत्रस्तप्यमानाऽसो पृत्रार्थी सवेकामदाम्‌ ।1५ 

आराधयति साविव्रींलज्चितोऽसौद्िजोत्तसैः । 

सिद्धार्थकहू यमानांसावि त्री प्रव्यहु दिजः ६ 

शतसंख्येर्चतुर्थ्यान्तु दशमापसागते दिने । 

काले तु दशयामास स्वान्तु मनुजेश्वरम्‌ ॥७ 

महि प्रवर सूतजी ने कहा- इसके उपरान्त मे अपरिमित बल- 

विक्रम वाले उस राजाने देवेश से पृचछा था कि पतिव्रतानारी काक्या 
कंसा महात्म्य है ओौर इससे सम्बन्धित यदि कोई उपाख्यान हो तो 
उसके लिये मी पदं लिया था | मनुदेव ने कहा था-हे भगवन्‌ ! पति- 
तरता नारियोमे कौनसी नारी श्रोष्ठ है ओर किसने अपने पातित्रत बल 
केद्वारा मृत्यु को भी पराजित कर दिया था | मनुष्यों को किसके परम 
शुभनाम का कोत्तन सदा करना चाहिए ? हे भगवन्‌ ! यह्‌ समस्त 
पापोंकेक्षयको करने वाला है । अव्र इपीको अ।प वतल।इये ॥१, २॥ 
शरौ मत्स्य भगवान्‌ ने कहा - धर्मराज भी योषितो के वैलोम्य का जाच- 
रण नहीं ज्या करता है ; हे पतिव्रतां के धम्मंके ज्ञाता ! उकी 
भोसदावेपुज्याही हुई है ॥३॥ यह पर मै भापको एक णायों के 
प्रणाश कर देने वाली कथाका वर्णन करता ह कि जिस प्रकार से एक 
परम श्रेष्ठ पतित्रता नारीके द्वारा अपना स्वामी मृत्थुके भीपाश्लसे 
विमुक्त कर लिया गया था ॥ . | पुरातन कालमें मद्र देशोंमे एक 
गाकल राजा अश्वपति हृ था। वहू पृत्रहीन था तथा पुत्रके प्राप्ति 
को अभिलाषा रखने वाले उतने सवं कामदा देवी को प्रसन्ने करने के 
लिए तपश्चर्या की थी ॥ ५॥। द्विनोचमों के द्वारा लक्षित होते हए उसने 


पतिव्रता माहात्म्य में सावित्री उपाख्यान २१६७ 


सावित्री देवी की समाराधना की थी! सिद्धाथंक द्विजो के हारा प्रतिदिन 


वह सावित्री देवी हूयमान हई थौ | ६॥ वे द्विज शत संख्या वाले थे 


ओर जव दश मास व्यतीतदहोगयेतो चतुर्थीके दिने समय ञअ।ने पर 
उस मनुजेश्वर को सावित्री ने प्रत्यक्ष होकर अपना साक्षात्‌ दशन दिया 


थ्‌ || «८॥ 

राजन्‌ ! भक्तोऽसि मे नित्यं दास्यामि त्वां सतां सदा । 
तां दत्तां मत्प्रसादेन पुत्रीं प्राप्स्यसि शोभनाम्‌ ॥< 
एतावदूत्तवा सा राज्ञः प्रणतस्येव पाथिव ! । 
जगामादंशनं देवी यथा वं नप ! चञ्चला ॥& 
मालती नाम तस्यासीद्राज्ञः पत्ती पतिव्रता । 
सुषुवे तनयां काले साधिच्री सिव रूपत्तः ॥ १० 
साविच्याहतया दत्ता तद्र पसटणी तथा । 
सावित्री च भवत्वेषा जगाद नपतिद्धिजान्‌ \। ११ 
कालेन यौवनं प्राप्न ददौ सत्यवते पिता । 
नारदस्तु ततः प्राहं राजानं दीप्रतेजसम्‌ ।५१२ 
सवत्सरेण च्ोणायुं भविष्यति नपालजः। 
सकृत्कन्वाःप्रदी यन्तेचिन्तयित्वान याधिपः । १३ 
तथापि प्रददौ कन्यां च्‌ मत्सेनात्सजे युभे । 
साविच्यपि च भर्तारमासाद्य नुपमन्दिरे ॥१४ 

सावित्री ने कहा --; रुजन्‌ ! आप मेरे नित्य ही परम भक्ति 


करने वाले हैँ। मै भी ओत प्रसन्न हकर तुगको एक सुताद्गी) मेरे . 


प्रसादसे दी हुई परम शोभन उस पुत्री को आप प्राप्त कर लेगे || ९॥ 
हे पाथिव | वस केवल इतना ही कहकर वहं देवौ प्रणाम करे हुए 
राजा के मामन से अदशंन को प्रात हौ गई थी जेस विद्यत छप जाथ 


करती है'। & ॥ उस राजा की एक मालती नाम वाली पतिब्रत वत्ती 


थी उसने समयके सम्प्राप्त हने पर र्पलावण्यसे साक्षात्‌ सारिन्र 





॥ 





देवी के सटश तनया को भ्रसूत किया थां ।१०॥ समाहूत हुई सावित्री ने 
उसके ही रूप के ममान उपे प्रदान क्याथा। राजाने द्विजो से कहा 
थाकि यह्‌ नामसे साविव्रीही होवे ।।८१। समय आने पर वह्‌ यौवन 
को प्राप्तं हो गई थी भौर उसके पिताने सत्यवान्‌ नाम वाले वर्‌ को 
उसका दान कर दिया था। इसके उपरान्त देवि नारदजी ने दीप्त तेज 
वाले राजासे कहाथाकि यह नृप का भत्मज एकी वषमे क्षीण 
आयु वाला हो जायगा । नराधिप ! भली भांति विचार कृरके ही कन्या 
को एक ही वार प्रदान किया जाया करताहै | १२।१३॥ तोभी 
उस राजाने द्‌ मत्सेनके पुत्र कोजो शुम था अपनी कन्या सावित्रीका 
दान कर दियाथा। उस साविव्रीनेभीनृपको मन्दिर में अपने स्वामी 
को प्राप्तकर लियाथा।। १४] 
नारदस्य तु वाक्येन दूयमानेन चेतसा । 
शुश्रूषां परमां चक्र भत ष्वशुरयोवने ॥१५ 
राज्याद्‌ ज्रष्टः सभायस्तु नष्टचक्षुनराधिपः। 
न तुतोष समासाद्य राजपुत्रीं तथा स्नुषाम्‌ । १६ 
चतुर्थेऽहनि मतेव्य तथा सत्यवता द्विजाः ! 1 
श्वरुरेणाभ्यनुज्ञाता तदा राजसुतापि सा ॥ १७ 
चक्रं तिरात्र धर्मज्ञा प्राप्ते तस्मिंस्तदा दिने। 
चारु¶ृष्पफलाहारः सत्यवांसु ययो वनम्‌ ॥१८ 
रवशुरेणाभ्यनुज्ञाता याचनाभङ्कभीरुणा । 
साविल्यपि जगामार्ता सह भ्रा महद्वनम्‌ ॥ \६ 
चेतसा दयमानेन गूहमाना महद्भयम्‌ । 
वने पप्रच्छ भर्तारं द मांशचासदशांस्तथा २० 
जर्वासयामास सराजप्‌त्रीं क्लान्तांवनेपद्मविशाठनेत्राम्‌ । 
सन्दशनेनाथ दुमद्विजानान्तथा मगाणां विपिने नृवोरः ॥२१ 

शरी नारदजी के वाक्य स हयमान हदय से उस सावित्री ने वन 
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मे अपने स्वामी ओर इवशुर की अत्यधिक शुश्रूषा करती थी ॥ १५॥ 
रज्यसे श्रष्ट~चक्षृजोंके नष्टो जने वालि भार्यासे सयत नर।धिप उस 
राजपृत्री स्नुषा को प्राप्त करके सन्तुष्ठ नहीं हृए थ ॥ १६ ॥ हे द्विजग । 
सत्यवान को आजसे चौथे दिनम मरनाहै। उस समयमे उस राज- 
सुता को इ्वशुर ने अभ्यनुज्ञात कियाथा अर्थात्‌ आज्ञा य । उस समय 
मे उस दिनके आने पर धमकी ज्ञाता त्रिरा (त्रत) कियाथा। 
चार्‌ पुष्प ओर फलों के आहार करने वाले सत्यवान्‌ वन मे चले गये 
ये। याचनाके भङ्खसे भयभीत श्वशुर केद्वारा आज्ञा प्राप्त करने 
वाली वहु साविल्वी भी अपे स्वामी कं साथ हो उक्त महान्‌ वन को चली 
गयौथी | बहृतही दुःखित चित्तस्े उस महान्‌ भयको श्रन्दर दही 
छिपाती हुई उसने बनमें भर्तासे ओर अ्रपषट द्रुमोंसे पुदाथा। 
वन मे उसने परम वलान्त~पद्‌म के समान विशाल. नेत्रं वालो उस 
राजपुत्री को नुवीर ने विपिन मे मृगो तथा द्रुमो भोर द्विजो 
( पक्षियों ) के सन्दर्शनके द्वारा समाङ्वासन दिया था ॥ १७। १८ । 
१६१ ०। -२/॥ 





८७-सावित्रीं उपाख्यान (१) 
वनेऽस्मिन्‌ शादलाकीर्णे सहकारं मनोहरम्‌ । 
नेत्रघ्राणसुखं पश्य वसन्तं रतिवधन ॥१ 
चनेऽप्यशोक टृष्टवनं रागवन्तं सुपृष्पितम्‌ । 
वसन्ती हसतीवायरं मपेवायतलोचने ! ॥२ 
दन्तिणे दक्षिणनेतां पश्च रम्यां वनस्थलीम्‌ । 
पुष्पितः किशुकेयुं क्तीञ्वलितानलसप्रभः ॥३ 
सुगन्धिकुुमामोदतो वनराजिविनिगतः। 
करोति वायुर्दाक्षिण्यमावयोःक्लमनाशनम्‌ ॥४ 
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परिचमेन विशालाक्षि ! कणिकारेः सुपुष्पितैः । 

क}ञ्चनेन विभात्येषा वनराजी मनोरमा ॥५ 

अतिमुक्तलताजालसुद्धमार्गा वनस्थली । 

रम्थासा चारुसवाङ्ख) कुभूमोत्करभूषण ६ 

मधुमत्तालिकङ्धुारव्याजेन वरर्वणिनी | 

चापाङ्ृष्टि करोतीव कामः पाशवं जिघांसया ॥७ 

सत्यवान्‌ ने कहा- इस वनम जो शाल से एकदम समाकीर्णं 

हे मनोहर सहकार को तथा नेतरो एवं घ्राण को सुखकर-रति के वधन 
करने वाले वसन्त को देखो || १ ॥ हे श्रायत लोचनों वाली | यह्‌ वसन्त 
इस वनमेंराग से सुसम्पन्नं ओर सुन्दर पृष्पोंसे समन्वित अशोक को 
देखकर मानो मेरा उपहास कर रहा है | २॥ दक्षिणा मे दा हनी ओर 
जलती हुई अग्ति की प्रभाके सदटण प्रभा वाले पृ्पित किञयुकरों ( ढाक के 
वृक्षो ) से युक्त-परम रम्य इस वनस्थली को देखो ,। ३॥ वन की 
पक्ति से निकला हुआ सुगन्धित कुसुमं के आमोद ( गन्ध ) से युवत यह्‌ 
वायु हम दोनों के क्लमके नाश करने वाले दाक्षिण्यको कर रहा है। 
॥४।। ह विशालाक्षि | पश्चिम दिशामें यहु परम मनोरम वनोंकी 
राजि सुन्दर पुष्पों वाले कणिकायोंसे काञ्चन के वण क तुल्य शोभित 
हो रही है ।। ५॥ अतिमुक्त लताप्नों के जाल अवरुद्ध मार्गो वाली यह 
वनस्थली चारु ( सुन्दर ) सम्पूणं अद्धो वाली तथा कुसुमों के उत्करोंके 
भूषणो वाली वहुरम्य ललना के तुल्य शोभादे रही दहै ॥ ६॥ यहु वर- 
वाणिनी ॐ समान हौ है ओौर पात्व मे कामदेव मारने की इच्छासे चाप 
का आक्रषृण मानों कर रहा है ॥५। 


एलास्तादलसदरक्त्रपुस्कोकिलविन। दिता । 
विभाति चारुतिलका त्वमिवेषां वनस्थली ॥८ 
काकि लङ्चतशिखरे मञ्जरोरेणुपिञ्जरः। 

| गदिते्व्येवततां पाति कुलीनश्चेष्टतंरिव ॥६& 
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पष्परेणाविलिप्ताद्धीं प्रियामनु सरिद । 

वृसुमं कुसुमं याति कूजन्‌ कामी शिलीमुखः ॥१९ 

मञ्जरी सहकारस्य कान्तावच्चाग्रपोडिताम्‌ । 

स्वदते वहपृष्पेऽपि पु स्कोकिलयुवा वने ॥ ११ 

काकः प्रसृता वृक्षाग्रे स्वामेकाग्रेण चञ्चुना । 

काकीं सम्भावयत्येष पक्षाच्छादितपत्रिकाम्‌ ॥१२ 

शुभा द्धनिम्नमासाद्य दयितासहितो युवा । 

नाहारमपि चादत्ते कामाक्ान्तः केपिञ्जलः ॥१३ 

कलविङ्ुस्तु रमयन्‌ प्रियोत्सङ्ग समास्थितः । 

महम विशालाक्षि ! उत्कण्ठयति कामिनः 1१४ 

फलो के आस्वाद से णोभित मुख वाली कोयलों कौ ध्वनियो से 

विज्ेष नाद वाली - चारु तिलक से संयुत यह्‌ वनस्थली तुम्हारी हौ तरह 
मोभित हो रहीहे॥ ८।। आम्र वृक्ष वी शाखाओं के शिख ` परं मञ्जरी 
के पराग से पिञ्जर वर्णं वाली कोकिल अपनी मधुर घ्वनि से ही भपने 
चेष्टितों से कुलीन की भांति ही प्रकटता को प्राप्त हृ करता है ॥ & ॥ 
इष सरितासे समन्वित वन मे ग्रह महाकामी भौरा पृष्पोंके पराग स 
विशेष रूप से लिप्त भ्रङ्खों वाली अपनी प्रिया के पीले-पीच गुज्जार्‌ करता 
हुआ फूल से फूल पर जाया करता है। वनमे यु कोकिल बहुत प्रकार 
के पुष्पों से समन्वित होने पर भी कान्ता की , भांति भ्रनुपीडित सहकार 
का मञ्जरी का आष्वाद लिया करता है ॥ १०, ११॥ यहं कओ वृक्ष 
के अग्रभागे प्रसूता भौर पक्षो से आच्छादित पु्धिका वाली अपनी 
प्रिया काकी (कौआ कौ पत्नीं) को एकाग्र चौँचसे प्यार कर्ता है । 
॥ १२॥ काम से समाक्रान्त, हुआ-दयिता के साय रहने वाला युवा 
कपिञ्जल शृभाद्खं {नस्त को प्राप्त कर रहार षी ग्रहण नहीं केर रहा 
है ॥ १४॥ हे विशालाक्षि | भ्रपनी प्रिया कै. उत्सर मे संस्थित हा 
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रमण करने वाला कलविद्धु बारम्बार कामी युरुष को उत्कण्ठित कर रहा 
दे ॥ १४।। 

वृत्तशाखां समारूढः शुकोऽयं सह्‌ भायंया । 

करेण लम्वयन्‌ शाखां करोति सफल शिरः ॥ १५ 

वनेऽत्र पिशितास्वादतृप्तो निद्रामुपागतः 

रेते सिहयूवा कान्ता चरणान्तरगामि नी ॥१६ 

व्याघ्रथोमिथुनं पश्य शैलकन्द रसंस्थिततम्‌ । 

ययोरनत्रभ्रभालोके गुहा्भिन्नेव लक्ष्यते ॥ ५७ 

अयं द्वीपौ प्रियां लेढि जिह्वाग्रेण पनः पुनः । 

प्रोतिमायात्िच तयालिह्यमानः स्वकान्तया । १८ 

उत्स द्धकृतमर्धान निद्रा पहूतचेतसम्‌ । 

जन्तूद्धरणतः कान्तं सुखयत्येव वानरी । १६ 

भूमा निपतितां रामां मार्जारो दशितोदरीम्‌ । 

नखदन्तदशत्येष न च पीडयते तथा ॥ -० 

शशकः शशको चोभे सपूप्रं पीडिते इमे । 

संलीनगात्रचरणे कणेव्यं क्तिमुपागते २१ 

क्ष की शावा पर अपनी प्रिय भार्याके साथ समारूढ्‌ यह्‌ शुक 

भने करसे शला को लम्बित करता हृभा शिर को सफल करता ३ । 
॥ ५५॥ इस वन मे मांस के स्वाद ते तृप्त हुआ विहृ निद्रा को उपागत 
ही गया है भोर उत्तकी कान्ता उस अपने भर्ता सिह के चरणों के मध्य 
म॑लेटी हुई है ॥ ३६॥ पव॑त की कन्दरा मे संस्थित दो व्याघ्रं के जोड 
देखो जिन दोनों के नेतो कौ प्रभा के प्रकाशा से गुह भिन्न-सौ हुई 
लभत ठंजा करती है ॥ १७॥ यह्‌ हाथी अपनी जिह्वा के अग्र भागसे 
उनः मधनी प्रिया को चाट रहा है 1 ओर अपनी कान्ता क द्र।रा 
जिस समय मे वह्‌ स्वयं लिप्तमान होता है तो उसको परम प्रसन्नता 
हमा करती है । यह बानरी गोद मे मस्तक को रखने वाले तथा निद्रा से 
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अपहूत चेतना वाले अपने कान्त का जन्तुभों के उद्धरणके द्वारा सुखित 
ही जिया करतीदहै।। १८। 4६॥ यह मार्जार भमि मे पड़ी हई आर 
अपने उदर को खाने वाली अपनी रम्या पत्नीको नाखनं ओर दशनो 
से उसका दंशन करतारै किन्तु उसको किसी प्रकार की पीडा 
नही परहुचाता है ॥ २०॥ ये शशक भौर शशकी दोनों पीडति होकर सो 
गये ह । इनके गात्र ओर चरण सप्रक्त थे ओौर कानां दवारा ही प्रकटता 
को प्राप्त होते ह। २१॥ 

स्नात्वा सरसि पद्याढयं नागस्तु मदनत्रियः । 

सम्भावयति तन्वद्धींमृणालकबलैःप्रियाम्‌ ॥२२ 

कान्तप्रोथसमूत्थानेः कान्तमार्गानुगामिनौ । 

करोति कवलं मुस्तेव॑राही पोतकानुगा २३ 

दृढा द्खसम्धिमंहिषः कदं माक्ततनुवने । 

अनुब्रजजि धावन्ती प्रियबद्धचतुष्करः ॥२४ 

परय चावद्धि | सारद्ध त्वं कटाक्षविभावनः । 

सभार्यमांहिपश्यन्तं कौतूहलसमन्विम्‌ ॥२५ 

पदप परिचमपादेन रोही कण्डूयते मुखम्‌ । 

स्निहाद्रभाव।त्कष॑न्त मत्त रं य ज्गकोटिना ॥२६ 

द्रागिमाञ्चमरी" पश्य सितबालामगच्छतीम्‌ । 

अन्वास्ते चमरः कामी माञ्चपश्यतिगवितः ॥ ७ 

अतिपे गवयं पश्य प्रकृष्टं भायंया सह्‌ । 

रोमन्थं प्कुर्वाणं काकङ्ककुदि वारयन्‌ ॥२० 

पदूमों से आढ सरोवर मे मदन धिय नाग अपनी तन्वद्धी भ्रिया 

को मृणाल क कावलोंक हारा प्रणय का प्रदर्शन कर रहा है ।। २२॥ 
अपने बच्चो के पीछे अनुगमन करने वाली वाराही अपने कान्त के प्रोत्थ 
समुत्थानं से कान्तके ही मागं का अनुसरण करने वाली होती हई मूस्तो 
स कवल किया करती है ॥ २३॥ वनमें हद्‌ शङ्खो की सन्धि वाला- 





` ` भन्वह 
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कोच में अक्त शरीर वाला आर प्रिय वद्ध चततुष्फ़र महिष धावन करती 
हई महिषी के पी दौड लगा रहादहै।।२४। है चारु अङ्को वाली | 
तुम इस सार्ङ्धको देवो जो अपने कटक्षोंके विभावनोंसे भार्याके 

सहित एवे कौतूहल ये युक्त मृन्को देख रहा है ।} २५॥ स्नेह के आद्र 

भावसेश्रपने सींग की नौकसे स्वामी का कर्षण करती रई रोही अपने 
- पीयेकेपैरसे मुख को खुजला रही है - इसे भी देखलो ॥ २६ वहत 
ही शीघ्र इस सित बालों वाली जर गयनन करती हई चमरी को 
देखिए । यह्‌ कामौ चमर दके पीले है तथा अत्यन्तं गधित होता ह्ग्रा 
` मञ्ञको देखता है ॥ ९७ ॥ रोमन्थन करता हुआ ककुद पर कौएु का 


निवारण केर्‌न वाले अपनी भायां के साथ ञउतिष मे प्रद्व्ट इस रवय को 
देखलो || २८ 


परयेमं भायेया साद्ध न्यस्ताग्रचरणद्वयम्‌ । 
विपुले वदरीस्कन्धे 'वदराणनकाम्यया २९ 
हस सभाय सरसि विचरन्तं सुनिर्मलम्‌ 
सुमुक्तस्येन्दुबिम्वस्य पश्च व श्रियमुद्रहुन्‌ ॥३० 
सभायर्चक्रवाकाऽयं कमलाकरमध्यगः | 
करोति पद्मिनी कान्तां सुपुष्पारि.व सुन्दरी ।३१ 
मया फल्योज्चयः सुम्र्‌.; ! त्वया पष्पोच्चयः कृतः । 
रन्धन न कृत सुभ्रु । तत्करिष्यामि साप्रतम्‌ ॥३२ 

` त्वमस्य सरसस्तीरे द्रमच्छायां समाधिता | 
तणमातरप्रतीक्षस्व विश्वमस्वच भामिनि ॥३३ 
एवमेतत्करिष्यामि मम टृष्टिपथस्त्वया । 
इर कृन्त ¦ न कतुव्योबिभेसि गहने वने.।।३४ 
ततःस काष्ठानि चकार तस्मिन्वने तदा राजसे तासमक्षम्‌ । 
र्ता ह्यद ९ भरसस्तदानी' येने च सा तं मृतमेव राजन्‌ ३५ 


 भरार्यांके; साथमे. रहने वाते- दोनों चरण) को आगे न्यस्त 
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करनवालेवेरोके वाने की कामनासे विपुले बदरी स्कश्वमें दोन 
चरणों को आगे रखकर स्थित इसको देखो । २९६1] सूमुक्त इन्दु के 
विम्बकीश्रीको उद्वहन करते हुए भार्याके सहित सरोवर मेँ सुनिर्मलं 
विचरण करते हुए हंसको देख लो ॥ ३० ॥ भार्या के सहित रहने 
वाला यहु चक्रवाक पक्षीजो क्रि इस कमलाकर ( तालाब )के मध्यमे 
गमन कर रहारहै । वह्‌ अपनी सुन्दरी कास्ता को सुम्दर पुष्पों वालीं 
पद्मिनी के समान कररहादै।३१॥ हेसु! मैने तो फलों का 
उच्चय किय। है रौर तुमने पृष्पों का उच्चय कियाहै जरन्त हेसु. ! 
हममे से किसीने भी ईधन एकत्रित नहीं कियादहै सो अवरम उसे करूगा 
।॥२२॥ ह भामिनि] तुम इस सरोवर के तट पर स्थित वृक्ष कीं 
छाया में समाधित होकर रहो ओर एक क्षणके लिये मेरे अने कीं 
प्रतीक्षा करना || ३३ साविव्रीने कहा-म जसा भी आप कहूते रहै 
वही करूगी । अपमेरी हृष्टिसे ही मार्गमे रगे अर्थात्‌ इतनी दरी 
प्र ही रहिए कि आपको देखती रहं । हे कान्त ¦ आपको अधिक दुरं 
नहीं जाना चाहिए । मै गहन वनमे उरताद्र्‌ | ३४॥। श्री मत्स्यं 
पगवान्‌ ने कहा- इसके पश्चात्‌ उसने उस बनमे कष्टों को एकत्रित 
याथा ओर उस समयमे राजसुताके सामनेही क्रिया था। हे 
राजन्‌ ! उस सर के समीपमें ही उस समयमे उस सावित्रौ ने उसे मृत 
गे मान लिया था ।|२५।। ्‌ 


५. ग न 


ट८-साविन्री उपाश्यान (२) 


तस्य पाट्यतः काण्डं जज्ञं शिरसि वेदना । 
स वेदनाः सङ्कम्य भार्याः वचनमन्नवीत्‌ ॥१ 
आयासेन. ममानेन जाता शिरि वेदना । , 
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तमरच प्रविशामीव न च जानामि किञ्चन ।२ 

त्वदुत्सङ्ग शिरः कृत्वा स्वप्तुमिच्छामि सांप्रतम्‌ । 

राजपुत्रीमेवमुक्त्वा तदा सुष्वाप पाथिवः ॥३ 

तदु्पद्ध शिरः कृत्वा निद्रयाविललोचनः। 

पतिव्रता महाभागा ततः सा राजकन्यका ।|४ 

ददशं धमराजं तु स्वयं तं देशमागतम्‌ । 

नीलोत्पलदलश्यामं पीताम्बरधरं प्रभम्‌ ॥५ 

विदय.लल्तानिवद्वाङ्ग सतोयमिव तोयदम्‌ । 

किरीटेनाकंवर्णेन कुण्डलैश्च विराजितम्‌ ॥६ 

हारभारापितोरस्क तथाङ्घदविभूषितम्‌ । 

तथानुगम्यमानं च कालेन सह्‌ मृत्युना ॥७ 

श्री मत्स्य भगवान्‌ ने कहा -- काष्ठ का पाठनं करते हुए उसके 

शिर में बड़ी वेदना समूत्पनन हो गई थौ | वह॒ उस समग्र में उस वेदना 
से समूत्पीडित होकर अपनी भार्य्या सावित्री के समीपम आकर उससे यह्‌ 
वचन वीला--बिना अयासं वाले इस काष्ठ-सञ्चय के कार्यं करनेरे 
मेरे शिर मे वेदना समुत्पन्न हो गई है । मन्ते एेस। अनुभवहोरहारहैक$ 
किसी अन्धकार मे मँ प्रवेश कर रहा ह-मं कुट भी नही जानपाद्हा 
ह किक्याकारण है। अवतो तुम्हारी गोद मे अपना शिर र्त 
सोना चाहता हँ । वह पाधरिव उस राजपुत्री सावित्री से इस प्रकार से कः 
नर सो गया था।|१, २, २॥ उसके उत्सद्घ मे अपना मस्तक रख क्र 
वह्‌ निद्रा से आविल (मलिन) लोचनों वाला हो गया था। इसके अनमर 
उस महाभागा राज कन्या पतिव्रता ने स्वथं ही उस स्थल पर समात 
हए धम्म रज को देखा था जो नील कमल के दल के समान श्यामं 
बाला पीताम्बर धार) --वि्यल्लता से निवद्ध अङ्क वाले जल सेक्त 
मेष के सदश था तथा सूयं समान वणं वाले किरीट भौर कुण्डवं से 
शोर्भित धा । वह्‌ धम्मंराज उरःस्थल में हारोके भारसे भूषिथा 
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तथा भुजाओं में अद्धद धारण कयि हृए था ओर उसके पीके काल मृत्यु 
स्तथमे चला आ रहा था ५७] 

सतु संप्राप्य तं देशं देहात्सत्यवतस्तदा । 

अंगुष्ठमा्र पुरुष पाशावद्ध वशंगतम्‌ ॥८ 

आक्रष्य दज्िणामाां प्रययौ सत्वरं तदा । 

सावित्यपि वरारोहा दष्ट्वातं गतजीवितम्‌ ॥& 

अनुवव्राज गच्छन्तन्धमं राजमतन्द्रिता । 

कृताञ्जलिरुवाचाथ हृदयेन प्रवेपता ॥१० 

इमं लोकं मातुभक्तुया पितृभक्तयातु मध्यमम्‌ । 

गुरु रश्च षया चैव ब्रह्मलोकं समश्नुते ॥११ 

सरवे तस्याहता धर्मा यस्यतेत्रय आदृताः । 

अनादृतास्तु यस्येतेसर्वास्तस्याफल;क्रिया ॥१२ 

यावत्त्रयस्तेजीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ । 

तेषां च नित्यं शुध्र षां कुर्यासप्रियहिते रतः ॥१३ 

तेषामनुपरोधेन पारतन्त्यं यदाऽऽचरेत्‌ । 

तत्तन्िवेदयेत्तेभ्यो मनोवचनकमभिः ॥ 

त्रिष्वप्येतेषु कृत्यं हि भुरुषस्य समस्यते ॥ १४॥ 

वह धम्मंराज उस स्थल पर अकर सत्यवान्‌ के शरीर से उस 

समय मे अंगुष्ठ मान्त जो लिङ्ग शरोरधारी पुरुष धा उसको पाशवद्ध 
करके अपने वश्च मे कर खींचकर शीध्रता से दक्षिण दिशा की भ्रौर उसी 
समय चल दिया था! वह्‌ वरारोह सावित्री भी उस अपने स्वामीको 
जीवित रहित देखकर अतन्द्रित होती हई उसी के पोछे अर्थात्‌ गमन करने 
वाले धम्म॑राज के पोेर्‌ चल दी थी ] इसके उपरान्त वहु हाथ जोड 
कर कपते हए हदय से यह बोली-॥८; €, ९०।। यह्‌ जीवात्मा माता 
की भक्तिसे इस लोक को-पिताकी भक्ति से मघ्यम को ओौग गुरुकी 
शुश्रूषा से ब्रह्मलोक को प्राप्त किया करता है । उस पुरुष ने सभी धर्मो 
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का समादर कर लिया है जिसने इन तीनो ऊपर वराये हृएु घर्मो को पूर्ण 
कर लिया ह । जिसने इन तीनों का श्रादन नहीं किया है उसकी समस्त 
न्य क्रियाएे विर्करुल ही फलहीन हुआ करती हँ ! जव तक ये तीनों ही 
जीवित हं ततव तक अन्य किसी का समाचरण नहीं करना चाहिए ] जो 
प्रिव के हितम रत है उसने उनकी नित्य ही शुश्रषा करनी चाहिए । उनके 
भनुपरेव से जव भी पारतन्त्य क्रा श्राचरण करे वह्‌- वह्‌ सव उनको 
सन नचन मौर कम के दारा िनेदन कर देना चाहिये । पुरुष का इन 
तीनां मे भी पूर्णं कृत्य स्थित रहा करता है ।।११-१४॥ 
छतेन कामेन निवर्तयाशु धर्मा न तेभ्योऽपि हि उच्यते । 
ममोपरोधस्तव च क्लमः स्यात्तथाऽधुना तेन तच ब्रवीमि ॥१५ 
गुरुपुजारतिरभक्ता त्वञ्च साध्वी पतिव्रता । 
विनिवत्तस्व धर्मज्ञे ! ग्लानिभंवति तेऽधुना ।। १६ 
पर्तिहि देवत स्त्रीणां पतिरेव परायणम्‌ । 
अनुगम्य: स्त्रिया साध्व्या पतिः प्राणधनेश्वरः । १७ 
मितन्ददाति हि पिता मितं राता मितं सुतः । 
अमितस्य च दातारं भर्तारं करान पूजयेत्‌ ।!१८ 
नीयते यत्र भर्ता मे स्वयं वा यत्र गच्छति । 
मयापि तत्र गन्तव्यं यथाशक्ति सु रोत्तम 1 ।। ४९६ 
पतिमादाय गच्छन्तमनुगन्तुमह्‌ यदा ॥ 
स्वा देव! न हि शक्ष्यामि तदां त्यक्ष्यामि जोवितम्‌।।२० 
मनस्विनी तु या काचित्‌ वधव्याक्षरद्षिता । 
। महु्तमपि जीवेत मण्डन र्हा ह्यमण्डिता | २१ ्‌ 3 

छत काम्‌ से अव तुम मति शीष निवृत हो जारो उनके लिये भी 
घम्म नही है-यह कहा जाता है । मेसा उपरोध भोर तुम्हारा क्लम (श्रम) 
होया । भब इप्ती कारणस मँ बोलता हं ॥ १५॥ भाप तो गुरुवगं की पूजा 
भं रति वाली--भक्त-- सष्वी भौर परम पतित्रता है। हे धर्मज्ञे ! यहां 
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आप वापिस लौट जाइये । अव आपको बहुत ग्लानि हौ रही हे ॥ १६ 
सावित्री ने कहा - स्त्रियों का परम देवता पति ही होता है श्रौर पति ही 
परायण होता ह । अतएव साघ्वीस्तीकेद्धारा प्राण धनेश्वर पतिका 
स्वंदा अनुगमन करना चाहिए ॥१७॥।। स्त्री को उसका पिता परिमित दही 
दिया करता द्वै भाई श्रौर सुतमभीस्तीको परिमितदही द्या करते 
है । श्रपरिमित का दाता अपने स्वामी का पूजन कौन सी स्त्री नहीं करेगी ! 
।१८॥ हि सुरोत्तम ! जहां पर मेरे स्वामी करो जाया जा रहा है 
ग्रथवा स्वय भाप जहांएर जा रहे दँ । मूञ्लको भी यथा शक्ति वहीं पर 
जाना चाहिए ।॥। १६॥] जब मँ मेरे पति को लेकर गमन करने वाले आपका 
हे देव ! मै अनुगमन नहीं कर सक्‌गीतोरे मपने भी जीवन का त्याग 
कर दूगी॥२०॥ जो कोई भी मण्डन के योग्य मनस्विनी स्त्री जव 
वैधव्य के अक्षरों से दूषित होकर अमण्डिति हौ जाती है तो वहं एक 
महर्त भर भी जीवित रहेगी ? ॥२९।। 
पतिद्रते ! महाभागे ! परितुष्टोऽस्मि ते शुभे ! । 
विना सत्यव्रतःप्राणैरवरंवरय माचिरम्‌ ॥२२ 
विनष्टचक्षषो राज्यञ्चक्षुषा सह कारय । 
च्युत राष्ट्स्य धमंज्ञ | सवशरस्य महात्मनः ॥*२ 
दूरे पथे गच्छ निवतं भद्रं ! भविष्यतीदं सकलं त्वयोक्तम्‌ । 
ममोपयोधस्तव च क्लमःस्यात्तथोधुना तेन तव ब्रवीमि ।1२४ 
यमराज ने कटडा- हे पतिव्रते ! ह मह्त्‌ भाग वालो | हे शुभे | 
मै तुम से बहुन ही सन्तुष्ट हो गया हुं । अव तुम सत्यवान्‌ के प्रणो के 
विनो अरन्य कोई भी वरदान मृञ्से मांग लो भौर प्रधिकं विलम्ब मत 
करो । २२॥ सावित्री ने कहा-हे धम्म॑ज्ञ ! विनष्ट नेत्रो वाले 
मेरे महान्‌ प्रात्मा वाले श्वशुर की जिनका क्रि राज्य च्युतंहो गया है 
अव आप उनको आंखों के सहित पुनः राञ्य प्राप्त केरा दीजिये ।। २३ ॥ 
यमराज ; कहा--हे भद्र | दर मार्गम तुम चली जाओ ग्रौर्‌ वापिक्त 
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लोट जाओ । जो भापने कहा है वह सभी कुछ हो जायग। | अव मिरी 
मोर से रोक होगी मौर तुमको परिश्रम होगा इसीलिए मैँ उक्त तुमसे यहु 
कह रहा हूं ।| २४॥ 


ज स जानत 


८६ -साधित्री उपाद्यान ( ३, 


कृतः क्लमः कुतो दुखः सद्भिः सह समागमे । 

सतान्तस्मान्न मे रला्मिस्त्वत्समीपे सुरोत्तम | ।।१ 

साधूनां वाप्यसाधूनां सन्त एव सदागतिः । 

नवासतांः नेव सतामसन्तो नैवमात्मनः ।२ 

विषाग्निसर्पशस्ल्ेभ्यो न तथा जायते भयम्‌ । 

भकारणं जगद्ररिखलेभ्यो जायतेयथा ॥२ 

सन्तः प्राणानपि त्यक्त्वा परार्थं कुवते यथा । 

तथाऽसन्तोऽपि सन्त्यज्य परपीडासु तत्पराः ॥४ 

त्यजत्यसूनयं लोकस्तृणवद्यस्य कारणात्‌ । 

परोपघातशक्तास्तं परलोकन्तथा सतः ॥५ 

नकायेषु निकायेषु तथा ब्रह्मा जगद्गुरुः | 

असताभरपघाताय राजान ज्ञातवान्‌ वयम्‌ ॥६ 

नरान्‌ परीक्तयेद्राजा साधून्‌ सम्मानयेत्सदा । 

निग्रहु्चासतांकू्यात्सिलोके लोकजित्तमः ।७ 

साविवी ने.कहा- सत्पुरुषो के साथ समागम होने पर दुःख कटां 

है भोर क्लम भी कहाँहै। हे सुरोत्तम! आपक् समीपमे जो कि 
सत्पुरुष हं मे तो बिल्कुल भी ग्लानि तह होती है ॥ ?॥ साधु पुरुष 
हीं अथवा असाधु जन हों इन सवकी सन्त ही सदा गति हृश्राकरते है 
भात्‌ सवका उद्धार सन्त ही किया करते हं । जो असन्तदहँवेन लो 
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सत्पुरुषो का--न असप्पुरुषों का ओर अपने आपका ही उद्धार किया 
करते हँ असन्तो में उद्धार करने की कोई भी क्षमता ही नहीं हुमा करतीं 
है ॥ २॥ विष -अग्नि--सपं ओर शस्त्र से उतना भय नहीं होता है 
जसा विनाही कारण के इस जगत्‌के वरी खलों से भय उत्पन्न हो जाया 
करता है । सन्त पुरुष तो अपने प्राणों का भी परित्याग करके सदा दूसरों 
के अथं को शिया करते हैँ उसी भाँति असन्त पुरुष भी प्राणों तक परि- 
त्याग कर दूसरोंको पीडा देनेमे परायण रहा करते है ॥३, ४।। यह्‌ लोकः 
जिसके कारणसे प्राणों को तिनके कै समान त्याग देता है। उसी प्रकार 
से सत्पुरुष जो परायों उपघःत मे समर्थ होते ह वे परलोक को भी त्याग 
दिया करते हँ ।|']) उसी प्रकारसे इस जगत्‌ के गुरु श्री ब्रह्माजी ने 
निकाय--निकायों मे असत्पुरुषों के उपद्यात के लिये स्वयं ही राजा को 
ज्ञात किया है ॥६॥ राजा का क्तव्यहि किंवह नरो की परीक्षा करे 
भौर सदा साधुपुरुषों का सम्माने करना चाहिए । जो राजा अकषत्पुरुषों 
का निग्रह किया करताटहै ओौर उसको देषा करना भी चाहिए क्योकि 
उसका यह्‌ कर्तव्य भी है वही इस लोक में लोकों का परम श्रेष्ठ जेता 
होता है ॥७।। 

निग्रहेणासतां राजा सताञ्च परिपालनम्‌ । 

एतावदेव कतंग्यं राज्ञा स्वगेमभीप्सुना ॥८ 

राजक्रत्यं हि लोकेषु नास्त्यन्यज्जगतोपते । 

असतां निग्रहादेव सताञ्च परिपालनात्‌ ॥ ९ 

राजनिश्चाप्यश्चास्तानामसतां शासिता भ गात्‌ । 

तेन त्वमधिको देवो देवेभ्यः प्रतिनभासि मे ।1 १० 

जगत्त॒ धायंतेसद्धिःसतामग्युस्तथाभवान्‌ । 

तेन त्वामनुयान्त्या मे क्लमादेव ! न विद्यते ११ 

तष्टोऽस्मि ते विशालाक्षि । वचनंधंम॑संगतः । 

विना सत्यवतः प्राणाद्‌ वरं वरय मा चिरम्‌ ॥९२ 
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सहोदराणां भ्रानर.णां कामयासि शतं विभो ! । 

अनपत्यः पिता प्रीति पूत्लाभात्‌ प्रयातु मे ॥१३ 

तामुवाच यमो गच्छ यथागतमनिन्दिते । । 

ओध्वं देहिककार्येषु यलं भतु:सम।चर ।(१४ 

भसतों का निग्रह ओर सत्पुरुषो का परिपालन करने से वह्‌ 

वस्तुतः राजा कहलाते के योग्य होताहै जो स्वगं की प्राप्ति करनेका 
इच्छुक है उस राजा का यही इतना कतव्य होता) हे जगतीपते । 
लोकों में राजा का यही कृत्य होता है इसके अतिरिक्त अन्य कृछ भी नहीं 
हं असतां का निग्रह भौर सतों के परिपालन का कत्तव्यही तो राजाभों का 
काय-हुजा करता है। राजाओं ऊ द्वाराभी जो शासित नहीं होते है 
उन असतो के सवके शासन करने वाले फिर आप होते टै । इसी कारण 
से मुभे तो समस्त देवोंसे भी अधिकदेव आपही प्रतीत हो रहै है । 
। ८।& । १० ॥ यह जगत्‌ तो सत्पुरुषो के दवारा ही घारण॒ किया जाता 
हे ओर उन सत्युरुषों मे आप सव प्रधान हैँ । इसी कारण से आपके पी 
प्रनुगमन करने वाली मुञ्चकोदहेदेव! कोईभी क्लम नहीं होता है । 
यमराज ने कहा-हे विशालाक्षि ! तुम्हारे इन धम्मसद्धत. वचनो से 
म तुमसे परम सन्तुष्ट एवं प्र्तनन हो गया हं । सत्यवान्‌ के प्राणोंको 
छोडकर अन्य जो भी. आप चाहं वह्‌ वरदान मुज्ञसे मंगलो । विलम्ब 
मत करो ।। ११। १२॥ सावित्री ते कहा --हे विभो! मै अपने सौ 
सहोदरो के प्राप्त करने की कामना रखती ह । मेरे पिता सन्तान हीन 
1 19 मा दभ्याय ॥ पिर यमाराज ने उ 
साविवी से कहा--हे अनिन्दिते! अव तूम जिस मार्मस आई हो 
वापिस चली जाओ ओौर अपने स्वामी के आध्वं देहिक कार्यो के करने में 
यत्न करो ॥ १३. १४ ॥ | 

चुगण्तुमय शक्यस्त्वया लोकान्तरं गतः । 

पतित्रतासि तेन त्वं महत्ेमम यास्यसि ॥१९ 
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गुरूणुश्र षणा दधद्र 1 तथा सत्यवतो मह॒त्‌ । 

पण्यं समजितं येन न याम्येनमह स्वयम्‌ ॥ १६ 
एतावदेव कतंव्यं पुरुषेण विजानता । 

मातुः पितुर्च शुश्र षा गूरोश्च वरवणिनि ! ॥१७ 
तोषितं त्रयमेतच्च सदा सत्यवता वने । 

पूजितं विजितः स्वग॑स्त्वयानेन चिरं शुभे ! 1१८ 
तपसा ब्रह्मचयंण अग्तिशुश्रूषया शभे । । 

पुरुषाः स्वगमायान्ति गुसञुश्र षया तथा ॥ १६ 
आचायंश्च पिता चैव माता राता च पूर्वजः । 
नातनात्यवमन्तव्या ब्राहाणा न विशेषतः २० 
आचार्यो ब्रह्मणो मृतिः पितता मततिः प्रजापतेः । 
माता पृथिव्या मृत्तिस्तु म्राता वं मूर्तिरात्मनः २१ 


दूसरे लोक मे गये हुए इसका अनुगमन तुम तहीं कर सकती हो । 
तुम पतिव्रता हो इसी कारण से मुहूर्तं मात्र मेरे साथ चल सकोगी । 
हे भद्र | गुरुभं की सेवा से इस सन्यवान्‌ ने महान्‌ पुण्य का अजन किया 
ठे ओर इसी कारणसेर्मै स्वयं ही इसकोनेजा रहा हूं १५८, १६॥ हे 
वख णिनि ! विज्ञे ज्ञान वाले पुरुष का इतना ही कर्तव्य हुआ करता है 
कि वहु माता-पिता ओर गुर क) शुश्र.षा करता रहे ॥[१७॥ इस सत्यवान्‌ 
ते सदा वन में इन तीनो को परम मन्तुष्ठ क्ियारहै श्रौर समचित किया 
है । इसने स्वगं को जीत लियाहै श्रौर तुमने भी एसः ही चिरकाल तक 
हे शुभे ! किया है ॥१८॥ हे शुभे | तपश्चर्या से-- ब्रह्मचयं से- अग्नि 
शुध्रषासे तथय। गुरुवगं को सेवा से परुष स्वर्ममे श्राया करते है ॥१६॥ 
आचायं-- पिता - माता - पवन भता ओर विशे रूपम ब्राह्मण इनका 
आत्त दशामे णो पृरुष को कभी अजमान नहीं करना चाहिए ॥२०।। 
यह्‌ आचाय्यं पक्षात्‌ ब्रह्मा की मूसि है-- पिता भ्रजापति की मूत्ति है-- 
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माता पृथिवी की मूत्ति है श्रौर भाई तो अपनी आत्मा कौ ही मृत्ति होता 


है ॥ २१॥। 
जन्मना पितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे नणाम्‌ । 


न तस्य निष्कृतिः शक्या कतुं वषंशतेरपि ॥२२ 

तयोनित्यं प्रियं कु्थदायेस्य तु स्वेदा । 

तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते ॥२३ 

तेषां त्रयाणां शृ%षा परमन्तप उच्यते । 

न च तैरननुज्ञातो धर्ममन्य समाचरेत्‌ ।।२४ 

तएव टि त्रयो लोकास्तएव त्रय आश्रमाः । 

तएव च त्रयोवेदास्तथेवोक्तास्त्रयोऽग्नयः २५ 

पिता वं गाहुपत्योऽग्नि्माता दक्षिणतः स्मृतः । 

गरुराहवनीयश्च साग्निोता गरीयसो ।।६६ 

त्रिषु प्रमाद्यते नेषु त्रीन्‌ लोकान्‌ जयते गृही । 

दीष्यमानः स्ववपुषा देववदिदिवि मोदते २७ 

कृतेन कामेन निवतं भद्रं ! भविष्यती दं सकलं त्वयोक्तम्‌ । 

ममोपरोधस्तव च क्लमः स्यात्‌ तथाऽधुना तेन तवब्रवीमि 15८ 
मनुष्यों के समुत्पन्न होने मे उसके माता-पिता जन्म से ही एणं 

वलेश को सहा करते है उस क्लेण की निष्कृति मनुष्य सौ वर्षोमे भी 

महीं कर सकता है ॥२२।। अतएव मनुष्य का यह परम कत्तव्य होता ह 

किं उनका नित्य ही उसे प्रिय करना चाहिए तथा जो आचाय्यं हो उस्तका 

भौ सवेदा प्रिय करे। इन तीनौंके तुष्ट होने पर ही मनुष्य का सभी 

प्रकार का तप समाप्तहोजाया करतारै। वे तीनों ही उमके तीन लोक 

है-ये तीनों उसके तीन आश्रम हैँ-वे तीनों ही तीन वेदँ तथायेदही 

तीन मनुष्य को तीन श्रग्ियां है । पिता गाहुषत्य अग्ति-माता दक्षि 

णाग्ति भौर गुरु आहवनीय अग्निटै। येही सवसे बड़ी तीन अग्नियो 

वाला वह माना जाताहै। इन तीनों के विषयमे कमी भी प्रमाद नही 

करना चाटिए । जो इष कत्तव्य का पालन करता है वह्‌ गृही तीनो लोकौ 


सावित्री उपाख्यानं २३५ 


को जीत लिया करता है ओर अपने शरीर कौ कान्ति से वह दीप्यमान 
होता हुआ देव के ही समान दिवलोक मे भानन्द का अनुभव किया करता 
हे ॥२२३-२७॥ यमराज ने कहा- है भद्रो { कृत काम से निवृत हो जाभो 
जो तुमने कहा है बह सम्पूणं हो जायगा । मेरी ओर से उपरोध हया 
भौर तुमको क्लम होगा । इसी से तुमसे यह्‌ यै बोलता हू ॥ २८॥ 
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घरमाजने सुरश्र ष्ठ | कुतो ग्लानिः क्लमस्तथा । 

त्वपादमूलसेवा च परम धमकारणम्‌ ॥१ 

घ साजंनन्तथा काय परुषेण विजानता । 

तल्लाभः सवलाभेभ्यो यदा देव वि्िष्यते ॥२ 

घमंञ्चा्थरच कामङ्च चिवर्गो जन्मनः फलम्‌ । 

घमहीनस्य कामा्थौँ बन्ध्यासूतसमो प्रभो ! ॥३ 

धर्मदि्थस्तथा कामो धर्माह्लिोकदयं तथा । 

धमएकोऽनुयात्येनं यत्र क्वचन गामिनम्‌ ॥४ 

शरीरेण ससं नाशं सवंमन्यद्धि गच्छति । 

एको हि जायते जन्तुरेकएव विपद्यते ५५ 

धमस्तमनुयात्येको न सुहुन्न च बान्धवाः । 

क्रियासौभ।(गधलावण्यं सवं धमेण लभ्यते ॥ ६ 

ब्रह द्रोपेन्द्रशवन्दूययाकग्त्यिलाम्भसाम्‌ । 

तस्वरिवघधनदाच्यानां ये लोकाः सवकामदाः 1७ 

हे सुरश्रेष्ठ | धम्मं के अजन करनेमें ग्लाति भौर क्लम वणो 

होगा ? अपके चरणों कौ मूल सेवाही परम धमंकाकारणहै।॥ ६॥८ 
विश्चेप ज्ञान रखने वाले पुरुष क्ण उसा भेतिसे धम का भजन करना 
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चाहिए । हि देव ! जबकि उस धम्मं का लाभ सभौ प्रकारके लाभोंसे 
विशिष्र हूम्रा करता हे ।॥।२॥ धम्मं -अर्थं ओर काम यही त्रिवर्गं मनुष्य 
जन्म का परम फल होडा है । हे प्रभो | जो धम्मसे हीन पुरुष है उसके 
काम ओर अथं बन्ध्या के सुतोके ही समान हुआ करतें ३) धमसे 
अर्थं तथा काम श्रौर धम्मं से दोनों लोक होते हैँ । जहां पर भी यह्‌ गमन 
करता है उसके पीछे एक धम्मं हौ अनुगमन किया करता है ।४॥। म्रन्य 
सभी कुछ शरीरके ही साथमेंनाश को प्राप्तहो जाया करताहे। 
यहु जन्तु एक ही अकेला समृत्पन्न हुजा करतादहै ओर एक ही अकेला 
मृत्यु को भ्राप्त होता है ।॥५।॥ जव यह्‌ मृ-युगतहोतादहै तो उस समयमे 
केवल एक मात्र धम्म ही उसका अनुगमन किया करताहै। उस समयम 
न तो कोई मिव्रस।थमें जाया करता ओर न बान्धव ही उसके साध 
जाते हैँ । क्रिया- सौभाग्य ग्रौर रूप लावण्यये सभी कुष धम्मकेद्रारा 
ही प्राप्त किये जाया करते हैं || ६!। ब्रह्मा--इन्द्र-उपेन््र--शव--इन्दु- 
यम---अकं-अग्नि-अनिल--जल-- वसु - अश्विनी कूमार भर्‌ धनद्‌ 
आदि के जो समस्त कामनाओं के प्रदान करने वाले लोक हँ इनकी प्राप्ति 
मनुष्य धर्म्मके ही द्वारा किया करता है । हे पुरुषों कै अन्त करने बलि | 
घमंसे ही मनोहर द्वीप ओर सुन्दर सुख देने धनों को यह पुरुष प्राप्त 
कररता रे |७॥ 

धर्मण तानवाप्नोति पुरुषः पुरुषान्तक ! । 

मनोहराणि द्वीपानि वर्षाणि सुसुखानि च ॥२८ 

प्रयान्ति धर्मेण नरास्तथेव नरगण्डिका।: । 

तन्दनादोनि मुख्यानि देवोद्यानानियानि च ॥ 

तानि पण्येन लभ्यन्ते नाकपृष्ठन्तथा नरैः । 

विमानानि विचित्राणि तथवाप्सरसःशुभाः ॥१० 

तजसानि ररीराणिसद। पण्यवतांफलम्‌ 

राज्य नृपतिपूजा च कामसिद्धिस्तथेप्सिता ११ 





सावित्रो उपाख्यान २३७ 
संस्काराणि च मुख्णानि फलंपृण्यस्य दश्यते । 
रुक्मवेदूयंरण्डानि चण्डांशुसदृश्ानिच ॥१२ 
चामराणि सुराध्यत्त ! भवन्ति श॒भकर्मणाम्‌ । 
पूणन्दूमण्डलाभेन रत्नां शुकविकारिना ॥१३ 
धायंतां याति लेण नरः पण्येन क्मंणा । 
जयशह्भुस्वरौचेण सूतमागधनिः स्वनः ॥२४ 

मनुष्य घम्मकेद्धाराहौी नरगण्डिका को प्राप्त किया करने है 
जौर नन्दन आदि मुख्य देवों के जो उद्यान हैँ उनमे चले जाया करते हं । 
पृण्य केद्वारा ही इन सवकी प्राप्ति होती है तथा मनुष्यों के द्वारा नाक- 
पष्ठुको भौ प्राप्त क्रियाजातादहै। विचित्र विमान तथा परम शुभ 
अप्सराः ओर तेजस णरीर आदि सव सदा पुण्य वालोंकारही फलहै। 
गज्य-नृपतियों के द्वारा पूजा-ईप्सित काम सिद्धि एवं मूख्य संस्कार यह्‌ 
सभी पुण्यकारही फल दिखलाई देतादहै। हे सुराध्यक्ष ! सावणं एवं 
वेदूयं के दण्डजो किसूयंके ही समान दँ ओौर चामर इन सवक्री प्राप्ति 
होना शुभ कर्म्मो काही फल होताहै। पूर्णं चन््धकी आभा वाले ओर 
रत्नांशुक विनाशी छत्र के धारण करने का अवसर मनुष्य पुण्य कम्मे के 
दारा ही प्राप्त किया करतः है। जयकार बतलाने वाले शोके स्वर 
समूह से तथा सूत ओर भागधों की व्वनियो मे समन्वित भौ मनुष्य पण्य 

कस्मंसे ही होता दै।॥ €- ४॥ 
वरासनं सम्‌ द्धारं फलं प्‌ ण्यस्य कमणः । 
वरान्चपानं गोतञ्च भत्यमाल्यानुलेपनम्‌ ॥ १५ 
रत्नवस्त्राणि सुखधानि फलं प्‌ ण्यस्य कमणः । 
रूपौदायंगणोपेतास्त्रियश्चातिमनोह्‌ रा ।। १६ 
वासः प्रासादपृष्ठेषु भवन्ति शुभकमिणः । 
सुवणकिङ्किणीमिश्रचामरापीडधारिणः । १७ 
वहन्ति तुरगा देव नरं पृण्येन कर्मणा । 
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तस्य द्वाराणि यंजर्चन्तपोदानिन्दमः क्षमाः १८ 
ब्रहाचयं तथा सत्यन्तीर्थानूभरणं शुभम्‌ । 
स्वाव्यायसेवांसाधूनां सहवासः सूराचथस्र ॥१६ 
गुरुणां चव शश्र षा ब्राह्मणानां च पूजनम्‌ । 
इन्द्रियाणां जयश्चैव ब्रहु्चयममत्सरम्‌ ॥२० 
तस्माद्धमंः सदा कार्योनिव्यमेव विजानता | 
नहि प्रतीक्षते मृल्युः कृतमस्य च वा कृतम्‌ ॥२१ 
भङ्कार के सहितं बरसनभी पृण्यकेम्मंका फल होता है। 
श्रं अन्न--पान--गीत - भृत्य--माल्य ओर अनुलेपन--रत्न ओर 
वस्त्र इस प्रकार कौ मुख्य वस्तुशे प्राप्त होनाभी परम वुण्य कम्मंका 
फल होता है । खूप लावण्य एवं अनेक सद्गुणो से सम्पन्न अतीवे मनोहर 
स्त्रिया -- वड़े महलों मे निवास श्ुभकम्मं वालोंकोहीहोता दै! हे देव) 
सुवर्णं को क्िकणी से सिश्चितत चामर एवं श्र.पीडके धारण करने वाले 
तुरग मनुष्य को पुण्य कमं से वहन किया करते हैँ । उस पुरूष के द्वार- 
यजन - तप--दाने -क्षमा- ब्रह्यचय्य -सत्य--श्ुभ तीर्थनुभरण-- स्व 
ध्याय--साष्ु सेवा-सहवास- सुरों का अचन-गुर्वर्ग की सृन्नषा-- 
ब्राह्म" का अभ्यचचन--इन्द्रियो कै ऊपर विजय --मत्सरता का अभाव-- 
इन स्वको प्राप्ति गुण्य कम्मं के द्वारा हुआ करती है ।) १५, १६, १८, 
"८, ९६१ २०॥ इस कारण से जञानवान पुरूषो को नित्य ही धम्मं का 
वनाचरण करना चाहिए क्योकि मृत्यु इसके छत तथा अकृत की कृच भी 
प्रतीक्षा नहीं क्रिया करती है ।।२१॥ 
बालशएतचरेद्धमंमनित्यं देव } जीवितम्‌ । 
कोहि जानात्ति कस्याद्यमूत्युरेवापतिष्यति ॥०२ 
पर्यतोऽ््यस्य लोकस्य मरणं प्‌ रतः स्थितम । 
अमरस्ये र चरितमत्याइवर्थं सुरोत्तम ! ॥२३ 
युव्वापेक्तया बालो वृद्धत्वापक्षया युवा । 


सावित्री उपार्यानं २१६ 


मृत्योत्सङ्ख मारूढः स्थविरः किमपेश्नते ॥२४ 

तत्रापि विण्ड(न्द)तस्त्र.णं मृ्युनातेस्यका गतिः । 

न भयंमरणञ्चैवप्राणिनामभय क्वचित्‌ ॥ 

तत्रापि निभंयाः सन्तः सदा सुकरृतक (रिणः ॥२५ 
तुष्ठोऽस्मितेविक्ञालाक्षि । वचनरधमसद्धतैः । 

विना सत्यवतः प्राणान्‌ वरवरथमाचिरम्‌ । २६ 

वरयामि त्वया दत्तंप्‌ त्राणां शतमौरसम्‌ । 

अनपत्यस्य लोकेषु गतिः किल न विद्यते ॥॥२७ 

कृतेन कामेन निवतं भद्रं ! भविष्यतीदं सकलं यथोक्तम्‌ । 


ममोपरोधस्तव चं क्लमः स्यात्तथाऽधुना तेन तव न्नवीमि ।।२८ 
हे देव ! बालक कोरी नित्य घम्मंक्रा आचरण कर्न चाहर 


क्योकि यह्‌ जीवित अनित्य) कौन जानता कि किसको म््यु आजं 
ही भा जायगी । इस लोक के देखते ही हुए मोत सामने ध्थितं र्हा 
करती दै। हे सुरोत्तम ¦ देव के समान इसका चरित होता है--यही 
महान्‌ अचय की वाति दहै। युवावस्था मे स्थित की अपेक्षा बालकं भौर 
बृद्धता कौ अपेक्ना युवा इस मृ कौ गोदमें समाषूढहोर्हाहै। जौ 
एकदम स्थविर है वहु फिर किस अवस्था की अपेक्षा किया कन्तादहे। 
२ ,२३,२८॥ उसदशामें भौमृत्युके द्वारात्राण को प्राप्ति 


करने वालि उष्की क्या गति होगी । मरण मेय तहींहै। प्राणियों को 


अभय कहाहै। जो सुकृत के करने वाले वे वहां पर भी सदा सन्त 
पुरुष निभेय होते हैँ 1 २५॥ यमराज ने कहा--है विशालाक्षि ! तुम्हरे 
धम्मं से सद्धं वचनाों से प्रत्यन्त ही ्पातुष्ट हौ गया हुं ज्जन्तु सत्यवान 
के प्राणों को छोडकर शीघ्र ही मुभे कोई णा वरद मंगले । सावित्री 
ने कहा- हे भगवन्‌ ! अपके द्वारा दिये हृए सौ ओौरस पूत्रो का वरदान्‌ 
मै चाहती हँ क्योकि जो सन्तान से हीन दै उसकी लोको मे कोई भी गति 
` नहीं दहै! यमराजते कदा-है भद्र ! अबतेरा काप र्ण हो गया है 
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हुम वापिस लौट जाओ। जौमी तुमने करहाट वहं सभी हौ जायगा) 
साथ चंलनेमें मेरा उपरोध (रुकावट) है सौर तुमने व्यथं श्रम होता 
है! इसीसे मे तुपसे यहु बोल रहारह |! २६, २, २य८॥) 





६ १-पापित्रीं उपाख्यान (५) 


धरमामिमविघानान्न ! सव॑धमंप्रत्तक ! । 

त्वमेव जगतो नाथः प्रजासंयमनोयमः |! ९ 
कममणामनुरूपेण यस्माद्यमयसे प्रजाः । 

तस्माद्र प्रोच्यसे देव ! यम इत्येव नामतः ॥२ 
ध्मणेमाः प्रजाः सर्वा यस्माद्रज्जयसे प्रभो ! \ 
तस्मात्ते धमराजेति नाम सदिभरनिगदयते ३ 
सुकृत दुष्कृतचोभे प्‌ रोधाय यदाजनाः 
सत्सकाशमृता यान्ति तस्मात्वं मृत्युरुच्यसे 11* 
कालं कलाद्ध कलयन सर्वेषां त्वं हि तिष्ठसि । 
तस्मात्‌ कालेति ते नाम प्रोच्यते तत्तवर्दाशिभि; ५ 
सर्वेषामेव भूतानां यस्मादन्तकरो महान्‌ । 
तस्मात््वमन्तकः प्रोक्तः सवदेवे्महायुते ! ॥६ 
विवस्वतस्त्वं तनयः प्रथमं परिकीतिंतः। 
तस्मताद्वेवस्वतोनाम्ना सर्वलोकेषु कथ्यते 11७ 


सावित्री ने कहा-है सब धर्मो के प्रवत्तक | आपतो धमं के 


मम काजो विधान है उसके ज्ञाता है ओर आपही इन जगतों के नाथ 
है तथा प्रजारओं क संयमन करतै वाले यमह ।] १॥ कर्मो के अनुरूप 
जित कारण से भाप भजाओंका यमन किय। करते ह है देव | इरी 
कारण से यम“ --इस नाम से आपको पुकारा जाया करताहै। है 
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प्रभो ! क्योकि धम्मं के द्वारा इत समस्त प्रजां का आप रञ्जन किथां 
करते ह इती से सत्पुरुषो के द्वारा भाप ¢“ घम॑राज '“--इस नाम से पुकारे 
जाया करते ह ॥। २, ३ ॥ जब मनुष्य सुकृत ओर दुष्कृत इन दोनों को 
आगे रखकर भृत्युगत होकर आपके समोप मँ जाया करते हं घी कारण 
से आपको “° मृत्यु "' -इस नाम से कहा जाया करता है । काल को 
कलाद्धं कलन करते हुए सवके मध्यमे आप स्थित रहा करते है इसी 
कारण से तत्त्वद्शियों के द्वारा “ काल ?--यह नाम आपका कहा जाता 
है । क्योंकि सभौ प्राणियों के आप महान्‌ श्रन्त कर देने वालि है इसी 
कारणसे हे महाद्युते ! समस्त देवोंके द्वारा आपको अस्तक कहा गर्या 
है । आप विवस्वानू के पुत्र प्रथम कहेग्येहै इसीलिये समस्त लोको मँ 
"वैवस्वतः इस नाम से अ।पको कहा जाता है ॥४-७।) 

आयुष्य कमणि क्षीणे गृह्णासि प्रसभजञ्जनस्‌ । 

तदा त्वं कथ्यसे लोके सवगप्राणिहुरेतिवे ॥= 

तव प्रसादादेव ! सङ्करो न प्रजायते । 

सतां सदा गतिर्देव ! त्वमेव परिकीतिंतः £ 

जगतोऽस्यजगन्चाथ ! मर्यादापरिपालकः । 

पहि मां त्रिदशध्रंष्ठ ! दुःखतांशरणागतास ॥ 

पितरौ च तथेवास्यः राजपुत्रस्य दुःखितौ ॥ १० 

स्तवेन भव्त्‌याधर्मज्ञ ! मया तुष्टेन सत्यवाचू । 

तव भर्ता विमृक्तोऽयलन्धकामात्रजाबले । ।1 ११ 

राज्यं करत्वा त्वया साद्ध वत्सराशीतिपञ्चकमु । 

नाकपृष्ठमथारह्य त्रिदशैः सह रयते १२ 

त्वयि पुव्रशतञ्चापिसत्यवानु जनयिष्यति । 

ते चापिसवें राजानःश्षत्रियास्तिदशोषमाः । १३ 

मुख्यास्त्वन्नाम पुत्राद्या भविष्यन्ति हि शाश्वताः} 

पितुश्च ते पुत्रशतं भविता तव मातरि ॥१४ 
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आयुष्य मे कमं कै क्षीण होने पर आप मनुष्य को वलपूवंक ग्रहण 

किया करते हँ उस समयमे लोक मे आप “सवं प्रणिहुर'” इस नाम से 
कहे जाते हँ । हे देवेश ! भाप प्रसाद से सङ्करं नही होता है । हे देव | 
सत्पुरुषो को सदा अपह गति कीत्तित कथि गये । हि जगल्नाथ | 
भाप इस जगत्‌ के मर्यादाके परिपालकह। हे देवों मे परमश्रेष्ठ 
शरणागति मे समागत दुःखिता मेरी रक्षा करो । इस राजपूत्र के माता 
पिता इसी भांति परम दुःखित हो रहे है ।॥८,६,१०॥ यमराजे 
कहा-हे धर्मज्ञे ! तेरे इस स्तव से भौर भक्तिभाव से तृष्ट हए मेरे द्वारा 
तेरा स्वामी सत्यवान्‌ छोड दिया गयां है। हे अवले | अवलब्ध काम 
वाली तुम यहा से चली जाओ । यहु अब तेरे साथ राज्यका सुख भोग 
कर पिचासी वषं तक जीवित रह्‌ कर फिर अन्त में स्वर्ग पर समारोहण 
कर देवों के साथ रमण करेगा । यह सत्यवान्‌ तुञ्षमे सौ पुत्र समूत्पन्न 
करेगा । वे भी सव देवताओं के समान क्षत्रिय राजा लोग होगे । तुम्हार 
लाम से पुत्रों की आख्या वाले भमुख एवं शाष्वत होगे ओर तुम्हारी माता 
मे तुम्हारे पितासे भी एक सौ पत्र उत्पन्न होगे || ८, ६, १०, ११, 
१२, १३, १४॥ 

मालव्यां मालवानामशगाश्वताःपृर्रपौत्रिणः 1 

भ्रातरस्ते भविष्यन्तिन्ञत्रियास्तिदशोपमाः ॥ १५ 

स्तोत्र णानेनधर्मज्ञ ! कल्पमुत्याय यस्तु माम्‌ । 

कीरतविष्यति तस्यापिदी्म ।युभविष्यति ।१६ 

„ङ्त भगवानु यमस्तु प्रमुच्य तं राजसुतं महात्मा । 

अदरानं तत्र यमो जगाम कालेन साद्ध सह्‌ मृत्युना च । {७ 

मालवोंके नाम वाले मालवी मे शाश्वत वृत्र एवं पौत्र होगे । 

वे वेदों के समान उपमा वाले क्षत्रिय तेरे भाई होगे। हे धरमम॑ज्ञे ! जो 
पुरुष प्रतिःकाल मे उठकर इ स्तोत्र के हारा मेरा कीत्तन करेगा उसकी 
मी दीघं आयु हो जायगी ॥ ११५। १६ ॥ मलस्य भगवान्‌ ने कहा - इतना 


श 
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कट्कर महात्मा भगवान्‌ यमराज ने उक्त रजपृत्र को छोडकर वही पर 
वह्‌ यमराजं काल आर मृघ्युके साथही अदर्शनको प्राप्त हो म्ये 
थे !। १७॥। 


[क र 1 यरी 


६ २-सापित्री उपाख्यान (£) 

सावित्री तु ततः साध्वीजगामवरवणिनी । 

यथा यथा गतेनेव यत्रासीत्सत्यवान्‌ भतः ॥१ 

सा समासाद्य भर्तारं तस्योत्सङ्कगतं शिरः । 

कृत्वा विवेश तत्वद्धो लम्ब्रमाने दिवाकरे ॥२ 

सत्यव।नपि निमु क्तो धमं राजाचछनैः श्नः । 

उन्मोलयत नेत्राभ्यां प्रास्फुरच्चं नराधिप ! ॥३ 

ततः प्रत्यागप्राणः प्रियां वचनमब्रवीत्‌ । 

क्वासौ प्रयातः पुरूषो यो मामप्यपकर्षति ॥४ 

न जानामिवरारोहे ! कश्चासोपुरुषःरुभे । 

वनेऽस्मिन्‌चा ङ्सर्वाद्धि ! सुप्तस्यचदिनंमतम्‌ ५ 

उपवासपरश्रान्ता दुःखिता भवती मया । 

अस्मद्दुहू दयेनाद्य पितरौ दुःखितौ तथा ॥ 

द्ष्टुमिच्छाम्यहं सुर्‌. ! गगने त्वरिताः भव ॥६ 

श्री मत्स्य भगवान्‌ ने कहा - इसके अनन्तर वर वशिनी साध्वी 

सावित्री जैसे २ मार्मसे मयी थी ओर जहां पर मृत सत्यवान्‌ था कंसे 
हौ वह चली गयी थी | उसने अपने स्वामी को प्राप्त करके जिसका 
शिर उसके गोद मे था इस तरह से उसके शिर को रखकर दिवाकर के 
लम्बमान होने पर उस तन्वङ्खो ने उस स्थल पर प्रवैश किया था ॥ १॥ 
।॥ २॥ सत्यवान्‌ का जीवात्मा धर्मराज से धीरे धीरे निमुक्त होकर है 
नराधिप 1 उसने नेत्रो का उन्मीलन किया था ओर कह प्रस्फुरित इजा । 





क 
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इसके पश्चात्‌ प्रत्यागत प्राण वाला वेह होकर अपनी प्रिया से यहु वचनं 
बोल।--वहं पुरुष कहां चला गय जो मुज्को भी अपक्ित कर रहा है । 
हे वरारोहे ! हे शुभे! पै नहीं जानताहूं यह कौन पूरुष था। हि चार 
सर्वाङ्ग ! भाज इस वन में सोते हुए मृङ्चको पूरा दिन व्यतीत हौ गया 
है । मेने उपवास से परिश्रान्त आपको भो दुःखित कियाहै। हमारे बुरे 
हृदय से आज हमारे माता-पिता भी बहत दुःखित हुए दै । है मध्र | 
माता-पिता के दनि करना चाहता हँ भव गमन करने में शीघ्रता वाली 
हो जाओ । ३-६ ॥ 
आदित्येऽस्तमनुप्राप्ते यदि ते रुचितं प्रभो । | 
आश्रमन्तु प्रयास्यावः इवश्‌ रौहीनचक्षुषौ ।७ 
यथा वृत्तच्च तत्रैव श्ण वक्ष्ये यथाश्चमे । 
एतावदुक्त्वा भतार सह भर््रा तदा ययौ ॥८ 
भआससादाश्रमं चव सह्‌ भर्ता न॒ पात्मजा । 
एतस्मिन्नेव काले तु लब्धचक्ष महीपतिः ।।& 
च॒मत्सेनः सभारयस्तु पर्यतप्यत भागंव ! । 
प्रियपुत्रमपश्यन्वै स्नुषाञ्चैवाथ कर्शिताम्‌ । १० 
आश्वास्यमानस्तु तथा स तु राजा तपोधनैः । 
ददा पुत्रमायान्तं स्नुषया सह्‌ कानने )। ५१ 
सावित्री तु वरारोहा सह सत्थवत। तदा । 
चवन्दे तत्र राजानं सभार्यं क्तत्रपुद्धवम्‌ ॥१२ 
परिष्वक्तरतदा पित्रा सत्यवान्‌ राजनन्दनः । 
अभिवाद्य ततः सर्वान्‌ वने तस्मिस्तपोधनान्‌ ॥१३ 
उवास तत्र मां रालिमृषिभिः सर्व॑धमंवित्‌ । 
साविल्यपि जगादाथ यथावृत्तमनिन्दिता ॥ १४ 
` क्षावित्री देवी ने कहा-हि रभो | भगवान्‌ सूयं के अस्तताको 
प्राप्त होने पर यदि आपको पसन्द हो तो आश्रम मे चलेगे सास एवशुर 
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तो दोनों हीन नेवों वाले हैँ । जिस प्रकारसेजो कुष्ठ हुभा है वहु सब 
श्राश्रममें ही बतलाङगी उसका श्रवण करना ! इस तरह से अपने भत्ता 
से इतना मात्र कहुकर स्वामी के साथही उसी समयमे वह्‌ सावित्री 
चलो गयी थी ।।७। = 1 वह्‌ नृपात्मजा भर्ता के आश्रममे प्राप्त हो 
गद्थी । इसी समयमे नेतरोंको प्राप्त करने वाला वह महीपति द्यम 
त्तेन भार्य्मा के सहित हे भार्गव } परितप्त हृभा था क्योकि उसने सपने 
प्रिय पत्र को ओर अपनी परमं पुत्र वघू को देखा था । वह्‌ राजा 
वहाँ पर तपस्वियों के द्वारा समाइवस्त होता हुंजा स्नुषा के साथ वनमें 
आये हृए्‌ पत्र को देखा था । वह्‌ वर आरोह वाली सावित्री ने उस समय 
मं सत्यवान के साथ वहां अष्कर क्षत्रियोंमे श्रषठ भार्याके सहित राजा 
की वन्दना की थी ] तव वहु राजनन्दन सत्यवान्‌ अपने पिताक द्वारा 
भली भांति आलिङ्धन क्रिया गया था । इसके अनन्तर उसने वनम उन 
समस्त तपोधनो का अभिवादन किया था । वहु सब धम का वेत्ता उस 
रात्रि मे उन ऋषियों के साथ वहींपर रहाथा ओर इसके उपरान्त 
तावित्रीने भीजो परम आनिन्दिति थी जो कुछ भी घटित हुश्रा था वहं 
सारा हाल कहकर सुना दिया था ॥ ६-१४ ॥ 
वरतं समापयामास तस्यामेव यथानिशि । 
ततस्तुरयस्त्ियामान्ते ससंन्यस्तस्य भूपतेः ॥१५ 
आजगाम जनः सर्वो राज्यार्थाय निमन्त्रणे । 
विज्ञापयामास तदा तच्च प्रकृतिशासनम्‌ ॥१६ 
विचक्षुषस्ते नुपते येन राज्य पररा दृतय । 
अमात्यैः स हतो राजा भवांस्तस्मिन्‌ पुरेनृपः ॥ १७ 
एतच्छ त्वा ययौ राजा वलेनचतुर्खिणा । 
तमे च सकलं राज्यं धमेणजान्‌ महात्मनः ॥९० 
शरातृ णां तु शतं लेभे साविव्यपि वरार्खना । 
एवम्पतिद्रता साध्वी पितृपक् नृपात्मजा ॥ ^~ 
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उज्जहार वरारोहा भनु पक्षं तथैव च । 
मोक्षयामास भर्तारं मृल्युपाशगतं तदा ॥२० 
तस्मात्साध्व्यः स्त्रियः पूज्याः सततं देवर्वेन्न रः । 
तासां राजन्‌ | प्रसादेन धायंते व जगत्यम्‌ || २१ 
तासान्तु वाक्यं भवतीह मिथ्या न जातु लोकेषु चराचरेषु । 
तस्मात्सदा ताः परिपूजनीयाः कामान्‌ सममग्रानभिकामयानेः २२ 
उसी रत्रिमे जो महात्रत ग्रहण किया था उसको समाप्त किथा 
था । इसके अनन्तर सभी जन उस राजा की स्त्रियोंके समीपम सेना 
के सहित तुय वाद्यो से समन्वित रज्याथं के लिये निमन्त्रण में वहाँ पर 
समागत हुए ओर उस समय में उन्होने प्रकृति शासन को विज्ञापित किया 
या। हे नृपते । नेत्रहीन भापका जिसने परिल राज्य प्रपहूत कियाथा 
उस राजा को आपके ही अमात्योंने मार डालाहै ओर अब आपही 
उस पुरके राजाह । यह्‌ श्रवण करके वह राजा य॒ मत्सन चतुरङ्ग 
वल के साथ वपर चलां गय।था भौर महात्मा धर्मराज से अपने 
सम्भूणं राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया था। वराद्खना सावित्री नेभी 
सो भाइयों की प्राप्ति करली थी | इस प्रकार से उस परम साध्वी पति- 
नरताने जो नृप की आत्मजा थी अपने पिताके पक्षकाभी उद्धार कर 
दिया था तथा उस वरारोहा ने भादयों के पक्ष का भी उद्धार कर दिया । 
उस समय मे पातिब्रत के महान्‌ प्रबलतम वल से अपने भरत्ताको मृत्यु 
के परम घोर पाशसे मृक्तकरा दियाथा। इसी कारण से मनुष्यों का 
पूजा करनी चाहिए । ह राजन्‌ | उनके ही प्रसाद सेये तीनो भुवन धारण 
क्वि जति है ।॥ १५; १६, १७,.१८, १९६ २०, २१॥ इन चराचर 
लोकोमे कभी भी उन सतीसाध्वी महिलाओं के वचन मिथ्या नहीं हआ 
करते हँ इमी कारण से सम्पुणं कामनाश्रों को प्राप्त करने वाले मनुष्यों के 
हारा सवदा उन नारियों की अभ्यच॑ना भ्रव्य ही करनी चाहिए।।२२॥ 


म अ्क्ाछजनकचाक चन्डा कु2-रू- त + 
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राज्ञोऽभिषिक्तमात्रस्य किनुकृत्यतमं भवेत्‌ । 
एतन्मे सवंमाचक्ष्व सम्यग्वेत्तियतोभवान्‌ ।।१ 
भभिषेकाद्रशिरसा राज्ञा राज्यावलोकिना । 
सहायवरणं कायं तत्र राज्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥२ 
यदप्यल्पतरं कमं तदप्येकेन दुश्चरम्‌ । 
पुरुषेणासहायेन किमु राज्यं महोदयम्‌ ।।३ 
तस्मात्सहायान्‌ वरयेत्‌ कुलीनान्नृपतिः स्वयम्‌ । 
श्‌ गन्‌ कुलीनजातीयान्‌ बलयुक्तान्‌ श्रियान्वितान्‌ ॥* 
रूपसत्वगुणपेतान्‌ सज्जनान्‌ क्तमथान्वितान्‌ । 
व्लेशक्षमान्‌ महात्साहान्‌ धमज्ञांश्च प्रियवदात्‌ ॥५ 
हितोपदेणकान्‌ राज्ञः स्त्रामिभक्तान्‌यशोऽथिंनः । 
एवेविधान्‌साहायांश्वश्ुभकमंसु योजयेत्‌ ॥६ 
गुणहीना अपि तथा विज्ञाय नृपतिः स्वयस्‌ । 
कमंस्वेव निय्‌ ञ्जीत यथायोग्येषु भागशः ॥७ 


महषि मनु ने कहा--जिस राजा का राज्यासन पर अभिषेक कर 
दिया जावे उस अभिषिक्त नृपति का क्या कत्तं व्य है क्योकि केवल उसका 
मभिषेक भर ही हृआदहै। यह सभी कुष्ठ मुञ्चे बतलाइये क्योकि भाप 
तो सभी कुछ को भली भांति जानते हं ॥ १॥ श्री मत्स्य मगवान्‌ ने 
कहा--अभिषेक कै दारा भगे हए मस्तक वाले भौर राज्य के कार्योके 
देखने वाले राजा को चाहिए कि वहृउस प्रतिष्टित राज्य मे वहाँ पर भ्रपनी 
सहायता करने वालों का वरण करे ॥ २॥। चाहे वहत दी छोटासाभी 
कोई कायं हो किन्तु वह्‌ भी एक के द्वारा पूर्ण कर लेना महान्‌ कठिन 
हुआ करता है जिस पुरुष का कोई भी सहायक न हो । यहं साधास्ण 
से साधरण कार्यो के विषय मे भी एसा ही देखा जाता है ङन्तु साञ्य 





क 
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शासन तो महान्‌ उदय वाला एकं परम विशाल कायं है ॥३॥ अतएव 
नृपति को स्वयं ही कुलीन सहायकं का वरण करना चाहिए वे सहायक 
एसे होने चाहिए जो ुरगीर हौं--अच्छे कुल भौर उत्तम जात्तिमें 
पमुत्पनन होने वाले हों-बल से सम्पन्न एवं श्री से समन्वित होवे ।४॥ 
राजा को अपने सहायकोंके वरण करने मे देखना चाह्िएकिवेरूप 
भीर सत्त्व गुण से युक्त हो - सज्जन हों क्षमा से सयुक्त हौ--क्लेशो 
कं सहन करने मे समथ हों- महान उत्साह वालेहों- धम्मे के ज्ञाता 
हों प्रिय वचन बोलने वाले हों । राजा को सदा हिति का उपदेश करने 
वलि-- स्वामी के परम भक्त (मौर यश कं चाहने वाने हो । इस तरह 
कं भनी भांति खूब देखभाल कर सहायकों का वरण राजा को करना 
चाहिए भौर फिर उनको शुभ कर्मो से योजित करन। चाहिए । जो गुणों 
से हान हो इनको भी राजा स्वय जानकर यथायोग्य कर्न मे भाग करकं 
नियुक्त करना चाहिए ॥ ५, £, ५॥ 

कुलीनः शीलसम्पन्नो धनुकंदविशारदः । 

हस्तिशक्षाण्वशिक्षासु कुशल.दलक्ष्णभाषिता ॥= 

निमित्ते शकुने ज्ञाते वेत्ताचेव चिकित॒सिते । 

तज्ञः कमणां शूरस्तथा वलेशसहोऋजुः ॥६ 

० हतत्ततविधानन्नः फल्गुसारविशेषवित्‌ । 

राज्ञासेनापतिः कार्यो ब्राह्मणः त्त त्रियोऽयवां || १० 

पराशुः सुरूपो दन्तषच प्रियवादी न चो दधतः । 

चित्त प्राहुश्च स्वेषां प्रतीहारो विधीयते ।।११ 

यथाक्तवादी दतः स्याहेशभाषाविशारदः । 

रक्तः क्लेणसहो वाग्मी देशकालविभागवित्‌ ॥१२ 

विज्ञातादेशकालश्च दतः स स्यान्महीक्षितः । 

तत्ता न यस्य यः काले स दतो नृपतेर्भवेत्‌ १३ 

प्रणवो व्यायता: शूराः हढभकता निषचू्ः। 
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राज्ञा तु रक्षिणः कार्याः सदा क्लेशसहा हिताः ॥१४ 
सेनापति राजा का एक परम सहायक अङ्क होता है। वह्‌ कंसा 

होना चाहिए यह बतलाया गया है । राजा का सेनापति - सोल स्वभाव 
से युक्त--धनुविद्या का सहान्‌ विद्वान्‌-हाथियों मौर अश्वों की शिक्षामें 
परम प्रवीण कोमल ओर मधुर भाषण करते वाला- शकुन के निमित्तो 
का जानने वाला-चिक्रिसाके विषय का ज्ञाता-- कृतज्ञ कर्मो से शूर 
क्लेशो का सहिष्णु-मरल-गरढ तत्त्वों के विधान काज्ञाता--निरथकं एवं 
सार के तत्त्वो का जानकार एेसे अनेक गुणोंसे विशिष्ट सेनाका स्वामी 
राजा कों बनाना चाहिय क्योकि सेना हम राज्य एवं प्रजा की रक्षा करने 
वलो होतीदहै श्रौर सेनापति उसका प्रधान हौोतारहे। वह सेनापति 
जाति का ब्राहाण अथवा त्ृत्रिय होना चाहिए । वह प्रांशु-युन्दर सरूप 
वाला-दक्ष ओौर प्रियवादी होना चाहिये उद्धत स्वभाव बाला उसको नहीं 
रहन! चाहिये । राजका दूत सभी के चित्तकरो प्रहुण करने वाला भ्रौरं 
प्रतीहार बनाना चाहिये । दूत को जंपस्लाभी कहा जावे वही कटने वाला 
तथा देश भाषा का निद्रान्‌ होना चाहिए । जो राजाका दत्त हो उसको 
णक्तिणाली--क्लेतों का सहन करने वाला-वार्मी-देश्ञ ओर कालके 
विभागका ज्ञान रखने वाला तथा देश एवं काल का विज्ञाता हीना 
आवए्यक है| जो जिसके कालम वक्ता नहीं वहो दूत राजाका 
होाताहै।| ८, £, १०, ११, ५२, १३॥ राजा को अपनी रक्षा करने 
वालेएेसेही व्यक्तियोंको करना चार्िए जो प्रांश्‌-व्यायत- शुर ६ट्‌ 
भव्त-निराकरल-सदा बलेश के सहन करने के स्वभाव वाले तथा {हित 
टा || १४ । 

अनाहार्यो नशंसश्च दृढभक्तिङ्च पार्थिवे । 

ताम्बलधारी भवति नारो वाप्यथ तद्गुणा ॥१५ 

पर] डगण्यविधितत्वज्ञो देश्चभ)षाविशरदः। 

स॒ न्धिविग्रहकः कार्यो राज्ञा तयविशारदः ॥ १६ 
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कृताकृतन्ञो भृत्यानां जेयः स्याहेशरज्निता । 

आयन्ययज्ञोलोकज्ञो देरोत्पत्तिविशारदः ॥ १७ 

सुरूपस्तरुणः प्रांशु दढभक्तिः कुलोचितः । 

शरः क्लेशसहश्चैव खड्गधारी प्रकीतितः । १८ 

शूररच बलयुक्तश्च गजारवरथ क्रोविदः । 

धतुर्धारी भवेद्राज्ञः स्वेक्लेणसहः शुचिः ॥ १४ 

निमित्तणकुनज्ञानी हयशिक्ताविशारदः । 

हयायु वदतत्त्वज्ञो भरुवोभागविचक्षणः ।२० 

बलावलज्ञो रथिनः स्थिरहष्टिः प्रियम्बदः। 

शरश्च कृतविद्यश्च सारथिः परिकौ तितः ।॥ २१ 

राजाका ताम्बूलधारी श्रन।हाय्य-अनृशंस ओर राजामें द्‌ 

भव्ति वाला होना चाहिये भवा उन्हीं गुणों वाली पुरुषन होकर 
ताम्बूलधारिणौ नारी भी हो सक्ती है ॥ .५॥ राजाके द्वारा षाड्गुण्य 
विध के तत्त्व का ज्ञाता-देश भाषा का विद्वान्‌ ओर नीति शास्त्रका 
पण्डित, सन्धि एवं विग्रह करने वाला नियुक्त होना चाहिये । देश का 
रक्षिता भृत्योके कृत भौर रकृत के जानने योग्य होवे। जो आय ओर 
व्यय का ज्ञाता होतार वहु लोक का वेत्ता तथा देश की उत्पत्ति का 
मनीषी मनुष्य होना चाहिये । राजा का खङ्कधारौ सुन्दर रूप वाला- 
तर्ण-प्राशु-दद्‌ भक्ति वाला-समुचित कुल मे समूत्पनन-शरवी र-क्लेशो 
के सहन करने वाला नियुक्त होना चाहिए । र।जा का धनुषधारी एसा 
ही बनाना च।।हए जो शर-वल से सम्पन्न~-गज, भ्रष्व ओर रथ के 
के विषयमे पूणं ज्ञान खन ला शुचि आर सभी तरह के क्लेशो को 
सहन करन वाल। हा । राजा को अधना सारथि बहुत ही सोचकर निम्न 
गुण। वाला नियुक्त करना चाहिए जो निमित्त ओर शकुनो के ज्ञान वाला 
51 अश्वा का शिक्षा का विशारद-अण्वों की आय्‌ के वेद के तत्वों का 
गाता-- भूभाग का पण्डित-ठलावल का जानने वाला जोकि रथी के 


| 
| 
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विषय से भलीभांति विज्ञता रखता हो । स्थिर टष्टि वाला-ग्रिय बोलने 
वाला-शर- कृतविद्य हो । १७-२१।, 

अनाहारः रुचिदक्षस्चिकित्सितविदाम्रः। 

सू पशास्व्राविशेषज्ञः सूदाध्यत्तः प्रशस्यते ।२२ 

सूद शस्त्रविधानज्ञाः परभेद्या कुलोद्गताः । 

सर्वे महानसे धार्याः कृत्तकेशनखा नराः ॥॥२३ 

समः शत्रौच मिवेच धममंशास्त्रविशारदः। 

विप्रमुख्यः कुलीनश्च घर्माधिकरणी भवेत्‌ ॥२४ 

कार्यास्तथाविधास्तत्र दजमुख्याः सभासदः । 

सवंदेलाक्षराभिज्ञः सवशास्त्रविशारदः ॥२५ 

लेखकः कथितोराज्ञः सर्वाधिकरणेषु वे । 

शीषपितान्‌ सुसम्पूर्णान्‌ समश्र णिगतान्‌ स माच्‌ ॥२९ 

आन्तरावे लिखे्यस्तु लेखकः स वरः स्मृतः । 

उपायवाक्यकूशलः सर्वं ास्त्रविशारदः ॥२७ 

बह्वर्थवक्ता चाल्पेन लेखकः स्याच्चपोत्तम ¦ । 

पुरुषान्तरतत्तवन्ञाः प्राज्ञवस्चाप्यलोलुषाः ॥२८ 

लपति का सूपाध्यन्त वही प्रणस्त होता है जो आहाय्यं न हो- 

सचि-दक्ष-{चिकरित्सा के जञाताओं मे परम श्रेष्ठ तथा सूपशास्त्र कौ विशेष 
ताओंका ज्ञाता होता है।। २२॥ भूद शास्त के विधान के ज्ञाता--परों 
को मेदन के योग्य अच्छैकूल से उद्गत एेसे ही मनुष्छ सव महानस मे 
( रसोई में ) रखने चाहिये जिन केश भौर नाखत कटे हुए हौ ॥२३॥) 
नप कः धर्माधिक्रारी पुरुष विपरी में प्रमुख - कुलीन -धमंश।स्त का महान्‌ 
वदान्‌ ओर शत्र तथा सित्रमं समान रहने वाला होना चाहिए । वहां 
पर राजा कीं तमामेरेमे ही सदस्प होने चाहिये जो सभाषद द्विजो में 
मुखप हो-- समस्त देशों को भाषा भं फ आभिज्ञ हं तथा सम्पूर्णं शास्त्र 
के विशारद होवे' । राजा के यहां जो लेखक परम्‌ रेष्ठ भी कहा गथा ह 
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जो रीषंकों से समन्विति--सुसम्पूर्ण- सम ओर समान भरणी मे गत 
अन्तरो को लिखा करता है। हे नृपोत्तम ! जो वहत ही थोड़में वहूत 
बड़े अधिके अथः का कह्ने वाला हो--उपाय वाक्यों मे कुशल हो श्रौर 
समस्त शास्त्रों का महा पण्डित हो एसा ही लेखक होना चाहिये । जो 
दानदाताहंवे भीराजाकेद्वारा देसे पुरुषों को नियुक्त किया जाना 
चाहिये जो दूसरे पुरुषों के अन्तर को पहिचानने वाले हों अर्थात्‌ अन्यां 
के हृदय के तत्वे के ज्ञाता हों प्श एवं अलोलुप भी होवे" ॥ २३, २४ 
२५) ९६ २७, =८॥ 
धमाधिकारिणः कार्याः जना दानकरा नरा । 
एवम्विधास्तथा कार्या राज्ञा दौवारिका जनाः ।. २६ 
लोहुवस्त्राजिनादीनां रत्नाना ञ्च विधानवित्‌ । 
विज्ञाताफल्गुसाराणामनाहार्यः गुचिसदा ॥३० 
निपुणश्चाप्रमत्तश्च धनाध्यक्षः प्रकी त्तितः । 
आयद्वारेषु सर्वेषु धनाध्यक्षसमा नराः ।1३१ 
व्यवहारेषु च तथा कतंन्याः पृथिवीक्षिता । 
परम्परागतो यः स्यादष्टाङ्धः सुचि कित्सिते ॥३२ 
अनाहाय॑ः स वयः स्यात्‌ धर्मात्मा च कुलोद्गतः , 
प्राणाचायेः स विज्ञया वरणात्तस्य भुभुजा ३३ 
सजन / राज्ञा सदा कार्यं यथाकार्यं पृथक्‌ जनेः । 
हस्तिशिन्ञाविधाननज्ञो वनजातिविशारदः 1३४ 
वलेशक्षमस्तथाराज्ञो गजाध्यक्षः प्ररास्थते । 
तेरेव गुणेयु क्तः स्वासनङ्च चि शेषतः ॥३५ 
खषयु वत गुणां स विशिष्ट नर हौ दान करने वाले धर्माधिकारी 
नियुक्त करने चहिए्‌ । राजाके दारा इसी प्रकार के दौवारिकों की 
नियुक्ति करनी च।।हए ग) लोहू- वस्त्र. अजिन भादि-रत्नों की 
विधि कोसली भाति जानते हौ क्या वस्तु फल्गु ओर क्या सार वाली 
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 है--इसकं ज्ञाता अनाहाय्यं -सदा शुचि-निएण भौर अमत्त मनुष्य 
ही राजा के धन (कोष) का अष्यक्ष होना चाहिए । समस्त आथके 
दारो मे घनाध्यक्ष के तुल्य ही नर नियुक्त होने चाहिए ॥ २६,३ ०,३१॥ 
व्यय हारोमे भौ राजाको उसी प्रकार के मनुष्यों की नियुक्ति करनी 
चाहिए । जो भष्टाङ्कों मे भली भाँति चिकित्सा का ज्ञान रखता हो-- 
परम्पग से समागत हो--पम्मत्मा-- च्छे कुल मे मूत्पन्न हो ओौर 
अनाहाय्य हो वही पुरूष राजघरमे वद्य होने का अधिकारी होता ह । 
राजाकेद्वारा वरुणसे उनका वह प्राणाचाथ्यः जानना चाहिए । हि 
राजन्‌ | राजाके द्वारा सदा जनोँसे पृथक यथा काय्यं वन जाति का 
पण्डित ओर हाथियों को शिक्षा के विधान का ज्ञाता एवं क्लेशो कै सहन 
करने में समर्थं ठेसा राजा का गजाध्यक्ष परम प्रशस्त माना जाता है ओर 
इन्टीं गुणों से समन्वित अपने भासन वाला भी विशेष रूपके प्रशस्त होता 
ठं । ३२, ३३, ३४, ३५॥ 

गजारोही नरेन्द्रस्य सवंकंसु शस्यते । 

हयशिक्षाविधानज्ञ रिच कित्सितविशा रदः ॥३& 

अरवाध्यक्षो महीं भक्तं : स्वासनश्च प्रशस्यस्ते । 

अनाहायंरच शूरश्च तथा प्राज्ञः कुलोद्गतः ॥२७ 

दुरगाध्यक्षः स्मृतो राज्ञ उदचुक्तः सवंकमसु । 

वास्तुविद्याविधानज्ञो लघुहस्तो जितध्रमः ॥३८ 

दोघंदर्शी च शरश्च स्थपतिः परिकोतितः। 

यत्त्रमुक्ते पाणिमुक्ते विमुक्ते मुक्तधारिते ॥ ३६ 

अस्त्राचार्यो निरुदेगः कुशलश्च विशिष्यते । 

वृद्धः कुलोद्गतः सूक्तः पितृपेतामहःञुचिः ॥४० 

राज्ञामन्तःपूराध्यत्तो विनीश्च तथेष्यते 

एवं सप्ताधिकारेषु परुषाः सप्त ते परे ॥५१ 

परीक्ष्य चाधिकार्याः स्यू राज्ञा वेषु कंच । 
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स्थापनाजातितत्वज्ञः सततं प्रतिजाग्रता ।।४२ 

राजा का गज पर समारोह करने वाला सभी प्रकर के कर्म्म 
म प्रशंसनीय होता है| अण्वों कौ शिक्षा के विधान को जानने वाला 
तथा चिकित्साके विषयमे पण्डित राजा का अश्वो पर रहने वाला 
अघ्यक्ष भौर स्वासन प्रशस्त माना जाता दै) अनाहायं भौर शूर तथा 
प्राज्ञ एव प्रच्छ कुल मे उत्पन्न राजाका दुग का अध्यक्ष कहा गया है 
जो सभी प्रकारके कर्मोमे उद्यक्त रहा करतारहै। वास्तु कलाकी 
विद्या में महा पण्डित-हलके हाथ वाला--श्चम को जीत लेने वाला- 
दीघदर्शी ओौर शुर स्थपति कीत्तित किथा गया है । यन्त्र मुक्त मे पाणि 
मुक्त मे-- विमुक्त मे ओौर मुक्त धारितमे भ्रस्त्राचाय उद्रग से रहित 
एवं कुशल विशिष्ट हुभ्रा करता है। पित्ता-पिताम्हसे चले जाने 
वाला-पवित्र--वृद्ध तथा कुलीन सूक्त एवं विनीत ॒राजाओं का अन्तःपुर 
का अध्यक्ष अमीष्ट हुआ करताहै। इप्त प्रकारसे इन सत अधिकार के 
पदों पर पुरम सात पुरुष राजाके द्वारा भली भांति परीक्षा करके 
अधिकार के योग्य नियुक्त करना चाहिये जो कि सभो कर्म्म मे उपयुक्त 
होवे मौर षमी कर्मो मे निरन्तर प्रतिजाग्रत ओर जातिके तत्व के ज्ञाता 
को इनका स्थापन करना चाहिए ॥२६-५८॥ 


रज्ञः स्यादायुधागारे दक्षः कर्म॑सु चोद्यतः ) 
कर्माण्धपरिमेयानि राज्ञो नृपकुलोद्वह्‌ ! ॥।४३ 
उत्तमाधममध्यानि बुद्ध्वा कर्माणि पार्थिंवः। 
उत्तमाधममध्येषु पृरुषेषु नियोजयेत्‌ ॥४४ 
नरकमं विपर्यासाद्राजा नाशमवाप्नुयात्‌ । 

नियोगं पौरुषं भक्ति श्र तं शौर्यं कुलं नयम्‌ ॥४५ 
ज्ञात्वा वृत्तिविधातव्या पुरुषाणां महीक्षिता । 
पुरुषान्तर विज्ञानतत्त्वसारनिबन्धनात्‌ ॥४६ 
बहुंभिम॑न्त्रयेरकामं राजा मन्त्र पृथक्‌ पृथक्‌ । 
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मन्त्रिणामपि नो कुर्यान्मन्त्रिमन्त्रप्रकाशनम्‌ ॥४७ 
क्वचिच्च कस्य विश्वासो भवतीह्‌ सदा नृणाम्‌ । 
निङ्चयस्तु सदामन्ते कायेएकेनसूरिणा ॥४० 
भवेद्वा निश्चयावाप्तिः परबुद्ध्युपजी वनात्‌ । 
एकस्यैव कार्यघतु भूयः कार्यो विनिश्चयः ॥४४ 

तृपति के आयुधो के आगारमे एसा हौ व्यक्ति नियुक्त जिया 
जाना चाहिये जो दक्ष हो भौर सभी कर्मरी मे उद्यत गहता हो । हे नप 
कुलोदह ! राजा के यहाँ उसके अपरिमेय कम्मं हृ करते है । पथिव 
का कत्तव्य है कि कर्मों की उत्तम-मध्यम भौर अधम श्रेणियों को सप्रञ्च 
कर ही उत्तम-मध्यम-अधम पुरुषों मे से तदनुसार ही पुरुषों को न्यो- 
जित करे । यदि उत्तम कमं में मध्यम ओर मध्यम कमं में उत्तम पृरुष 
की विपर्याम से नियुक्ति की जावेगी तो इस विपरीतता से नृप का नाश 
हो जायगा । राजा को नियोग-पौरुष-भक्ति-- भ्र त-शौय्य -कल ओर 
नय इन सबको भली भाति समज्ञ वृ्च कर हः पुमषों कौ वृत्तिका विघान 
करना चाहिये ओर दूसरे पुरुषो के विज्ञान एवं तत्वसार के विवधन से 

ही नियुक्ति करने की नितान्त आवश्य्ल होती दै ॥ ४२० ४४, ४५" 

४६॥ राजा को चाहिए कि वह्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ बहत से लोगों से स्वेच्छया 

मन्त्रणा करे मौर अपने मन्तो से भौ अपने मन्व का प्रकाशन कभो 

नहीं करना चाहिए ॥ ४५॥ इस संसार मे राजाओं का कलीं पर भी 
किसी का विष्वास नहीं हुमा करता है ओर सदा किसी मी एक सूरिस 
शपते विचारणीय मन्त्र मे निश्चय कर लेना चाहिए 1 श्रयवा राजा को 
शरपते निश्चय की प्राप्ति पर बुद्धि के उपजीवत ते किसी भी एकसेही 
हो जावे तो भी पुनः उसका विशेष निश्चय अव ही अन्योके ाराभी 
करना चाहिये ॥ ४८; ५६ ॥ 

ब्राह्मणान्‌ पयु पासीत तनी शास्त्रमुनिश्चिताच्‌ । 

नासच्छास्ववतो मूढास्ते हि लोकस्य कण्टः 





। | 
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वृधान हि नित्यं सेवेत विप्रान्‌ वेदविदः शुचीन्‌ । 
तेभ्यः शिक्षेत विनयं विनीतात्मा च नित्यशः , ५१ 
समभ्रा वगा कुर्य्यात्‌ पृथिवीं नात्र संज्चयः | 
बहवोविनयाद्‌ ष्टा राजानः सपरिन्छदाः । ॥ & 
वनस्थाच॑व राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे , ॑ 
त॑विदयेभ्यस्त्रीविदयां दण्डनोति च शादवतीस्‌ ५३ | 
आन्वोक्षिकौं त्वात्मविद्याम्वार्तारम्भार्च लोकतः । | 
इन्द्रिय।णां जये योगं समातिष्ठेद्दिवानिशम्‌ ॥५४ | 
जितेन्द्रियोहि रशावनोति नजेस्थापयितुः प्रजाः । 
यजेतराजा वहुधिः क्रतुभिश्च सदक्षिणैः 1५६ 
धम्थिचंव विप्रेभ्यो दद्याद्‌भोगान्‌धनानि च । 
साम्वत्सरिकमप्तंश्च राष्टादाहारयेद्‌ बलिम्‌ ॥५६ 
राजा करा परमक्र्टव्यहैकि वहु एसे ही ब्राह्मणों की उपासन। करे 
जौ वेदत्रयी ओर समस्त शास्त्रों में युनिश्चय वाले हों तथा असत्‌ शस्तो 
वाले एवं मटन दहं । मू लोग तो सवंदा लोक के लिए कण्टक ही हृभा 
करते है ||५०।। विनीत आत्मा वाते नृप को नित्य हो वृद्ध-वेदों के वेत्ता 
गौर परम शुचि {धों का सेवन करना चाहिए मरौर उनसे ही नित्य 
विनय कौ रिक्षा का ग्रहृण भी करन) चाहिए ।1५१।। इस तरह से विनय 
को शिक्षा सर्वदा ग्रहण करने वाला राजा सम्पुण पृथ्वी को अपने वश- 
गामिनी कर लिया करत। है- इसमें लेदा मात्र भी सशय नहीं है । बहुत- 
से नुपतवरन्द सपरिच्छुद होते हुए भी केवल अविनय के के(रण ही भपने 
चाज्य शासिन कमंसे भ्रष्ट हो जाया करते ह ।८२॥ वन में त्थित रहने 
वले भी केवल विनय होने के कारण से ही राज्यों को प्राप्त कर चुके 
हं। जो लोग त्रयी विद्या के महा मनो है 


शाश्वती दण्ड श्रीति को - आन्वीक्षिकी तथां 
लोक से वात्तारम्भों को- ओर इन्द्रियों के 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 


आत्म-विद्या को प्रहुण करे । 
विजयमें योग को अहूनिश 
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सीखने मे समास्थित होना चाहिए ॥५३, ५४] जो राजा इद्धियो पर 
नियन्त्रण रघकर जितेन्द्रि होताहै वह अपनी प्रनाको वश में र | 
सकता ह । राजा का परम कर्तव्य है कि वह दक्षिणा से संयुत बहत से | 
क्रतुओं के द्वारा यजन किया करे । धमं श्रौर अर्थं के लिये विरो को भोग 
एवं धनो का दान देना चाहिए । प्रति सम्वत्सयों तथा मासो क हिसाब से | 
उसे राष्ट्रो से वलि का आहरण करना चाहिए ॥५५, ५६॥ 
स्यातूस्वाध्यायपरोलोके वतेतपितृबन्धुवत्‌ । 
आवृत्तानांगुखवुलात्‌द्विजानां पृजकोभवेत्‌ ॥५७ 
नपाणामक्षयो ह्यं ष विधिरवह्योऽभिधीयते । 
ततस्तेनानवा मित्रा हुरस्ति न विनश्यति ।*५८ 
तस्माद्राज्ञा विधातव्यो ब्राहूो वं ह्यक्तयो विधिः, 
समोत्तमाधमं राजा ह्याहिय पालयेलखजाः ॥५४ 
न निवतंत संग्रामात्‌ क्षात्र व्रतमनूस्मरन्‌ । | 
सम्रामेस्वनिवतित्वं प्रजानां परिपालनम्‌ ॥६० | 
शुश्रूषा ब्राह्यणनाञ्च राज्ञां तिश्रं यसम्परम्‌ । | 
कृपणानाथवृद्धानां विधवानाच्च पालनम्‌ ।६१ 
योगक्षेमञ्च वृत्तिञ्च तथव पारकल्पयेत्‌ । | 
, वर्णाश्रमन्यवस्थानं तथाकारं विशेषतः ॥६२ | 
स्वधमंप्रच्युतान्‌ राजा स्वधमं स्थापयेत्तथा । | 
आश्रमेषुतथा कामस्तं तंलज्च भाजनम्‌ ।।६३ ||| 
नप को लोक मे सर्वदा स्वाध्याय प्रायण होना चाहिए भौर 1 | 
प्रजाजनों मे सबके साथ तदनुकूल पिता एवं बन्धु कै तुल्य ही व्यव्हार 
करे । जो द्विज गुरुकुलों से अपनी अवधि पूणं कर वापिस 1 उनकी 
पूजा राजा को करनी चाहिए ॥॥५७॥ राजाओं के लिए यह्‌ विधि अक्षय 
एवं ब्राहया कही जाती है । इससे वह्‌ अनव मित्रो का हरण किय। करते ह | ह 
तथा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है । अतएव राजा को इ भ अ ॥ 
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भक्षय विधि को करना ही चाहिए । राजा का कत्तव्य है कि वहु सम- 
उत्तम प्रौर अधमोंके द्वारा समाह्वान कर प्रजाजनों का पालन किया 
करे | ५८, ५६॥ नपको कभीभी श्रपने क्षत्रियो के व्रत एवं धमंका 
स्मरण करतेहुए संग्रामसेमुह नहीं मोडना चादिए । संग्रामो मे अनिवृत्त 
होना भी प्रजा करा पूणं परिपालनही होताहै। ब्राह्मणो की रुश्रषा 
राजाओं के कल्याण केरने वाक्ली परम श्रेयहीहोतीहै। राजाका 
कत्तव्य किजो कृपण~श्रनाथ वृद्ध एव विधवा हों उनका भली भाति 
पालन करे ओर उनका योगक्षेम तथा वृत्ति की परिकल्पना कर देवे। 
विशेष रूप से वर्णों एवं आश्रमो की व्यवस्था का कायं सम्पन्न करना 
राजा क नितान्त आवश्यक कयंदहै। जो मनुष्य अपने धर्मंकात्याग 
करके कत्तव्यसे च्युत हो गये है उनको पुनः श्रपने उचित धमंके मार्भ 
पर राजा करो स्थापित करना चाहिए । जो आश्रम वासी ह उनके आश्रमो 
मे अन्न-तेल ्रौर भोजन आदि की व्यवस्था नपकोही कर देनी च। हए 
| ६०-६३।। 

स्वयमेवानयेद्राजा सठ्कृतान्नवमानयेत्‌ । 

तापसे सवंकार्याणि राज्यमात्मात्मनमेवच ॥६४ 

निवेदयेत्प्रयतनेन देववस्चिरमचयत्‌ । 

ढे प्रज्ञे वेदितव्ये च ऋज्वी वक्रा च मानवे: ॥६६ 

गृहेतकरम इवा ज्खानि रकेद्धिवरमात्मनः । 

न विशइवसेदविर्वस्तेविइवस्तेनातिविश्वसेत्‌ ॥६७ 

विर्वासाद्धूयमूत्पन्च मलःदपि निकृन्तति । 

विश्वासयेच्चाप्यपरतन्तत्त्वभूतेन हेतुना 1६८ 

बक वच्चिन्तयेदर्थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमे । 

तृकवच्चापि त्तुम्पेत शारावच्च विनिक्षिपेत ॥६६ 

दढग्रहारी च भवेत्‌ तथा शूकरवन्नपः । 

चित्राकारदच शिखिवद्टढभक्तस्तथा इववत्‌ ।७० 





| 


अभिषिक्त राजा का कृत्य वर्णन २५९ 


आश्रमों में जो आवश्यक वस्तुएँ हं उनकी ग्यवस्था राजा को 
स्वयं ही श्रानयन कर करनी चाहिए । जो सत्कार करने के योग्य पुरुष 
ह उनका कभी भूलकर भी राजा को अपमान नहीं करना चाहिए । राजां 
को अपने समस्त काय्यं--राज्य ओर अपने आपको भी तपस्वियों के 
लिये समपित कर देना चाद्ये ओर प्रयत्न पूवक निवेदन करके देवों कौ 
भांति ही चिरकाल पर्यस्त उनकी अभ्यच॑ना करे । मनुष्यों के दारादो 
प्रकार कौ बुद्धियों का ज्ञान प्राप्त करलेना चाहिये जो कि ऋज्वी ओर 
वक्रा लाम वाली कही जाया करतीदं। जो वक्रा बुद्धि है उसका ज्ञान 
प्राप्त करके उसे कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए । जब भी वहु आकर 
वक्रावुद्धि उपस्थित हो तो उसका प्रतिवाध कर देना चाहिए । एषे ढंग 
से रहना चाहिए कि कोई भी दूसरा इसके छिद्र को न जान सके ओर 
दूसरे के छिद्र को स्वयं समञ्च ने ॥(६४, ६५, ६६॥ अपने गुप्त अङ्ग 
की भांति ही अपने कमं को गोपनीय रखना चाहिये तथा अपने आपके 
छिद्र की रक्षा करे । जो पुरुष विश्वास करने के योग्य नहीं है उस पर 
कभी विश्वास नहीं करे किन्तु जो विश्वासं का पात हो उस पर भी भ्रत्य- 
धिक पूर्ण विश्वास नही करना चाहिए । विश्वास के घात से जौ भयं 
स पुत्पन्न होता है वह्‌ मूलो का भी छेदन कर दिया करता है । तत्तवमुल 
हेतु से द्रे को भी विश्वास दिला देना चाहिए (६५, ६८॥ बगला को 
आति अर्थो का चिन्तन करे भौर सिह के समान पराक्रम से यत्न करे । 
वृक (मेडिया) के तुल्य लुप्त हकर छि जावे तथा शण के सहश विनिक्षे 
करने वाला होवे । नुप को एक शूकर के समाति ६्ठ्‌ अत स 
होना जाहि । शिखि के तुल्य चित्रकार त्था ईत के तुल्य द्ठभा्त 

चाहिए ॥ ६६; ७<॥ 
१ तौ च मधुराभाषी भवेत्कोकिलवन्नृपः । 
काकशङ्की भवेच्निव्यमज्ञातवसति वसेत्‌ ॥७१ 
तापरीक्षितपू्वंञ्च भोजनं शयत व्रजेत्‌ । 
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वस्त्र पुष्पमलङ्धुारं यच्चान्यन्मनुजोत्तम | ।७२ 
न गाहेज्जनसम्बाधं नचाज्ञातजलादहायम्‌ । 
अपरोक्लितपृवंडच पुरषराप्तकारिभिः ७३ 
नारोहेत्वुञ्जरं व्याल नादान्तं तुरगंतथा । 
नाविज्ञातां स्त्रि गच्छेन्तैव देवोत्सवे वसेत्‌ ।।७४ 
नरेन््रलक्ष्म्या धर्मज्ञ वाता यत्तोभवेन्वृपः । 
सदुनुत्याङ्च तथा पुष्टाः सततं प्रतिमानिताः ॥७ 
राज्ञा सहायाः कर्तव्याः पृथिवीं जेतुमिन्छता । 
यथा्हंञ्चाप्यसुभृतो राजा कम॑सु योजयेत्‌ ।५६ 
धमिष्ठान्‌ धर्मकार्येषु शूरान्‌ सप्रासकर्मघु । 
निपुणान्थकृत्येषु सवंडौव तथा शुचीन्‌ ।।७७ 
नृप को कोकिल के समान मधुर आभाषण करने वाला होना 
चाहिए । जो वसति अज्ञात है उसी मे निवास करना चाहिए । राजा को 
कोए क तुल्य श क्रायुक्त रहना चाहिये । बिना परीक्षा करिए हुए कभी भी 
राजा को भोजन एवं शयन नहीं करन। चाहिए । हे मनुजोत्तम ! इसी 
भांति से पहिले परीक्षा करकेही वस्त्र-ृष्प-अलद्धार तथा अन्य वस्तु 
को उपयोग में लाना चाहिए ५ १, ८५२॥ किसी भी जनत सम्बाध का 
गाहन न करे आ†र जो जलाशय भज्ञात है उसमे भौ उतर क - अवगाहन 
राजा को नहीं करना चाहिए । इन सवक्गी परीक्षा भी आप्तकायी पुरूषो 
के द्वारा ही पहले करा लेनी चाहिए । रानाका कर्तव्य हु कि जिसका 
पहिले अच्छी तरहसेज्ञानन किया गयाहो ठेसे गज- व्याल तथा 
। अडान्त अरव पर समारोहण नहीं करे । जिस स्त्री के विषय मे पूणं ज्ञान 
भराप्त न कर लिया जावे उसका गमन नृप को नहीं करना चाहिए ओर 
देवोत्सव मे कभी भी निवासत न करे । हे धमनज्ञि ! क्योक्ति नप नरेश 
लक्ष्मी काज्ञाता होताहै उसको श्रपने सत्‌ भृत्यों को सवंदा परिपुष्ट 
रोर प्रतिभानित रखना च।हिये । जो राजा इस समर भूमि के ऊपर जय 
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धराप्त करने कौ इच्छा रखता है उसको चाहिए कि अपने सहायता करने 
वाले लोगो को बनावं । राजा को उचित योग्यता रखने वातत प्राणधारियो 
कोही कम्मं में योजित करना चाहिए ।७३-८६। जो परुष परम 
धम्मिष्ठ हों उनकोही धर्मक कार्योमे भौर जो अतीव शरीर हों 
उन्ह्‌ स्रामं कार्यामे एवंजो परम निपण हो उह ्रथं सम्बन्धी 
कृत्यो मे भौर जो पवित्र हौं उनको ही सभी कर्म्मो मे योजित करना 
चाहिए ॥७७।। 

सत्रीषु षण्डं नियुञ्जीत तीक्ष्णं दारुणं दारुणकमंसु । 

घम चाथच कामे च नये चं रविनन्दनं | ॥७८ 

राजा यथाहु ङ्क च्चि उपधाभिः परीक्षणम्‌ । 

समतातोपदान्‌ भृत्यान्‌ कुर्याच्छस्तवनेचरानु ॥७६ 

तत्पादान्वेषणो यत्तांस्तदव्यक्षांस्तु कारयेत्‌ । 

सवमादीति कर्माणिनृपःकार्याणिपार्थंव 15० 

सवथा नेष्यते राज्ञस्तीक्ष्णोपकरणक्रमः । 

कर्माणि पापसाध्यानियाति राज्ञो नराधिप । ॥८९१ 

सन्तस्तानि न कूवन्तितस्मात्तानित्यजेन्नृपः । 

नेष्यतेपृथिवीशातान्तीक्ष्णोपकरणक्रिया ८२ 

यरिमिन्‌ कर्मणि यस्य स्याद्िशेषेण च कौशलम्‌ । 

तस्मिन्‌ कर्मणि तं राज्ञा परीक्ष्य विनिवेशयेत्‌ ॥८३ 

पितुपेत।महान्‌ भृत्यान्‌ सवकर्मसु योजयेत्‌ । 

विनादायाकृत्येषुपरीक्षां स्वक्ृतान्तरान्‌ ।।८४ 

स्त्रियों से सम्बधिन्त सभी कार्यो मे नपु सक पुरुषों की निथुक्ति 

करे तथा जो अत्यन्त दाषण कम्म हों उनमें तीक्ष्ण श्रकृति वाले पुरुषो कौ 
रखे । हे र नन्दन ! धम्मं --अथं-काम ओर नय मे राजा को उपधाओं 
के हारा भली भांति परीक्षण करके ही जो जस कायं केके ते की क्षमता 
तारख हो उसी की उसमे नियुक्ति करनी चाहिए । समतीतोपद चरो 
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को शस्तवक में भृत्य बनावे ।[७८, ७६॥ उनके पादान्वेषण करने वाले 
उनके अष्यक्षो को भी नियोजित करे। इसी प्रकारके सभी कर्मोको 
नुपोंके द्वारा पूणं करना चाहिए । है पाथिव / राजा का सवथा तीक्ष्ण 
उपकरण का क्रम अभीष्ट नहीं हृभा करताहै। ह नराधिप ! राजाके 
जो कुछ एसे कम्मं होते है जो कि पापों द्वारा साध्य हृजा करते है सन्त 
पुरुष उनको कभी नहीं किया करते हुं ्रतएव राजा का कर्तव्य कि 
उनको त्याग देवे। राजाओं-को तीक्ष्ण उपकरणों को क्रिया कभीभी 
अभीष्ट नहीं-हभा करती है । जिस कम्मं मे जिस पुरुष कौ विशेष रूप 
से कुशलता हो उस कम्मं मे राजा को उसकी परीक्षा करके ही उस पुरुष 
का विनिवेश करना उचित होताहै। जोरसे भृत्यहै कि उनके श्रो 
अपने पिता- पितामह के समयसे ही चले भने वाले हँ उनको सभी 
प्रकार के कर्मो मे नियुक्त कर देना चाहिए । स्वकृतान्तरों को द।याद 
कृत्यो मे परीक्षा के विना भी नियुक्त कर देवे ।.८०-८४॥ 





नियुञ्जीत महाभाग ! तस्य ते हितकारिणः । 
परराजगृहास््राप्तान्‌ जनसंग्रहुकाम्यया ॥ ८५ 
दुष्टान्‌ वाप्यथवादृष्टान्‌ आश्रयोत प्रयत्नतः । 
दुष्टं विज्ञाय विइवासं न कुरयात्तित्रभूमिपः ॥८६ 
वृत्ति तस्यापि वतंत जनसंग्रहुकाम्यया । 

राजा देशान्तरप्राप्त पुरुषं पूजयेद्‌ भृशम्‌ ८७ 
मामयं देशसम्प्राप्नो बहुमानेन चिन्तयत. । | 
कामं भृत्याजन राजा नंव कूयाच्चरा।घप ॥८० 

न च वा संविभक्तांस्तान्‌ भृत्यान्‌ कुयात्कथञ्चन । 
शत्रवोऽग्निविषं सर्पो निस्तर इति चिन्तयेत्‌ ॥=६& | 
भृत्या मनुजशाद्‌ ल ! रुषितार्च तथकतः । | 
तेषां चरेण चारित्रं राजा विज्ञायनित्यशः ॥&€९ 
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हे महाभाग । जन-संगरह को कामना से दूसरे राज गृह से प्राप्त 
हए उसके उन हितकारियों को नियुक्त करना चाहिए । दष्ट हं अथवा 
अदृष्ट हों प्रयत्न से उनको आश्रय देवे। राजाको दृष्ट ५ 
उसका विवास नहीं करना चाहिए । जन-संग्रहु की ल से उसकी 
वृति कर देनी चाहिए । राजा को अन्य देश से प्राप्त हए पुरष की अत्य. 
धिक पूजा करनी चाहिए ॥८५, ८६, ८३। यह मेरे देण में प्राप्त हुम 
दै अतएव उसके विषय मे बहुमान चिन्तन करना चाहिए हे नरा- 
धिप | राजा को इच्छापूव्ेक भृत्याजंन नहीं करना चाहिये ।॥ ८ ~ ॥ उत 
भृत्यों को किसी भी प्रकार ते सविभक्त नहीं करे । शत्रृओं को श्रमि-- 
विष~सपं ओर विस्व्रिश एेसाही चिन्तन करना चाहिए ॥5६॥, है 
मनुज शाद्‌ ल] जो भव्य रूषित हो जावे उनके विषयमे एक ओरसे 
राजाकोचारोंके द्वारा नित्यही चरित्र का विरोष ज्ञान केरते रहना 
च। ह्ये ॥ ६०॥ 


गुणिनां पूजन कुर्यात्‌ निगु णानाञ्चशासतम्‌ । 
कथिताःसततं राजन्‌ । र।जानश्चार चक्षुषः ।,६ 4 
स्वके देशे परे देशे ज्ञनशोलान्‌ विचक्षणान्‌ । 
अनाहार्यान्‌ क्लेशसहाल्चियुञ्जोत तथाचरान्‌ ॥६२ 
जनस्याविदितान्‌ सौम्यान्‌ तथा ज्ञातात्‌ परस्परम्‌ । 
वणिजो मन्त्रकुशलान्‌ स वत्सरचिकित्सकान्‌ ९२ 
तथा प्रवाजिताका रांदचारान्‌ राजा नियोजयेत्‌ । 
नेकस्य राजा श्रहध्यात्‌ चारस्यापि सुभाषितम्‌ ॥९४ 
द्रोः सम्बन्धमाज्ञाय श्रदुदध्यास्न पतिस्तदा । 
परस्परस्याविदितौ यदिस्याताज्च तावुभौ ॥६१ 
तस्माद्राजः प्रयत्नेन गुढांस्चाराच्निथोजयेत्‌ । 
रागापरागौभृत्यानां जनस्यचगुणागुणान. ॥६६ 

सर्वं राज्ञां चरायत्तन्तेषु य॒त्तपरोभवेत्‌ । 
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कर्मणा केन मे लोके जनः सर्वोऽनुरज्यते ।1 ६७ 
विरज्यते कैन तथा विज्ञ यं तन्महील्षिता । 
विरागजनकं लोके वजनीयं विशेषतः ६८ 
तथा च रागप्रभवा हि लक्ष्म्यो राज्ञां मताभास्करवंशचन्द्र | 
तस्मास््रयत्नेन नरेन्द्रमुख्यैःकार्योऽनुरागो भुवि मानवेषु ॥ ६4 
राजाका करत्तव्यटहै कि जो गुणीजन हों उनका सत्कार एवं 
पूजन करे तथा जो गुणहीन हों उन पर शासन करे । है राजन्‌] राजा 
लोग निरन्तर चारोंके चक्षुं वाले ही कहे जाया कस्तेहै | ६१॥ 
ग्रपने राष्ट तथा देश में तथा दूसरे देश में ज्ञान के शील वाले-विचक्षण- 
अनाह्‌।य ओर क्लंण सहचरे की नियुक्ति करनी चार्हिए ॥ ६२।। राजा 
का कत्तव्य है कि रेपे गष्तचरों को नियुक्त करे जिनको साधारणतया 
मनुष्य नहीं जानते हो-सौम्य--परस्पर मे ज्ञत--वणिज मन्त्र मे 
कुशल - साम्वत्सर चिकित्सक प्रव्राजितो (साधु-सन्थासियों) के आकार 
अर्थात्‌ वेशभूषा वाले हों । राजा को किसी भी एक गुप्तचर के कथन 
पर भी श्रद्धा कभी नहीं कर लेनी चाहिए ॥८३, ६४॥ जब दो चार उसी 
एक विषय का समान रूपसे प्रतिपादन करे तभी राजा को विवास 
करना चाहिए किन्तु दोनों के सम्बन्ध को पहिले समन्ञ कर एेसा करे । 
यदि वे दोनों भी परस्पर मे अविदित हों तो उनके सम्बन्ध का जान लेना 
बहुत-ही आवश्यक है । इसो कारण स राजा को अत्यन्त गूढ़ चरीं को 
निधूक्ति करना उचित है । भृत्योंके राग ओौर अपराग तथा जनोंके गुण 
मौर श्रदगुण का जान लेना सव कष्ठ गुप्तचरोंके ही ( गज.ओंका) 
भधीन होता है अतएव राजाओं को उन के विषय में यत्न परायण होना 
ही च।हिए । राजा का परम कर्तव्य यही है कि वहु यह्‌ सवंदा जानता- 
समञ्लता रहे कि मेरे किस कम्मं से लोक मे सब लोग में अनुरज्जित होते 
हं ओर रौन सा मेरा कम्मं है जिससे लोगों को बुरा मालूम होताटहै जो 
लोगो मे विराग समूत्पन्न करने वाला कायं है । उसको पूणं खूप से वजित 
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२६५ 
कर देना चाहिए भास्कर वेश के चन्द्र { राजाओों की लक्ष्मी राग से 
समूत्पन्न होने वालीहं-एेषाही माना गयाहै | इस कारण से राज- 
प्रमखों को चाहिए कि प्रयत्न पदकं भूमण्डल मे मानवो में राजाओंको 
मली माति अनुराग करना चाहिए ॥।६५-६६।| 





& 9--राजछत्य वणन ( १ ) 


यथा न व्तितन्यं स्यान्मनो राज्ञोऽनुजीविना । 
तथा ते कथयिष्यामि {निबोध गदतो सम ॥१ 
राजा यत्तु वदेद्वाक्यं श्रोतव्य तत्प्रयत्नतः। 

आ ज्ञिप्य वचनं तस्य न वक्तव्यं तथा वचः ॥२ 
अनुकल प्रियं तस्य वक्तव्यं जनसंसदि । 
रहोगतस्य वक्तव्यमप्रियं यद्धितं भवेत्‌ ॥३ 
परा्थंमस्य वक्तव्यं समे चेतसि पार्थिव । 
स्वार्थः सृहद्धि वक्तव्यो न स्वयं तु कथञ्चन ॥४ 
कारय्याति पादतः सतष रज्ञितव्यः प्रयत्नतः । 

नच हस्यं धनं किल्चित्‌ नियृवतेनचकर्मंणि !५ 
नोपेश्ष्यस्तस्यमानश्च तथा राज्ञः प्रियो भवेत्‌ । 
राज्ञङचनतथाकार्य्य वेषमाषितचेष्टतम्‌ ॥६ 
राजलीला न कत्या तद्वििञ्च वेजयेत्‌ । 
राज्ञ .कमोऽधिकोवानकाय्यविषोविजानता ॥७ 


श्री मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--राजा के अनुजीवो के द्वारा मतं 
ए वही म आपत्रो बतलाऊमा । अर्ब 


जिस प्रकार से नहीं वरतना चाह 
कह रह्‌। ह ॥१॥ रज जो 


भ।प मूञ्चमे इसको समञ्च लो । जिसको किरम 
कछ भी वचन कटे उसे प्रयत्न पूवक श्रवण कृर्‌ 


र वेना चाहिए । उसे 3 1. 
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वचन पर्‌ आक्षेप करके फिर कुष्ठ भी अपना वचन नहीं कहना चाहिए | 
।२॥ जन संसदमे उस नृपका प्रिय भौर परनुकूल हौ वचन वोलनां 
चाहिए । यदि कोई उसके हित को बतलाने वाला भी वतरन कहना हो तो 
उसे चाहे वह॒ अप्रियभीहो उसी समयमे उससे कहना चाहिए जवं 
एकान्त मे स्थित हो ॥३।। हे पाथिव ! इसका परमार्थं चित्तके सम होन 
पर ही बोलना चाहिए । यदि श्रपना कोई स्वा्थंहोतो उसे स्वयं कभी 
भीन कहकर मित्रोकेद्रारा ही कहृलाना चाहिए ॥४॥ सव में कार्याति- 
पाति भ्रयत्न पुवक रक्षित रखना चाहिये । कर्मं नियुक्त होने पर कुछ भौ 
धन नहा मारना चाहिए ॥५॥ उसके मानक कमी भी उपेश्ना नहीं करनी 
च[हिए । इसी प्रकार से मर्ुष्य राजाका प्रियो जाया करता 
के तुल्य वेष -माषित अौर चेष्टित जसा भी वसा ही स्वयं नहीं करना 
चाहिए ॥ ६ ॥ राजाकी लीला नही करे आर उसका जो भी कृच 
विद्िष्ट हो वहु भी वर्जित कर देना चाहिए | राजा कै हौ समान 
अथवा उससे भी अधिक वेष अच्छी तरह से जानते हृए कभी नहीं करना 
चाहिए । ७।। 


है । राजा 


चूतादिषु तथैवान्यत्‌ कौशलं तु प्रदशंयेत्‌ | 
प्रदउयकौडालं =स्वराजानन्तु विशेषयेत्‌ ॥5 
अन्त.पुरजनाध्यव वँरिदूते निराक्रतः । 

संसगं न व्रनद्राजन विना पाथिवरासनात्‌ ॥६ 
निस्नेहताञ्चावमानं प्रयत्नेन तु गोहयेत्‌ । 
यच्च गह्य भवेद्राज्ञो न तल्लोके प्रका येत्‌ ॥१० 
न.पण श्रावित यत्स्याद्वाच्यावा।च्यं त.पोत्तम | । 
नतत्सश्नावयत्लोके तथा रा्ञोऽप्रियोभ वेत्‌ १६ 
आज्ञाप्यमानवार्यस्मिन समृत्थायत्वरात्वितः । 
किमह द्रवा णीतिच्योराज। चिज) नता ॥॥१२ 
कायाचरथां च विज्ञाय कार्यमेव यथ भमेत्‌ । 
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५९६9 
सततं [नयमाणेस्मिन. लाघवन्तु व्रजेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥१३ 
। राज्ञः त्रिधाणि वाक्यानि चाव्यर्थ पनःपनः । 
महासुरी लस्तुभवेत्‌नचापि भूकृटामुखः ॥ {४ 
उसी भांति यत ( खल्‌ ) अद्‌ म अन्य कणत कृ प्रदशंन करे 

अभैर इसका कौोणल प्रदणित करके राजा की विजेता का प्रदर्शन करनां 
चार्हिए । हे राजन्‌ ! राजा के गासन के विना अन्तः पुर के जनाध्यक्षों के 
साथ-शत्रुके दूतीं के साप प्रौर जो राजाके द्वारा निराकृत हों उनके 
स।थ ससगं नहीं करना चाहिए ॥८, ६]] स्नेह के अभाव को ओर अवमान 
को प्रयत्न के साथ गोपन करफरे रखना चाहिए ओर जो राजाका कोई भी 
गोपनीय विषय हो उसका भी कभी भरकाशन नहीं करे। हे नृपोत्तम! 
वाच्य तथा अवाच्य नपकेद्राराजो भी श्रावित हो उस लोकम कभी 
भीश्वरावितन करे। एेसा करनेसे राजाका दहु उसे अग्रिय हो जाया 
करता दहै । किसौ भो दूसरे को आज्ञादेने पर भी शीघ्रता से स्वयं ॐठकर 
राजा से यह कहना चाहिये कि क्या इ काय्य का सम्पादन करल - 
यहौ एक ज्ञाता पुरुष का कत्तव्य है १०, ११, १२॥ कायं की अवस्था 
को विशेष क्प से जानकर जसा भी वहं काय्यं होवे उको निरन्तर करते 
हए भी लाद्यव निश्चय खूपसे करे ॥१३॥ राजा के प्रिय वाक्योंकों 
अत्यधिक ओर बारम्बार तहं कहे । राजा के समक्ष में महान्‌ सुगील ही 
रहना च।हिए तथा कभी भृक्टि्यों को चद्ाकर न रक्वे ॥ १४॥। 

नातिवक्ता न निवक्ता न च मात्रिकस्तथा । 

आत्मसम्भावितश्चव न भवेत्त कथञ्चन ॥१५ 

दृष्कृतानि नरेन्द्रस्य न तु सङ्कीतयेत्‌ क्वचित्‌ । 

तस्तव्रमस्त्रमलज्ार रज्ञा दर पु ध[रयत्‌ ,। १९६ 

आर्येण न तददेयभन्यस्म भूतिमिच्छता | 

नैवात्मासनं का" दिवा स्वप्नं न क्‌] रयेत्‌ ॥१५ 
नानिर्दिष्टे तथावरे प्रविशत्त्‌ कथञ्चन । 
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न च पश्येत्तु राजानमयोग्यासु च भूमिषु ॥ १८ 

राज्ञम्तु दक्षणे पाशवं वामे चोपविशेत्तदा । 

पुरस्ताच्च तथापश्चादासनन्तु विरगतम्‌ ॥ १६ 

ज॒म्भां निष्ठोवनङ्कासु कोपं पर्मस्तिकाश्रयम्‌ | 

भृकुटि वान्तमुद्गा रन्तत्समोपे विवजंयेत्‌ \॥२० 

स्वयं तत्न न कुर्वीत स्वगुणाख्यापनं बुधः । 

स्वगुणाख्यापने य्‌ क्ता परमेव प्रयोजयेत्‌ ॥२१ 

राजाके मामनेन तो अत्यधिक बोलने वालादही रहै ओौरत 

वित्कूल न बोलने वाला मौन होकर हो रहे | मल्सरता से युक्त भी होकर 
न रहे तथा किसी भी प्रकार से आत्म सम्भावित भी नहीं रहना चाहिए 
॥८५॥ जो कृ भी राजा के द्वारा कयि हए दुष्कृत हों उनका कभी भी 
कहीं पर संकात्तन नहीं करना चाहिए । जो भी कभी दैवात्‌ राजा के 
छरा प्राप्त वस्क्र--अस्त्र भौर अलङ्कार होंतो उनको क्षारणं करके रहना 
चाहि९ ॥१६॥ भूति के चाहने वलते को उदारता से उनको कभी दूसरे 
को नहीं दे ले ओर कहीं पर अपना आसन रखन। चाहिए तथा दिनिमें 
स्वप्न नही करे ।१७॥। जो द्वार अनि्ष्टहोया मागं हो उसमे किसी 
भी प्रकार से प्रवेश नहीं करना चाहिए । अयोभ्य भुमियो मे समवस्थित 
राजाको कभी नही देखना चाहिए । स्वंदा राजा क दक्षिण तथा वामं 
भागमेंही उपविष्ट होना चाहिए्‌। राजाके भागे अधवा गरीदच अपना 
भासन रखना गहत होता है ॥१८, १६॥।। र।ज। के ख्मीपमें जब भी 
कभी उपस्थ होवे तो मनुष्य को चाहिए कि जनाई--थूक का थूकना- 
खासना --पयस्तिका ( मसन्द ) आदिकाः सहारा लेकर दैठना--भृकूटि 
चट्ाना- वान्ति करना---उकार तेना ईन सवका वजन कर देवे । बुध 
धष का राजा के समक्ष मे स्वय अपने गुणों क ख्यापन अपन मूख से 
नही करना चाहिए प्रत्युत अपने गुणों के प्रख्यापन करन के लिये दूरौ 


रो ही प्रयोजित करना चाहिए ॥२० (1 
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ह्दयं निर्मलं कृत्वा परो भक्तिमुपाधितंः । 
अनुजौ विग्णैमान्मं नित्यं राज्ञामतन्द्रितैः २२ 
राठ्य लौत्यं च पशून्यं नास्तिक्यं क्षूद्रता तथा । 
चापल्यञ्च परित्याज्यं नित्यं रा्ोऽनुजोवि्भिः ॥२३ 
श्र तिविद्यासुराी लश्च संयोज्यात्मानमात्मना । 
राजसेवान्ततः कुर्याद्‌ भूतयेभूतिवद्ध नीम्‌ 12४ 
नमस्कार्यः सदा चास्य पत्रवल्लभमन्त्रिणः। 
सः चवैरचास्यविरवासोनतुकायौः कथञ्चन ॥२१ 
अपृष्टण्चास्य त ब्रयात्‌ कामं ब्रूयात्तथा घदि । 
हितं तथ्यञ्च वचनंहितंः सहयुनिरिचतय्‌ ॥२६ 
चित्तञचैवास्य विज्ञेयं नित्यमेवानुजोविनो । 
भ्त राराधनंकुर्यारिचत्तज्ञोमानवः सुखम्‌ ॥२७ 
रागापरागौ चैवास्य चिज्ञेयौ भूतिमिच्छता । 
त्यजे्टिरक्तो नृपती रक्तवृत्तिन्तु कारयेत्‌ ॥२० 
विरक्तः कारयेन्ताशं विपक्षाभ्युदयं तथा । 
आजावद्धं नकं कृत्वा फलनाशं करोति च ॥२४ 
अकोपोऽपि सकोप।भः प्रसन्नोऽपि च निष्फलः । 
वाक्यं च समदं वक्ति वृत्तिच्छेद करोति वं ॥३० 
जो राजाओं के अनुजीवी गण हों उनको अपना हृदय निमेल करके 
परामक्ति का उपाश्रय करते हुए नित्य ही अतन्दित रहना चाहिए । रजः 
के अनुजीवियों को शता-लोल्य-पैलून्य-नान्तिकता-कद्रता- चापरः ` 
इन दोनों का सर्वंदा। परित्याग कर देना चार्हिए्‌ । ।२२, २३॥ शरुति-विद्या 
ओर सुशोलता गुणों वाले पूरुषं को अत्म के म अपनी स क ्‌ 
संयोजित करके अगतत: वैभव को प्राप्ति # लये भूति के वधन कर 
"वाली राजा की सेवा करनी चादिए । राज क १ सन् 


सदा नमस्कार करना उचित है । सचिवों क दारा इसका किसी प्रकार ९  ।॥ 
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ण 


भी विश्वास नहीं करना चाहिए ॥२४, २१५।। विना ¶८ पचे हुए इसे 
भाषण करे! यदि इच्छा बोरे तो हतो के सहति अ 


ति सुनिश्चित हित 
ओर तथ्य वचन बोलना चाहिये }1.६। जो राजाके अनुजीतौ हों उनको 


नित्य ही इपके चित्त की वृत्ति को जानते रहन। चाहिये । चित्त की वृत्ति 
कालान रखने वाले मानव को सुख पूर्वकं स्वामी का समाराधन केरना 
चाहिए । विभूति के प्राप्त करते की 


इच्छा वाले पूरुष को इस राजाङे 

राग एव अपराग को अच्छी तरह से जान लेना अत्यन्त आवदयकं है । 

इनक) जान कर फिर त्याग करे | निरक्त नहीं रहे । नृपति रक्त वृत्ति ` 
करावे । विरक्त नाश कराता है ओर विपक्ष का अभ्युदम कराता है| 
आशा को वृद्धि करके फलका नाश क्रिया करता दे । विनाकामवाला 
भौ क्रोध से युक्त के समान होता है। प्रस्न होता दुद्रा भो र्प्फिलिहै 
तथा मद से युक्त वाक्य बोलताहै भौर वृत्ति का छेदन कर देता ह। | 
)} २५-३०॥ | 


प्रदेशवाक्यमुदितो न सम्भावयतेऽन्यथा | 
जाराधनासु सर्वासु सुप्तवच्च विचेष्टते ॥ ३१ | 
कथासु दोषं क्िपति वाक्यभङ्ख करोति च । | 
लक्ष्यते विमूखर्चव गुणसङ्कतेनेऽपि च ॥३२ | 
टष्टन्तिपति चान्यत्र क्रियमाणे च कमणि । | 
विरक्तलक्षणं चैतत्‌ श्बृणु रक्तस्य लन्तृणम्‌ ॥३३ | 
दष्ट्वा प्रसन्नो भवति वाक्यं गृहणाति चादरात्‌ । | 
कुशलादिपरिप्रण्नं संप्रयच्छति चासनम्‌ ।३४ | 
विविक्तदशंने चास्य रहस्येन न शङ्कते । | 
नायुते हृष्टवदनः श्रुत्वा तस्य तु तत्कथाम्‌ ॥३५ | 
अप्रियाण्यपि वाक्यानि तदुक्तान्यभिनन्दते । 

उताधनच्च गृह्णाति स्तोकमप्यादरात्तथा ॥२६ 
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९७१ 
कथान्तरेषु स्मरति प्रहृष्टवदनस्तथा । 
र्ति रक्तस्य कतन्या सेवा रविकुलो्ह्‌ ! ॥३७ 
कतरत्‌ चापत्छु तथा च भृत्या भजन्ति ये निगु ण्रमेयम्‌ । 
विभु विशेषेण च ते ब्रजन्ति सुरेद््रधामामरवृन्दजुष्टम्‌ ॥३८ 
उदित हुआ प्रदेश वाक्य को अन्यथा सम्भावित नहीं होता है ओौर 
सव आगाधनाओ में वुप्त की भाति विचेष्टित किया करता दै । कथाओं 
मे दोषों का क्षेप किया करताहै श्रौर वाक्यका भद्ध करत है। गुणों 
के सङ्कोरत्तन करने पर भी विमुख के समन दिखलादईं देतां । केमाक 
करने पर भी अस्यत्र टि डालता है-येही एर विरक्त परुष कं लक्षण 
हृश्रा करते हं । अव्र जो अनुरक्त होता है उसके लक्षणों ऊ भी श्रवण 
करलो । देखकर परम प्रसन्न अनुरक्त हुभा करता है श्रौर जो भौ वाक्य 
कहा जाता है उसे बडे हो आद ` से ग्रहृण करतादै | कुशल-क्ेष के प्रश्न 
आदि करता दवै ओर उपविष्ट होने के लिये आसन दया करता है विविक्त 
णन मे ओर इसके एकान्तमे इसकी शद्धा नहीं करता उप्तकौ 
उत्त कथ) को श्रवण करके प्रस्त मुव हो जाथा करता हं ॥ ३६-०५ ॥ 
उसके द्वारा कहे हए अप्रिय वाक्वोंको भी अभिनन्दित किया करता हं 
तथा योडेसेभी उपायन को वड़े आदरसे ग्रहण करता । ~ 
थाओं में प्रहष्ट मुख वाना होकर स्मरण करता रविकुलोद्ह्‌ ' 
इस प्रकार के भनुरक्त कौ सेवा करनी चार्हिए \ आपत्ति के क्षमयाम 
मित्र को उस प्रकार से नहा जिस तरह भुव्यग्ण है वे अप्रमेय मौ 
निगुण की चेवा करते है । वे भृत्य देवनृन्द के द्वारा सवित सुरद 
धाम को तथा विशेष रूपसे विभु को प्राप्त किया करते हं ॥ ९९ । 
२७ । ३८ || 
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राजा सहायत्तयुक्तः प्रभूतयवसेन्धनम्‌ । 

रम्यमानतसामन्तं मध्यमन्देशमावसेत्‌ ॥१ 

वेर्यशूद्रजनप्रायमनाहार्यं तथापरैः । 

किञ्चिदुब्राह्मणसंयुक्तं वहुकमकरन्तथा ॥२ 

अदवमातरृक रम्यनुरक्तजनान्वितम्‌ । 

क र॒रापीडितञ्चापि बहुपुष्पफलं तथा ३ 

अगम्यं परचक्राणां तद्वास्तगरहुमापदि | 

समदुःखसुखं राज्ञः सततं प्रियमास्थितम्‌ ॥४ 

सरीसृपविहीनञ्च व्याघ्रतस्करवजितम्‌ । 

एवंविधं यथालाभं राजा विषयमावसेत्‌ । ५ 

तत्र ठ्गं नृपः कुर्यात्‌ षष्णामेकतमं बुधः । 

धनुद गं महीदुर्गं नरदुर्गं तथैव च ॥६ 

वाक्षं चैवाम्बुदुग च गिरिदुर्गं च पाथिव } । 

सवषामेव दुर्गाणां गिरिदुर' प्रशस्यते ॥७ 

श्री मत्स्य भगवान्‌ ने कहा राजा को अपने सहायकों से सम- 

न्विते टीकर प्रभूत यवस श्रौर इन्धन वाले रभ्य एव आनत सामन्तो 
वाले मध्यम देश मे निवासं करना चाहिए ।। १।। वह्‌ स्थल एेसा होना 
चाहिश्‌ जिसमे राजा का निवास हो वंश्य ओौर शूद्रजन बहुत[थत से रहते 
हो एवं दुरो के हारा जो आहायः' न हो सके । राजा का नित्रास स्थल 
कुछ ब्राह्मणों से भी युक्त तथा नहत कर्मो के करने वाला होवे ॥ २॥ 
दव मातृक रम्य--अनुरल्जित जनों से युक्त - करौं से भापीडित 
तया बहुत पुष्प एवं फलों वाला - पर ( शत्रु ) के चक्रो की अगम्य रेक्षा 
भापत्ति काल में वासर गृह होना चाहिए । सुख भौर दुःख मे सम~ निर- 
तर राजाका त्रिय-सरीसृपों से विहीन- व्याघ्र भौर तस्करोंसे 
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रहित इस प्रकार का यथा लाभ देश में राजां कौ अपना निवास करन 
चाहिये ।\३।४।५॥ वृध राजाको वहाँ परषठेप्रकारके दुर्गो 
एक तरह के दुर्ग की रचना करनो चाहिए । छं प्रकार के दुर्गो के नाम 
ये ह--धनुढु गं - महीदुग-नर दुग--वाक्षं दर्ग-अम्बुदुगं -ओर है पाधिव ! 
छटवां भिरि दुगं है । इन समस्त दुर्गो मे गिरि दुगं सबसे प्रशस्त माना 
नातादहै।) ६ ।७॥) 

दुगं च परिखोपेतं वगप्रादरालकक्षयूतम्‌ । 

णतध्नीयन्त्रमुख्येश्च शतशश्च समावृतम्‌ ॥” 

गोपुरं सकपाटञ्च तत स्यास्सुमनोहुरम्‌ । 

सपताक द्धजारूढोयेन राजा विशेत्पूरम्‌ ॥।£ 

चतखर्च तथात्र कार्यास्त्वायतवीथयः । 

एकस्मिस्तत्र वीथ्यग्रे देववेदम भवेद्‌टढम्‌ ॥ १ 

वीथ्यग्रे च हितीये चर जिवेश्मं विधीयते । 

धर्माधिकरणं कार्यं वीथ्यग्रं च तृतीयके ॥ ११ 

चतुर्थेत्वथ वीध्यग्रौ गौपुरञ्च विधीयते । 

जायतञ्चतुरख' वा वृत्तं वा कारयेत्‌ पुरम ॥५९ 

मृवतिहीनं त्रिकोणञ्चयवमध्य तथंवच । 

आयतञ्चतुरख' वा वृत्तं वा कारयेत्पुरम्‌ ॥१३ 

अद्ध चन्द्र प्रशंसन्ति नदीतीरेषु तद्रसन्‌ । 

अन्यत्तत्र न कर्तव्यं प्रयत्नेन विजानता ।१४ 

राजा का दुर्ग वध्र श्रौर भटूटालक से संयुत तथा परिखा 

से उपेत--शत्नी ( तोप ) यम्ब मे जो प्रमुव यच हँ उन सेक्डं यन्तर 
से समावृत दुर्ग होना चाहिए । वहाँ पर सुमनोहर कपाटो से युक्त गोपुरं 
होवे जिसमे पताकाे फहरा रही हो । वह षा होना चार्हिए जिसके 
दवारा गज पर समारूढ होकर राजा पुरमें प्रवेश करे ॥ ८। ६॥ उसमें 
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के अग्रमागमे परम ुषटुदेय का आलथ होना चाहिए । दूसरे वीथी के 
अग्रभागमे राजाके रहुनेका वेश्म गृह निभित किथा जानां चाहिए । 
तीसरो वौथी के अग्रभागे धमं का अधिकरण करना चाहिये ओर 
यतुथं वीथौ के अग्रभागे मोपुर विरचित करे] इस प्रकारसे उस पुर 
को चौकोर--आयत ओरु वृत्त कराना चाहिए । मुक्तिहीन ~ च्रिकोण-- 
यवमध्य अयत्र चौकोर ओर आयत यद्रावृत्त पूर को रचना करावे । नदी 
के तौर पर निवास करते हुए अधं चन्द्रकी प्रसा किया करते दहैं। 
सके अतिरिक्त अन्व प्रयत्नधूरवेक विशेष ज्ञाता को नहीं करना चादिए । 
। -- १४।। 
राज्ञा कोशगृहं कायं दक्षिणे राजवेश्मनः । 
तस्यापि दक्षिणे भागे गजस्थानं विधीयते ॥१४ 
मजानं प्राङ्मुखी शाला कतंब्याव।प्युङ्दमूखी । 
आग्तेये च तथा भागे आयुधागार्‌।मघ्यते ॥ ५६ 
सहानसङ्च धमज्ञं ! कर्मल्ालास्तथापराः ! | 
ग्रह॒ पुरोधसः कास वामतो राजवेरमनः ।। १७ | 
मन्त्रिवेदविदाञ्चैव चिकित्साकत्त रेवच । | 
तेत्र च तथा भागे कोष्ठागारं विधीयते ॥ १८ | 
गवां स्थान तथैवात्र तुरगाणां तथैवच । 
गत्तराभिमूखा श्रं णौ तुरगाणां विधीयते ॥ १६ 
दक्षिणाभिमुखा वाथ परिशचिष्टास्तु गहिता:। 
तुरगासतेतथाधायाः प्रदीैःसाबंरात्रिकैः ॥२० 
कः वकुटाच्‌ वानरांश्चव मकंटंश्च विन्ञेषतः । 
धारयेदश्वशालाघु सवत्सां धेनुमेवच ।\२१ 
राजा के निवास गृह के दक्षिण भाग में राजा को अपना कोषगृह 
घनान चाहिए । उक्कै भी दक्षिण भागमे गजोंके रहने का स्थान 
निर्मित करावे ॥ १५॥ यजशाला का मुख पूवं अथवा उत्तर दिशा की 
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ओर करवाना चाहिए। आसतेय धाश मँ आयुधी का आगार वना 
वभीष्ट हातादहै। हे धम्मेज्ञ | महानस (रसोई घर) द्तरी कम~ 
शाले ओौर पुरोहित का गृह ये सव राजाके वेष्मके वाम भागते 
निमित करावे । वहीं पर उसी भाग मे मस्त्री- वेदवेत्ता ओर चिकित्सा 
करने वाले का गहु तथा कोष्टागार भी निमित कराने चाहिये ॥१६ । १७ 
1 १८ ॥। यहाँ पर गौओं का स्थान--तुरङ्खों का स्थान कराये । तुरङ्धो 
कीजो श्रेणी है वह्‌ उत्तर की भोर मुष वाली होनी चाहिये \ अथदा 
दक्लिणाभिमुख हो । परिशिष्ट सभी महित कही गयी हँ । वे तुरग सम्पूर्ण 
रात्रि में जलने वाले प्रदीपो के साथ रखने चाहिए । उन अश्वशालाओं 
मे कुक्कुटो-वानरो-भकंटों ओौर विक्ेष रूप से क्स के सहित धेनु को 
भी रखना चाहिए }) १६, २ ०, २१॥ 

अजार्च धार्या यत्तेन तुरगाणां हितषिणा ! 

गोगजाश्वादिणालासु तत्पुरीषस्य निर्गमः ॥२२ 

अस्तंगते न कतग्यो देवदेवे दिवाकरे ! 

तत्र तत्र यथास्थानं राजाविज्ञाय सारथीवु ॥२३ 

दाद्यादएवसथस्थानं सनपाननुपुवशः । 

योधानां श्ञिह्पिनाञ्चंव सवषाम विशेषतः ॥ ९४ 

दद्यादावस्तथान्‌ दुर्गे कालमन्त्रविदां शुभाचु । 

गोवेदयानर्ववेद्यांङ्च गजवधास्तथैव च २५ 

आहरेत भृशं राजा दुर्भ हि प्रबला रुजः । 

कृशीलवानां विप्राणां दर्ग स्थानं विधीयते ॥२ 

न बहूनामतो दुर्गे विन्नाकायं तथा भवेत्‌ । 

दुर्गे च तत्न कतन्या नाना प्रहुरणान्विताः ॥२७ 

सहसखथातिनो राजस्तंस्तु रक्टा विधीयते । 

दुर्गे द्वाराणि मृष्ठानि कार्याण्यपि च भूभुजा ॥ रय 


अश्वो के हित चाहने बाले को यत्नपूवेक अजाओं को भौ वहाँ 
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प॒र रखना आवंष्यक होता है | गौ-गज ओर अश्व आदि कौ शालाथं 
से उनके पुरीष (मल) का निगम ( निकालना) देवांके देव भगवान्‌ 
दिवाकर के अस्त हो जाने पर नहीं करना चाहिए । वह वहां पर स्थानों 
के अनुसार राजा को विशेष रूप से समञ्च कर सारथियों की नियुक्ति 
करे तथा उन सवके श्रानुपूरवंशः अवसथ ( रहने का ) स्थान भी देवे । 
योध्ाभों को तथा शिह्पियो को सबके साधारण रूपसे ओर कल मन्त्र 
घेत्ताभों को परम शुभ आवप्तथ दर्गमेंदेवे। राजा को चाहिए फि वह 
गौग्रो के दद्य-अण्वोंके वंद्य ओर गजों की चिकित्सा करने वाले लोगो 
को अच्छी तरह से अधिक संव्यामें लाकर रक्वे क्योकि दुगं मे वीमा- 
रिर्यां भी बहुत प्रबल हुआ करती हैँ! कुशीलव विप्रो का दुर्गं में स्थान 
किया जता है । २०, २३, २४. २५, २६ ॥ दुर्गमे काय के विना 
फालतु वहतो को उस प्रकारसे स्थान नहींददे। ह राजन्‌ ! दुर्गमं 
अनेक प्रकारके प्रह्ुरणों (शस्त्र) से समन्वित सहस्र घातियों को 
नियुक्त करना चाहिए ्योंकि उनके द्वारा रक्षाकी जाया करती है| 
राजाके द्वारा अपने दुर्गमे गुप्त दवरमभी निर्मित कराकर रखने 
चाहिए ॥ २७. २८॥ 

सञ्चयहचान्न सर्वेषामायुधानां प्रशस्यते । 

धनुषां क्षेपणीयानान्तोमराणां च पाथिवः ॥२६ 

श 7णामथ खङ्काना कवचानां तथेवचं । 

लगुडानां गरडानाश्च हुडानां परिषेः सह ॥३० 

अश्मनाञ्चं प्रभूतानां मद्गराणां लथंवच । 

त्रिशूलानां पटानां क्‌ठाराणाञ्च पाथिव ॥ २९१ 

भासानाञ्च सशलानः शक्तीनाञ्च नरोत्तमः । 

परश्वधानां चक्राणां वर्मणाञ्च्मभिः सह्‌ ॥३२ 

करुद्दालक्ष्‌ रवेत्राणां पीसकानान्तथैव च । 

तुषाणाचेव दात्राणामङ्खाराणाज्च संचयः ।।३३ 
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स्वेषां शित्पिभाण्डानां संचयश्चाच्र चेष्यते । 

वादिन्राणाञ्च स्वेषोमौषधीनान्तथेवच ॥ ३४ 

यवसाना प्रभूतानामिन्धनस्य च सञ्चयः । 

गडस्य सवैतंलानां गोरसानान्तथैव च ॥३५ 

यहां पर दुर्गमे सभी आयुधोंका संग्रह रखना परम प्रशस्त 

होता दै । पाथिव को धनुषो का-क्षेपएीयेों का ओर तोमरो का सञ्चय 
रखना आवश्यक है । शरां का--कवचों का-खङद्को का-लगु--गरूडान- 
हड भौर परिघो का भी संग्रह्‌ करे। बहुत तादाद मे पाषाणो का~ 
मुद्गरो का--त्रिणलों का--पदिशोकाश्रौर हे पाथिव कृठारीका भो 
सग्रह करना चाहिए ॥। २६, ३०, ३१1 नरोत्तम को प्रास-सशूल-- 
शक्ति --परए्वध -चक्र- चमं के सहित वर्मो का भी वहं सगं मे संग्रह 
होना उचित होता है । कुदाल--श्षुर-वेत्र-पीठक ~ तुष-दात्र॒ ओर 
अद्कारोंका भी सञ्जय करे। सभी प्रकारके शित्पियोंके भाण्डोका 
सञ्चय भी दुर्ग मे अभीष्ट होतादै। सव तरहक वादित्र ओर सभी 
जौषधियां तथा प्रभूत यवस ओौर ईधन का संचय वहां रक्खे । गुड, सभी 
तरह के तेल आर गोरसों का संग्रह दुगं मे करना प्रावश्यक है ॥ ३२।३३ 
२४ ।३५ ॥ 

वसानामथ मज्जानां स्तायूनामस्थिभिः सह्‌ । 

गोचमेपटहानांच यवगोधूमयोरपि ॥३ 

तथैवाञ्रटानांच यवगोधूमयोरपि । 

रत्नानां सव॑वस्त्राणां लोहानामप्यशेषतः ।.३७ 

कलापमुद्गमाषा्णाचणकातनान्तिलं : सह । 

तथा च सर्वशास्यानां पांड्ुगोमययोरपि ॥३८ 

णरणसजरसं भूजं जतुलाक्षा च टङ्कणम्‌ । 

राजा संचिनुयाद्‌ दरे यरचान्यदपि किचन ॥२६ 

क्‌स्भार्चाशो विषैः कार्या व्याल सिहादयस्तथा । 


त -०-9  ः ो्‌  ो ोो क -क कम 
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सह पत्स्यराण 


मृगाश्च यक्षिणर्चेव रक्ष्यास्ते च परस्परम्‌ ॥४० 
स्थानानि च विरूढानां सुग्‌.प्तानि पृथक्‌ पुथक्‌ । 
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उक्तानि चाप्यनुक्तानि, राजद्रव्याण्यदोषतः । 

सुग्‌ पानि पुरे कूर्याज्जनानां हितकाम्यया ॥४२ 

राजा का परम क्त्तव्यहै कि वहु वसा-मन््र-भस्थियों कै 

साय स्नागु-गोचमं-पटह- सभी प्रकारके धान्य-अश्रपर-- यव. 
गोधूम ( गेहं )-रतन- सभी वस्त्र-सम्पुणं प्रकार के लौह्‌--कल(प- 
मुद्ग माष (उदं }--तिल-चना- सभी तरह के णस्य-पांसू-गोमय- 
णण -सजरस--भूजं -जतु-लाक्षा-टङ्घुण (सुहागा) मौर अन्य भीजो 
कुछ हो इन सवका सञ्चय दुगं मे राजा को करना ही चाहिए । आी- 
विषों के द्वारा कुम्भोंके करे तथां न्धाल-- सिह आदि मृग ओौर पक्षिगण 
इन सबकी परस्पर मे रक्षा करनी चाहिये ॥३६ । ३७। ३८ । ३६।^ ०॥ 
जापसमेजोभी जीव विरोध रखने वातत है उनका अलगर्‌ स्थान 
निमित करावे ओर अच्छी तरह उन्हे गुप्त रक्खे । है मह्‌।भाग | राजा 
को यत्न के साथ यह्‌ सभी कख करना चाहिए्‌। जो वता दिये गये है 
भोर जो नहीं भी कहे शये हूं उन सम्पुणं राजद्रग्यों को पुर में सुगुप्त जनता 
के हित की कामनासे रन) चाहिए ॥ ४५, ४२॥ 

जोवक्षभकाकोलमामलक्याटरूषक,य्‌ । 

शालपर्णी पृष्ठिप्ी सुद्गपर्गी तथौव च ।४३ 

माषपणीं च मदद्ैसारिेद्रवलात्रयम्‌ । 

तारा उवसन्ती वृष्ा च वृहती कण्टकारिका ।४४ 

गज्ञो श्यङ्गाटकी द्रोणी ववाभूदभरेणका । 

मधुपर्णी विदायेदे महाक्षीरा महातपाः ॥४५ 

धन्तनः सहदेवाह्वा कटुकेरण्डकः विषः । 

पर्णी शताह्वा मृद्रोका फलग्‌. सज रयष्टिकाः ।1४६ 


नि याक म 


[हि ॥ 


राजक्रत्य वर्णन २७६ 
शुक्रातिशुक्रकारमयं छत्रातिच्छत्रवीरणाः । 
इक्ष रिक्ष विकाराश्च फाणिताद्याष्च सत्तम ॥४७ 
सिही च सहदेवी च विख्वेदेवाइवरोधकम्‌ । 
मधुकर पुष्पहुंसाख्या शतपुष्पा मधूलिका ॥८ | 
णतावरोमधूकेच पिप्पलन्तालमेव च । | 
आत्मग्‌.प्ता कट्फलाख्यादाविका राजजीषकं ॥४६ 
एक राजाका परम कत्तेव्यहोतारहैकिं सभौ प्रकार की बन- 
स्पतियिं का सञ्चय श्रपने पुरमें न करे। उनमें कुछ नामों का उल्लेख 
हां पर किया जाता है--जीव कषंभ--काकोल-आमलकी-आटल्षक-- 
गालपर्णी -पृष्ठ पर्णा~मुदगपगी-माषपर्णी-मदद्व--क्षारिवा दोनों प्रकार 
की-तीतों वलाएे -वारा-क्वसन्ती- वष्या-वहती-कण्ट कारिका-श्युद्धी- | 
श्पुङ्गारको-द्रोणी--वषभिदभरेणुका-मधुपर्णी-दोनो विदा रो--महाक्नीरा- 
महातपा--धन्वन- सहदेवी नाम धारिणी-कट्‌क-एेरण्डक-विष-पर्णी- 
शतानाम वाली -मृद्ौका-फल्गु-सर्जारयांष्टका-शुक्रातिजुक्र का-अश्मरो-- 
छ्राति छत्रका- वी रणा-दक्षु--इक्षु विकार - फारिता आदि--सिह-- 
सहदे ी--विश्वेदेवा--अश्वरोधक- पधुक-पृष्पहस नाम वाली -- शतः, 
पुष्पा - मधूलिका -- शतावरी - मधूक पिप्पल--ताल--अत्मर गत्ता 
कट्फला--दाविका-राजणीषको ॥ ४३२३-४ ॥ 
राजसर्षपधान्याकमृष्यप्रोक्ता तथोत्कटा । 
कालशाकं ५दयवीजं गोवल्ली मधुवल्लिका ॥५० 
शीतपाकी कूुवेराक्षी काकजिहवोरुपुषपिका । 
पतेतपृत्र्ौ चोभौ गुञजातकपुननवे ॥५१ 
कसेर क।ुकाइमी री बल्या शालक केसरम्‌ । | 
तुषधान्थानि सर्वाणि शमीधान्यानि चव हि ॥१२ 
क्षोरं क्षौद्रन्तथा तक्र तलं मज्जा वस्ता धृतम्‌ । 
नीपर्चारिष्टकाक्ष।डवाताससामबाणक्रम्‌ ॥५२ 





२८० वत्स्यपुराण 


एवमादीनि चान्यानि विज्ञेयो मधुरोगणः । 

राजा सच्चिनुयात्सवं पुरे निरवशेषतः ॥५४ 

दाडिमा मस्रातकौ चव तिन्तिडीकाम्लवेतसम्‌ । 

भन्यककन्धुलकूचक रसहकरूषकम्‌ ।।५५ 

बीजपूरककण्डूरे मालत्तीराजबन्धुकम्‌ । 

कोलकट्यपर्णानि दयो राम्नातयोरपि 1 ५8& 

राज सक्षप--धान्याक-- मृष्यप्रोक्त-उत्कटा -- काल शाक--पद्म 

बीज -- गोवल्ली - मधुवत्लिका--शीतपाकी - कूबेराभ्नी -- काक जिह्वा 
उरु वुप्पिका -- पवेत -त्रयुष - गुञ्जा तक~--पूननवा दोनों -- कसे र-कार 
काए्मीरी-बत्या-- शालूक --केसर--सव तुष धान्य--क्षीर-- क्षौद्र- 
तक्र--ठल--वसा- मन््रा--घृत - नीप--अरिष्टक-- क्षोड वाताय-- 
सोमवाणक-- इस प्रकारके धान्य मधुरोगण-इस सभीकापूर्णरूपसे 
सचय राजा को करना आवश्यकं है | ५०, ५१, ५२, ५६, ५४॥ 
दाड्मि--आग्रातक--तिन्तिड़ीक--आम्लवेतस-- भ्य ककंन्धु ~ लकुच- 
करमह्‌ --करूषक - वीजप्‌रक-कण्डुर-मालती- राजव न्धुक-दोनों कोलकं 
पर्ण-दोनों आग्नात | ५५, ५६; 

पारावतं नागरक प्राचानोलकमेव च । 

कपित्थामलक चुक्रफलन्दन्तशरस्य च ॥५७ 

जाम्बवं नवनीतञ्च सौवीरकरषोदके । 

सुरासवञ्च मद्यानि मण्डतक्रदधीनि च ।।५८ 

शुक्लानि चेव सर्वाणि ज्ञेयममलगणं द्विज । 

एवमादीनि चान्यानि राजा सज्चिनुथात्पुरे ।५६ 

संन्धोद्धिदपाठेटपाक्यसाम॒द्रलोमकम्‌ | 

कुप्यसोवर्लविड' बालकेय यवाह्वकस्‌ ॥६० 

वं क्षारं कालभस्म विज्ञेयो लवणोगणः । 

एवमादीनि चान्यानि राजा सल्चिनुयात्पुरे ॥६१ 


राजदरव्य वर्णन २०८१ 

पिप्पली पिप्पलीमूलचग्यचित्रकनागरम्‌ । 

वूवेरकं मरिचकं शिग्र.भल्लातसषपाः ॥६२ 

कुष्ठाजमोदा किणिही हिङ्‌गुमूलकधान्यकम्‌ । 

कारवीकुल्जिक। याज्या सुमुखा कालमालिका ॥६३ 

पारादत~ नागरक -प्राचीनोलक -- कपिन्थ--आमलक -चुक्रफल- 

दन्तणठ - जाम्बव- नवनीत- सौवीरक -रुषोदक~सुरा-भसव -- मद्य 
मण्ड तक्र - दधि - सव्र शुक्ल पदाथ--ह द्रिज ! ओर अम्लगण इस 
प्रकार के सभी पदार्थो का सञ्वध राजा की अपने पुर मे करत। चदि । 
संन्धोद्दिद -पाठेय--पाक्य--सामद्र-- लोमक--कुप्य--सौवचंल-विड- 
बालकेय--पवाह्वक - ओर्व क्षार--कालमस्म लवण गण इन माति 
के पदार्थो कापूरमे संग्रह राजा कौ करना ब्रावश्यक है । पिप्पली -- 
पिप्पली मूल --चन्य-- चित्रक-नागर-कूवेरक-मरिच-शिग्रू- भल्लातक 
स्षप--कष्ठ -भवमोद-- आक्रिणि -- हिङ्ध- मूलक -धान्यक- कारवी- 
कुज्जिका ---यण्या--सुमृखा -- काल मालिका--।।*५-६ ॥ 

पणिज्जकोथलशुनं भृस्तरणां सुरसन्तय्‌ । 

कायस्था च वयस्था च हरितालं मनःशिला ॥६४ 

अमता च रुदन्ती च राहिषं कुङ्क.मन्तथा । 

जया एरण्डकाण्डीरं सल्लकीहल्जिका तथा ॥९८ 

सर्वपित्तानि पल्लाणि प्रायोहरितकानि च । 

फलानि चैव हि तथा सूष्ष्मला हे द पदिका ५६९ 

एवमादोनि चान्यानि गणः कटुक संज्ञितः । 

राजा सल्चिनुयाद्दुगं प्रयत्नेन न॒पोत्तम ! ॥९५ 

मुस्तज्चन्द4हीवेरकृत मालक । 
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द्‌५¶ पटालकदुका गोचत्वक्‌ पत्रक्‌ वचा । 

निराततिक्तभूतुम्बी विषा चातिविषा तथा ५६६ 


मत्स्यपुराण 


तालीसपत्रतगरं सप्रपणंविकं _्गुताः | 
काकोदुम्बरिका दिष्था तथा सौव सुरोद्‌वा ।७- 

फ राज्ज, कोथ, लशुन, भूस्तण, सुरस, कायस्थ, वयस्थ, हरि- 
ताल, मनणिल, अमृता, रुदन्ती, रोहिष, कु कुम, जयः एरण्ड, काण्डीर, 
सल्लकी, हञ्जिका, सभी पित्ता मूत्र; प्रायोहुरितक, फल, सुक्ष्मएला, 
(0 धन्प श्रौ कट्क संज्ञा वाला गण | ह 
नृपोत्तम | राजा को अपने दुर्ग मे सवका सञ्वय करना चाहिए । 
मुस्त, चन्दन, ह्वीवेर, छे तमालक, दार, दरिद्र, भ्रनलद, उशीर, नक्तमाल, 
कदम्बक, दूर्वा, पटोल, कटुका, दीघंत्वक्‌, पत्रक, वचा किरात, तिक्त, 
भूतुम्बी, विषा, अतिविषा, तातीस १, तगर. सप्तपर्ण, विकङ्कुता, काक, 
दुम्बरिक।, दिव्या, सुरोदभवा । ६४-७०।) 

षड्ग्रन्था रोहिणी मांसी पर्पटश्चाथ दन्तिका । 
रसाञ्जन भृद्धराजं पतङ्खो परिपेलवम्‌ ।*५१ 
स्पश गुरुणी कामा दयामाकं गन्धनाकुली | 
रूपपर्णा व्याघ्रनख मञ्जिष्ठा चतुर ङ्ख.ला ।।७२ 
रम्भा चवाकुरास्फोता तालास्फोजा हरणुका । 
तराग्र वेतसस्तुम्बी विषाण लोध्नतुष्पिणी ॥७३ 
मालतीकरकरपणाछ्य वृरिचिक्रा ज विता तथा । 
पाणिका च गुड ची च सगग्तिक्तसज्ञकः ॥७४ 
एवमादीनि चान्यानि राजा सञ्ि<यात्पुरे । 
अभयामलके चोभे तथेव च विभीतमु (७५ 
्रियङ्ग.धातकी एप्प मोचाख्या चाजु नाना; ; 
अनन्तास्त्रीतुवरिका स्यानाङ्गुट्फलन्तथा | ।७६ 
भूजपत्र' शिलापत्र' पाटलापत्रलोमक्रम्‌ । 
` मञाृतामूलकापासगौरकाञ्जनप्‌ ७७ 


इश्रध्रा, रोहि लो, पपं रि 
१३.धरा, रोहिणी, मश], पपट्‌, (न्तव, रसाद्न, भृ ्खराज, 


राजक्रुत्य वणन २ 
पतद्धीः परिपेलव, दु.स्पशा, गुण, कमा, श्यामाक, गःघनाकुली, रूप- 
पर्णी, व्थाघ्रनख, मन्ष्टा, चतुरगुला, रम्भा, अकरगरफोता, ताला 
स्फोता, हरेणुका, वेत्र, वेतेस, तुम्बी, विषाणी, लोघ्रधष्पिणी, 
मालती, कण्करष्णा, वृश्चिका, जीविता, पिका, गुडूनी, सर॑ण॒, तिक्त 
संज्ञाबालाइसतरह्‌ के सभी पदार्थो का सन्य राजा क; अपने परमे करना 
चाहिए । अभया, आमलक, विभीतक, ध्रियगु, धातकी, पष्प भोच, 
अज' नासन, अनन्ता स्त्री, तुवरिका स्योना, कट्फल, भूजंपत्र, शिलापत्र, 
पाघ्ला पत्र, लोमक, समङ्का, त्रिवतामृलः कार्पास, गैरिक, अज्जन 
|| ५१-७७ | 

विद्रुमं स मघूच्च्छिष्टकुर्भिकाक्‌ पुदोत्पलम्‌ । 

न्यग्रोधोद्‌म्बराश्वेत्थकिशुकाः शिशुपा शमी ।७८ 

प्रियालपीलृकासारिशिरोषाः १द्यकम्तया । 

विल्वोऽग्रिमन्थः प्लन्तञ्च श्यासाकष्च वको घनम्‌ ॥७६ 

राजादनं करीरञ्च धाल्यकं प्रियस्तथा । 

क ङ्कोलाशोकवदराः कदस्बखदिरदयम्‌ ॥= 

एषां पत्राणि सापयाणिमुलानि कुसुमानिच । 

एवमादीनिचान्या निकषायास्योमतोरसः ।८१ 

प्रयत्तेन न॒पश्रष्ठ | राजा सल्चिनुयात्पुरे । 

कीटाश्च मारणे योग्या व्थङ्खतायां तर्थेवच ९२ 

वातधूमाश्च मार्गाणां दूषणानि त्थंव च । 

धार्याणि पाथिवंदु यँ तानि वक्ष्यामि पार्थिव ॥९३ 

विषाणां धारणं कायं प्रयत्नेन महीभुजा । 

विचित्रा्चाङ्खदा धार्या विषस्य शमनास्तथा । त * 

पिद्र श्र---पधच्छिष्ट -कृम्भिका - कुमुदोत्ल-न्यम्रोध-उदुम्बर- 

भ्र एत्य -क्रणुक-- शषयुध _ मी-भ्रियाल - पीलुक रसा रि- शिरीष 
पद्मक --विल्व--अग्रिमन्थ-प्लक्ष-- रय) माक--वक--घन--राजाव्त- 
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करोर-धान्यक-प्रिधव-ककोल-- अशोक - वदर-कदम्ब-- खदिर- इनक 
पतर-सार-मूल ओर कुघुम इस प्रकारके तथा अन्थ आदि कषाय नाम 
वाला रस माता गयाहे। हतृषोंमे परमश्रेष्ठ | राजाको चाहिए इन 
सवका अवत्नपूक्क भवने पुर म सञ्चय करे। व्यङ्खतामें मारण म 
योग्य कोट- मार्गो के वातधूम तथा दूषण राजाओं को दुर्गमे रखने 
चाहिए हे पाथिव } उनको वततलाऊगा | महीभूज को प्रयत्न पूर्वक 
विषो को धारण करना चाहिए । त्रिचिच्र अद्धुद तथा विष्के शमन कृरते 
वाले भी रखने चाहिए ॥७<-=४॥ ` 

रक्तोभूततपिशाचधघ्नाः पापघ्नाः पुष्टिवधंनाः 1 

कलाविद्च पुरषाः पुरे धार्याः प्रयत्नतः ॥ ५ 

भीतान्‌ प्रमत्तान्‌ कृपितास्तथेव च विमानितानु ! 

क भत्यानु पपशोलांश्व न राजा वासयेत्पुरे , ८६ 

वन्तरादरधट्टालचयोपपन्नं समग्रधान्य)बरधिस मप्रयुक्तपर। 

वणिग्‌जनेडच वृतमावसेत दुर्गं सुग प्त नृपतिः सदेव ॥८७ 

राजा ॐ द्वारा अपने पुरमें रक्षस, भूत ओर प्ज्ञाचो के हनन 

करने वाले-पापों का विनाश्च करने वाले. _ पृष्टि के बढ़ने वाले कलाग्रो 
# वेत्ता पुरुष प्रयत्न पुर्व॑क रखने चाहिए । ॥८१५॥ जौ पूरुष भीत-- 
मत्त कुपित --विमानित--पापशील अौर कुभृत्यो को अपने धुर 
कभी नही वसाना चाहिए ॥ ८६॥। 


अनेके आ1युट--अट्ट)लिकाओं के 
समूह से उपपन्न तथा सम्पण धन्य एव ओौषधियो से संयुत-वणिग्जमो के 
शार! सनाकरार्णं ओर भलौभांति रक्त ट्गमे 
करन! चाहिए ।८७॥ 


हो रजा को सदैव निवास 





जधम वर्णन 
॥ २८५ 
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६ ६-- राजयस्‌ वणन्‌ ( १) 
रक्षोघ्नानि विषघ्नानि यानि धार्याणि भूभूजा । 
द्गदानि समाचक्ष्व तानि धमंभुताम्वर ! ॥१ 
विल्वाटको यवक्षारं पाटलावाहिलिकोषणाः। 
श्रीपर्णी शत्लकौयुक्तोनिक्वाथः प्रोक्षणंपरम्‌ ॥२ 
सविषं प्रोक्षित तेन सद्यो भवति निविषम्‌ । 
यवसलन्धवपानोयवस्वरशय्यासनोदकम्‌ ॥२ 
कवचाभरणं छत्र बालब्यजनवेदमनास्‌ । 
शेलुः पाटलातिविषा शिगुमूर्वा पुननंवा ॥४ 
सम द्धावृषम्‌लजञ्च कपित्थवृषशोणितम्‌ । 
महादन्तशठन्तद्रत्‌ ्रोत्तणं विषनाशनम्‌ ॥५ 
लाक्षाप्रियंग्‌ मल्जिष्ठा सममेला हरेणुका 
यष्टन्याह्वा मधुरा तैव बम्र्‌ पित्तेनकल्पिताः ॥६ 
निखनेदगोविषाणस्थं सप्तरात्रं महीतले । 
ततः कृत्वा मणि हेम्ना बद्ध हस्तेन धारयेत्‌ ॥७ 


महि मनु ने कहा--है धर्मधासियों म परमश्वष्ठ ! राक्षसो के 
हनन करने ओर विषोंका नाश करने वले भी राजा को धारण 
करने अर्थात्‌ रखने चाहिए उन अगदं को श्राप बतलाइये ॥ १ श्रीमल्स्य 
भगवान्‌ ने कहा--विल्वाटकी, यवक्षार, पाटला, वाहिल कौषणा, श्रीपणीं 
ओर शल्लकी इनका क्वाथ सर्वश्रष्ठ भरोक्षण होता है । यदि कोई भी 
विषयुक्त हो तो उससे प्रोक्षित होकर वह तुरम्त ही निविष हो जाया 
करता है | यव, सँन्धव, पानी, वस्त्र, शय्या, भसन, उदक कवचाभ रणः 
वाल व्यंजन, वेश्म, इनक्रे विष का नाश शेलु, पाटल, अतिविषा, शिग्र, 
मूर्बा, पुननंवा, समङ्क, बृषमूल, कपित्थः वृषशोणित ओर महदन्तशठ 
इन सवके उसी भाति प्रोक्षण करने से हो जाया करता है ॥ २।३।५ 


 ५॥ साक्ा, प्रिषङ्ध, मङ्गा, ये सब समान नाम आओौर एला ( इला- 
यची ), ह्रेणुक्रा, यष्टि नामवाली, मधुरा वभ्र्‌.पित्त से कल्पित कृर्‌ 
रखे । इसफ अनन्तर भणि को हेम से बद्ध कर दाथ मे धारण करना 
चाहिय । ६, ७॥ 
सृष्ट सविषन्तेन सद्यो भवति निर्विषम्‌ | 
मनौहवया शमीपलल' तुम्विका रवेतसर्घ॑षा; ॥= 
कपित्थक्‌ष्ठमञ्जिष्ठाः पित्तेन इलक्षणकत्पिताः । 
गुनो गोः कपिलाश्च सौम्पाक्षिप्तोऽपरोगदः ।९ 
विषजित्‌ परमं कार्य मणिरत्नञ्च पूववत्‌ । 
मूषिका जतुका चापि हस्ते बद्धा विषापहा ॥१० 
हरेणमांसी मञ्जिष्ठा रजनी मघुक्रामघु | 
त्वक्‌ सुरस लाक्षा उवपित्त पूर्ववद्भुवि 1११ 
वादित्राणि पताकाश्च पिष्ठैरेतः प्रलेपिताः । 
ऋत्वा ईष्ट्ग समाघ्राय सद्योभवति नििषः ॥१२ 
भ्युषणं पञ्चलवणं मञ्जिष्ठा रञनीद्रयम्‌ । 
ृक््मलात्रिदृतापवर' विडङ्घानीद््रवारुणौ ॥ २ 
मधुक वेतसं क्षौद्र विषाणे च निधापयेत्‌ । 
 पस्मादुप्णाम्बुना सावं प्राग्‌ क्तं योजयेत्ततः! १४ 
शुतलं सजेरसोपेतसषंपा एलवालुकंः १५ 
सुवोगा तस्करसुरौ कुसुमरजु नस्य तु । 
धूपो वासगृहे हन्ति विषं स्थावरजङ्घमम्‌ ॥१६ 
दसस सृष्ट सविष तुरन्त ही निश्िष हो जाया करता दै। 
मनोह्षया, शमीपत्र, तुम्विका, इवेत सर्ष॑य, कापित्य, कुष्ठ, मञ्जिष्ठा, 
. पित्त के द्वारा एलक्ष्ण केत्पित किये हुए है सौम्य ! कुत्ता, गौ ओर 
कपिला के लिये अक्षप्त.यह्‌ हूषरा अगद होता है । ८1 € ॥ पूवं की 
भति मणिरत्न परम विपञित्‌ करन। वाहिए । मषिका ओर जतुका भी 
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हाथ में वाँधने पर विष के अपहरण करने वाली होत है ॥ १०॥ हरेणु 
मांसी, मन्जिष्ठा, रजनी हल्दी `, मधुका, मधु) अक्षत्वर्‌, सुरस, लाक्षा 
(लाख )- इनको पूव कीटही भाति शवान को पित्त लेकर पेषण कर 
करे भौर इनसे वादित्रों ओर पताकाओं पर प्रलेप करे तो धवणं करके-- 
देख करके ओर सूघ करके तुरन्त दही विषसे रहित हो जाया करता हे 1 
॥ ११।१२॥ व्युषण-र्पाचों लवण-मजीठ -- दोनों प्रकार की हल्दी-- 
छोटी इलायची--त्रिव्‌ तापत्र--विड्ङ्ग--इन्द्र वारुणी-मधुक--वेलस भौर 
कौद्र-इन सबको विषाण मे निधापित करो केवल उष्ण जलं से पहिले 
बताये हुए को योजित करना चःहिए  शुव्लसजं रस से युक्त-सषप- 
ओौर एलवःलुकों से समन्वित-सुवोगा-तम्कर-सुर तथा अजुन वृक्षके 
ुष्प इनके द्वारा निर्मित धूप निवास गृह मेंदेवे तो स्थावर भौर जङ्खम 
दोनों के विषका हनन हो जाया करता है || १३-१६॥ 

न तत्र कीटा न विषन्ददुरा न सरीसृपाः। 

न कृत्या कमंणाञ्चापि धूपोऽयं यत्र दह्यते ॥१७ 

कत्पितंश्चन्दनक्ती रपलाशद्रुभवल्कलः। 

मर्वेलावालुसरसानाकूलीतण्डलीयकंः ॥१८ 

क्वाथः सर्वोदकारयेषु काकमाचौोयुता हितः । 

रोचनापत्रनेपालीकुङु मस्तिलकान्‌ वहन्‌ ॥१६ 

विषनं बाध्यते स्याच्च नरनारीनृपत्रियः। 

चूं हैरिद्रामञ्जिष्ठाकरिणिहीकणनिम्बजंः ॥२० 

दिग्धं निधिषतामेति गात्र सर्वविषादितम्‌ । 

शिरीषस्य फलं पत्र पुष्पत्वडमुलमेव च ॥२१ 

गोमूलघृष्टो ह्यगदः सवेक्मकरः स्मृतः । 

एकवीर ! महीषध्यः श्यणु चातः परं नुपः ! ॥२२ 

जिस स्थान मे इस धूप को जलाया जता हे वहां पर कोई भी 

कीट नहीं रहते ह । न कोई विष का भ्रमाव ही रहता है ओर ददूढु र 
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तथा सरीसृप भी नदीं रहा करते ह । वापर छृत्याकै मी क्मोकी 
स्थिति नहीं होती है । १७॥ चन्दन, क्षीर, पलाश, द्रम वल्कल, मूर्वा, 
एलाः वालु. सरसा, नाकुली श्रीर तण्डुलीय इससे कस्पित क्वाथ जो कि 
काक्मोचीति युक्तहो तो वहं सव उद कार्यो म हितप्रद होता है । 
रोचना पत्र, नेपाली ओौर क्‌कुमसे युक्त तिलो को वहून करने वाला 
नर-नारी, नृप प्रिय कभीभौ विषोसे वाधितं नही हुजा करता है) 
हरिद्रा, मजीठ, क्िणही कण ओर निम्बज इनसे दिग्ध गत्र जो सव 
विषोंसे अदितो शीघ्रही नि्रिषताको प्राप्त हो जाता है । शिरीष 
वृक्ष के फल पत्र, पुष्पु, त्वचा ओर मूल इन पचो अङ्को गोमूत्र के 
साय पीस डाले तो यह सव काम करते वाला अगद हो जाता है-देसा 
कहा गया है । हेएक वीर | हे नृप} इससे मी परम महौषधियों के 
विघय में मृञ्चसे श्राप श्रवण कोत्रिए । १८-२२॥) 

बर्या ककटिकी राजनु ! विष्णुक्रान्ता तथोत्कटा । 

रतमूली ;सतानन्दा वला मोचा पटोलिका ।२३ 

सामापिण्डा [नशा चेव तथा दश्धख्हा च या। 

स्थले कमलिनी या च विज्ञाली शङ्भुम्‌लिका ॥ ४ 

षण्डाली हुस्तिममधा गोऽजापर्णो करस्मिक) । 

रक्ता चव महारक्ता तथ। वहिंशिखा च या ॥२५ 

कोशातकी नक्तमालं प्रियालञ्च सूलोचनी । 

वारुणी वसृगन्धा च तथा व गन्धनाकुली २६ 

रवरी शिवगन्धाच श्यामला वेशनालिका । 

जातुकानी महार्वेता श्वेता च मधुयष्टिका ।|२७ 

त्कः पारिभद्रष्च तथाव सिन्धुवारकाः 

जौ वानन्दा वसुच्छिद्रा नतनागरकण्टका 1२८ 

हे राजन्‌ | बन्ध्या, ककटकी, विष्णुक्रान्ता, उक्तटा, शतम्‌लो, 


सितानन्दा, वत्ता, मोचा, पटोलिका, सोपापिण्डा, निशा, दग्धरुह्‌ा, स्थल 
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कमलिनी, विश्ाली, शंख मूलि ा, चण्डाली," हस्ति मगधा, गोऽजापर्ण, 
करम्भिका, रक्ता, महारक्त, व्हिशिखा, कोशातकी, नक्तमएल, प्रियाल, 
सुलोचनी, वारुणी, वसुगस्धा, गन्धनाकुली, ईश्वरो, शिवगन्धा, श्यामला, 
वंशनालिका , जतुकाली, महाश्वेता, एवेता, मधुयष्टिका, व्क, पारिभद्र 
सिन्धुवारक, जीवानन्दा, वसुच्छिदरा, नत नागर कण्टका ॥ २३० २४, २५ 
२६, २७, २८ ॥। 
तालश्च जारी जातीच तथाच वटपत्रिका । 
कातंस्वरं महानीला कुन्दुरह सपादिका ॥।२६ 
मण्ड्कवर्णी वाराही दवे तथा तण्डुलीयकर । 
सर्पाक्षी लवली ब्राह्मी विश्वरूपासुखाकरा ॥२० 
रुजापहो वृद्धिकरी तथानोव तु शल्यदा | 
पञ्चिका रोहिणी चौव रक्तमाला महौषधी ॥३१ 
तथामलकवन्दाकं श्यासचित्रफला च या । 
काक्रोल्ली क्षीरकाकोली पीलुपर्णी तथव च ॥३२ 
केशिनी वृश्चिकालीच महानागा शतावरी । 
गरुडी च तथ। वेगा जले कृमुदिनी तथा ।।३३ 
स्थले चोत्पलिनी या च महाभूमिलता च या । 
उन्मादिनो सोमराजीसर्वरत्नानिपाथिव ॥३४ 
वि्ेषान्मरकतादीनि कीटपक्षं विशेषतः । 
जीवजाताङ्व मणयः सवं धार्याः प्रयत्नतः ॥१ 
नाल, जाली, जाती, वट पत्रिका, कात्त स्वरः महानीला, कन्दु 
रई, समादिका, मण्डूक पर्णी, वृद्धिकरी, शल्यदा; पच्चिका, रोहिणी, रक्त- 
माला, महौषधी, आमलक, मन्दाः श्याम वित्रफला, काकोली, क्षीर 
काकोली, पोलुपर्णी, केशिनी, वृश्चिकाली, वाराही दोनो --तण्डुलीपक, 
सर्पाक्षी, लवली, ब्राही, विश्वरूपा, शुल।क र, सुरजापद, महाना नाः 
शतावरी, गरुडी, वेगा, जल में कुमुदिनी, स्थलं से उत्पत्तिनी, महाभूमि- 
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लता, उन्मादिवी, सोमराजी, हे पाथिव | समस्त रत्न; विशेष रूप से मर- 


कत आदि-विशेष रूप से कीटयपक्ष, जीवजात श्रौर सव मणियां यत्नपूवंक 


धारण करने चाहिए । २६-३५॥ 


रक्षोघ्नाश्च विषध्नादच कृत्यावेतालनाशनाः। 

विशेषान्चरनागारच गोखरोष्टरसमु्धवाः ३६ 

सपतित्तिरगोमायुवस्त्र(क)मण्ठकजाङ्च चे । ` 

सिहव्याघ्रक्षेमार्जारद्रीपिवानरसंभवाः ॥ 

कपिञ्जला गजा वाजिमहि्षेणभवार्च ये ॥३७॥ 

इत्येवमेतेः सकलैरुपेतन्द्रव्येश्च सर्वः स्वपर सुरन्ञितम्‌ 

राजा वसेत्तत्र गृहं सुशुभं गुणान्वित लक्षणसप्रयुक्तम्‌ 11३५5 

राक्षसो के हनन वाले--विष के नाशक, कृत्या श्रीर वैताल के 

ताश करने वाले-- विशेष रूप से नर भौर नाग. _ गोर उष्टं समुद्भव 
वाले- सपं, तित्तिर, गोमायु, वस्त्र श्रौर मण्डकज-- सिह, व्याघ्र, ऋक्ष, 
माजार, दवीपी ओौर वानरो से स शत्पन्न कपिञ्जल, गल, वाजि, महिष 
मोर एर से प्रसूत इस प्रकार से इन ससे समुपेत तथा सब द्रव्यो के 
धारा सुरक्षित अपने पुरम राजाको निवात करना चाहिए जो करि राजा 
ण ग्रह सुगुध्र-गुणों से समन्वित ओर सभी गुन्दर लक्षणों से सम्श्रयुक्त 
होना चाहिए ॥ २६, ३५, ३५॥ 
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सजरन्तारहस्यानि यानि दुगं निधापयेत्‌ । 
कारयेद्वा महीभर्ता ब्र हि तत्त्वानि तानि च ॥ १ 


&\ 


शिरीषोदुम्बरशमीवीज पूरं घृतप्लतम्‌ । 
्यु्योगः कथितो राजन्‌ ! मासाद तु पुरातनः ॥२ 
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कशेरुफलम्‌लानि शक्षुमूलं तथा विसम्‌ 1 

ूर्वाक्षीरघृतमण्डः सिद्धोऽयं माषिकः परः ॥३ 

तर शस्त्रहतं प्राप्तो न तस्य मरणं भवेत्‌ । 

कल्माषवेणुना तत्र जनयेत्तु विमावसुमु ॥।४ 

गृहे त्रिरपसब्यन्तु क्रियते यत्र पाथिव ! । 

नान्योऽग्निज्वलते तत्र नात्र कार्याविचारणा ॥५ 

कापासिस्था भुजङ्खस्य तेन निर्मोचनं भवेत्‌ । 

सर्षनिर्वासने धूपः प्रशस्तः सतत गृहे ॥६ 

सामुद्रसैन्धवयवा विद्य दग्धा च मृत्तिका । 

तयानुलिप्त यद्वेश्म नाग्निना दह्यते नुप । ॥७ 

महि मनु ने कहा- मही के भरण करने वाला श्रपने दुर्ग मं 

जिन राज्यकी रक्षाके रहस्यं को निधापित करे अथवा करावे श्राप 
कपा करके उन तत्त्वों को बतलाइये ॥ १ ॥ श्रीमत्स्य भगवान्‌ ने कहा- 
हे राजन्‌ ! शिरीष, उदुम्बर, शमो, बीजपूर को घृत से प्लुत करे इसको 
पुरातन लोगों के दवारा ध्युद्ोग कहा गया हं जो मास के अद्ध तक होता 
है ॥ २॥ केर के फल ओर मूल, ईखं का मुल, विष, दर्वा, क्षीर घृत, 
से मण्ड मिद्ध होता टै जो पर एवं मासिक होता हे ॥ २॥ शस्त से हत 
हए नरको प्राप्त हो जावे तो उसका मरण नहीं होता है । जहां पर 
कल्माष वेणु से विभावसु का जनम्‌ कर्ता चाहिए । है पाथिव ! जहां 
प्र गृहमे तीन बार अपसव्य किया जाता है । वहाँ पर अन्य कोई भी 
अग्नि नहीं जलती है--इस विषय में कोई विचारण करने को आवश्यकता 
नहीं है । कार्पास मे स्थित होतो उससे भुजद्ख का निर्मोचिन हो जाता 
है । यह्‌ धूप निरन्तर सर्पो के निर्वासन करने के कम्मं मे परम प्रशस्त 
हाता है ॥ ३, ४, ५, ६॥ सामुद्र सैन्धव, यव, वियत से दश्ध मृत्तिकाः 
इसस जो गह अनुलिप्त किया जावेतो हि तृप | वर्हे वेष्म अग्नि से कभी 
भी दग्ध नहीं किया जाता है ॥५॥ | 
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दिवा च दुगं रक्ष्योऽग्नर्वाति वाते विशेषतः । 
पिषाच्च रक्ष्योनृपतिस्तत्रयुकितनिनोधमे ॥।= 
कोड़ानिमित्तं नृपति धारयेन्मृगपक्षिणः । 
अच्च वे प्राक्‌ परीक्षेत वहनो चान्यतरेषु च ॥६ 
वस्त्र पुष्पमलङ्धारं भोजनाच्छादनं तथां । 
नापरीक्नितपरवन्तु स्पृशेदपि महापत्तिः ॥९० 
स्याच्चासौ वव्त्रसन्तप्तः सोदर गञ्च निरीक्षते । 
विषदोऽथ विषं दत्तं यच्च तत्र परीक्षते । १९ 
सस्तोत्तरीयो विमनाः स्तम्भकुडब्यादिभिस्तथा । 
्रच्छादयति चःत्मानं लज्जते त्वरते तथा । १२ 
भुव विलिखति ग्रीवां तथा चालयते नृप | । 
कण्डूयति च मूदढनिं परिलोडन्याननन्तथा ।॥ १३ 
क्रियासु त्वरितो राजन्‌ ! विपरीतास्वपि घ्र्‌वसू। 
एवमादीनि चिह्नानि विषदस्य परीक्षयेत्‌ ॥१४ 
दिन के समयमे दुर्गमे अग्नि की रक्ना करनी चाहिए । विशेष 
रूपसे उस समयमे रक्षा करनी आवश्यके तै जव वायु वहन किया 
करता है। खासतौरसे नृपति कौ सुरक्षा अवण्य ही करनी चाहिए । 
इसमे जो युक्ति ममल मे लाई जावे उसको भी तुम मुज्ञ समन्न लो । 
॥ ८ ॥ क्रोडा के निमित्त राजा को मरणां भौर पक्षियों को धारण करना 
चाहिये । सवं प्रथम्‌ अग्निम अन्न कौ परीक्षा कर तनी अत्यावश्यक है । 
ज्य तर्‌ पदार्थोमें भी वस्त्र, ॐ, अलङ्कार, भोजन तथा आच्छादन 
र्न सवक्रा महान्‌ मति वाले राजा को पिले भली भाति परीक्षा किये 
विना कभी भी स्प नही करना चाहिए ॥ ६, १०॥ यह्‌ वक्त सन्तप्त 
होने ओर उद्धेग के सहित विपत्तियं को देखत। है । वहां पर दिये हुये 
विष की जो परोक्षा करता है भपने उत्तरीय वस्ते को छोड देने वाला- 
उदास स्तम्भ कुड अदि से अपे भापको ढक लिया करता हे अर्थातु 
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परा लिया करता हि मौर उसी प्रकार से लज्जा करता है एवं शीघ्रता 
किया करत। हे ।। ११, १२।। हे नृप | भूमि पर लिखता है-गरदइन को 
घुमाया करता है-मस्तक को सुजलाता है ओर अपनी आत्मा का परि- 
लोड़न क्रिया करतादै त्था हे राजन्‌ ! इन विपरीत क्रियाओं मे भी 
निश्चय ही शीघ्रता वाला होता है । इसी तरह के जो चिह्न होते है उन 
षिपद के लक्षणों की परीक्षा करनी चाहिए ।। १ ३, १४ ॥ 

समापेविक्षिपेद्रहनौ तदन्नं त्वरयान्वितः 

इन्द्रायुधसवणन्तु रूक्षं स्फोटसमन्वितम्‌ ॥१५ 

एकावतन्तु दुगेन्धि भृणञ्चटचटायते । 

तद्ध. मसेवनाज्जन्तोः शिरोरोगरच जायते ॥५६ 

सविषिऽऽच्ने विलीयन्ते न च पाथिव । मक्षिकाः। 

निलोनाइच विपद्यन्ते संस्पृष्टे सविषे तथा ॥१७ 

विरज्यति चकोरस्य हृष्टिः पाथिवसत्तम ! । 

विकरृतिञ्च स्वरो याति कोक्रिलस्यतथानुप | ॥१० 

गतिस्खलति हंसस्य भद्ध राजश्च कुजति । 

क्रौञ्चो मदमथाभ्येति कृकवाकुवि रौति च ॥१६ 

विक्रोरातिञ्चुको राजन्‌ | सारिकावमतेततः । 

चामोक रोऽन्थतोयातिमृत्यु कारण्डवस्तथा ॥२० 

मेहते वानरो राजन्‌ ! ग्लायते जीवजीवकः । 

हृष्टरोमा भवेद्र मर्‌: पृषतरचंव रोदिति ॥२१ 

समीप मे ध्थित लोगोंकात्वगासे समन्वित होते हुए ही उस 

अन्न को अग्तिमे प्रक्षिप्त कर देना चाहिए । इ्रायुध के वर्ण के समान 
रूक्न, स्फोट से संयुत, एकावत्त , दगन्ध से युक्त होकर भ्रन्यन्त चरचर 
स्वनि किया करती है । उसङ्गे धूम के सेवन से जन्तु के शिरमं वेदना 
ओर रोग समुत्पन्न हो जाया करता है ।। १४, १६॥ हे पाथिव | विष 
र युवत अन्न मे भवखयां विलीन नही हृ करती हँ तथा सविष अन्त 
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के संस्पर्श होने पर वे मक्षिकराएे उसीमें विलीन हो जाया करती है । 
॥ १७ ॥ हे पाव श्रेष्ठ | चकोर पक्ी की हष्टि विगत अर्थात्‌ हीनता 
कोप्राप्तहोजाया करतीरहै। हस की गत्िजो कि अति प्रशंसनीय 
होतीटै स्खलित हो जाया करती है--भद्धुराज कूजन करता दहै । क्रौञ्च 
मदकोप्राप्त हो जाता ओर कृकवाकु विरत करने लगता है। हे 
राजच्‌ | शृक विक्रोशन करता है--सारिक्रा वमन करतीहै। चामीकर 
प्रस्य ओर जाता है--कारण्डव भृत्य को प्राप्त होता है--हे राजन्‌ | वानर 
मेहन करता है--जीव जीवक ग्लानि करता है--वभ्र हृष्ट रोमोंव।ला 
होता है ओर पत रुदन करता हे ॥ -८-२१॥ 
हषमायाति च शिखी विषसन्दशेनान्नृप ! | 
अन्नञ्च सविषं राजश्चिरेण च विपद्यते ,। २२ 
तदा मवति निःश्राव्यं पक्षपपुषितोपममस्‌ । 
व्यापन्नरसगनधजञ्च चद््रिका्भिस्तथा युतम्‌ ।२३ 
 व्यञ्जनानान्तु शुष्कत्वं द्रवाण। वुद्बुदाद्‌भवः । 
ससंन्धवानां द्रव्याणांजायतेफेनमालि ता ॥२४ 
सस्यराजिश्च तास्रा स्यात्‌ नीला च पयसस्तथा | 
कोकिलाभा च मद्यस्य तोयस्य च न पोत्तम ! ॥ ५ 
धान्यःम्लस्य तथा कृष्णां कपिला कोद्रवस्य च । 
मधुर्यामा च तक्रस्य नीला पीता तथैव च ॥२६ 
परतस्योदकसङ्काशा कभोताभा च सत्तनुः । 
हरिता माक्षिकस्यापि तैलस्यच तथारुणा | २७ 
फलानामप्यपकावनां पाकः क्षिप्रं प्रजायते । 
परकोपश्च॑व पक्वानां माल्यानां म्लानता तथा ॥२० 
हे नप] विष कै संद्णन से शिखी हषेको प्राप्त होता है। हि राजन्‌ 
विषके सहित श्रसन चिरकाल में विपन्न करता है । उस समयमे नि; 
श्राव्य ~ व्यापन रस ओर गन्धसे युवत चन्दिकाओं से समन्वित ओर 
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पक्त पयु षितोपम दहो जाताहै। २२, २३।। व्यञ्जनो में गुषफता- द्रव 
पदर्थोमें बुद्रदों की उत्पत्ति ओर जो सन्ध से युक्त पदाथं हँ उने फेन 
मालिता उत्पन्न हो जाया करती है) जो सस्यों राजि टै ताम्र वणं वाली 
भौर पय कौ आभा नीली हो जाती है । मद एव तोय की आभा कोकिला 
के तुल्यहो जाया करती है। है नृपोत्तम ! धान्याम्न की कृष्ट ओर को- 
दरव को कपिल-तक्रकी मधुश्याम, नील, पीत. हो जाया करती है| घृत 
को उदक के समान तथा कपोत जसी आभा हो जाती है। माक्षिक 
(शहद) की हरी एवं तंल की अरुण आभा होती है। जो फल श्रपवच 
होते ह उन पर प्रकोप होता है तथा माल्यो की म्लानत। हो जाया करती 
है ॥२४-२८।। 
मृदुता कठिनानां स्यात्‌ मृदूनाञ्च विपर्ययः । 
नुक्माणां रूपदलनं तथा चैवातिरङ्खता ॥२६ 
श्याममण्डलता चैव वस्त्राणां वै तथेवच। 
लोहानाञ्च मणीन।ञ्च मलपङ्कोपदिग्धता ॥३० 
अनुलेपनगन्धानां माल्यानाज्च नुपोत्तम । 
विगन्धता च विज्ञेयातथा र!जन्‌ । जलस्य तु ।।३१ 
पन्तकाष्ठत्वचः इयामास्तनुप्षत्वास्तथैव च । 
एवतादोनि चिह्नानि विज्ञेयानि नुपोत्तम । ॥३२ 
पस्मद्राजा सदा तिष्ठेत्‌ मिभन्त्रौषधांगणेः । 
उवते: सरक्षितो राजा प्रमादपरिवर्जकः ॥२३ 
परजावरोमू लमिहावनीरस्तद्रक्षणाद्राष्टमुषैति वृद्धिम्‌ ॥ 
तर्मात््रयत्नेन नृपस्य रक्षा सर्वेण कार्या रविवंशचन्द्र 1३५ 

जो कठिन एवं कठोर द्रव्य हँ उनमें कोमलता श्रौर जो स्वभाव 
से ही मृदु पदारथ हँ उनमे विपयंय हो जाया करता है 7 सृदम पदार्थो के 
१ का दलन होता है तथा अतिरङ्किता भ जाया करती है । वस्नो मे 
म मण्डल्‌ता होती है। स्वं प्रकार के लोह ओर मणियों मे मल के 


(ग्यक ति क) 5० 
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पङ्क की उपदिग्वता हो जाती हे । हे नृपोत्तम ! जो अनुलेपन करने के 
रभ्य हैँ जिनमे सुन्दर गन्ध होती है उनमें भौर मात्योंमें तथा जलम 
विगन्धता उत्पन्न हो जाया करती है । दन्तकाष्ठ कौ त्वचा ष्याम ग्रोर तनु 
स्व हो जाती है । हे नपोत्तम | इस प्रकार से इन चिन्टा को जान लेना 
चाहिए । इसी कारणं से राजा को सवेदा मणि-मन्त्र ओर अ]}षधों के 
गणो से संयुत होकर ही तिवास करना चाहिए ्रथवा स्थित रहना चा 
इन उक्त पदार्थो से श्रच्छी तरह पे संरक्षित एवं प्रम{दसे परिवजित 
राजा को होना चाहिए ।२६-३३॥] यहां पर श्रवनीश जाके तरुका 
मूल होता है । उसका सरक्षण रहनेसेही राष्ट वृद्धिका प्राप्त होता 
है । है रविवंश चन्द्र] इसी कारणसे सब प्रकारके प्रयत्नसेनृपको 
रक्षा करनो चाहिए ॥३४।। 
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राजन ! पुत्तस्य रक्षा च कतंव्या पृथिवीक्षिता | 
आवचा्यंश्चात्र कतंग्यो नित्ययुक्तरच र क्षिभि। .1१ 
धमकामार्थज्ञास्त्राशि धनुवंदञ्व शिक्तयेत्‌ । 
रथे च कुञ्जरे चैनं व्यायामङ्धुारयेत्सदा ।,२ 
शिल्पानि शिक्चयेच्चैनं नाप्नो मिथ्या प्रियं वदेत्‌ । 
शरीररक्षाव्याजन रक्षिणोऽस्य नियोजयेत्‌ ।३ 
नचास्य स्खो दण्तन्यः क्र. ्लुब्धावमानितंः। 
तथा च विनयेदेनं यथा च यौवनगोचरे ॥ ४ 
इद्द्रियैनापङृष्येत सतां मा्गात्सुदुर्गमात्‌ । 
गणाधानमशक्यन्तु यस्व कतु स्वभावयः ॥५ 
ठनधन्त तस्थ कतव्य गप्तदेश सुखान्वितम्‌ । 
अविनीतकरुमारं हि कुलां विशीर्यते ॥६ 
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अधिकारेषु सवेषु विनीतं विनियोजयेत्‌ । 
आदे} स्वल्पे ततः पश्चातुक्रमेणाथ महत्स्वपि ॥७ 
श्री सत्स्य भगवान्‌ ने कहा- हे र।जन्‌ ! राजा को अपने पत्र की 

रक्षा करनी चाहिये ओर रक्षा करने वालों के सहित नित्य युक्त यहाँ पर 
आचायं को नियुक्त करना चाहिए ॥१। उस पत्र को धम काम ओर 
अथं णाप्त्रों को तथा धनुर्रंद को शिक्षा दिलवानी चाहिए । रथमेंतया 
कुञ्जरमें भी दीक्षित करावे ओर सदा इस प्रपते पृत्रसे व्याणाम करवाना 
चाहिए ॥२।। इस पुत्र को अनेक शिल्प कौ शिक्षा दिलवावे । एसा प्रयत्न 
करे ।क वहां श्राप्त अर्थात्‌ सत्य वक्ता होवे ओर कभी उसे मिथ्या बोलने 
का अवसर हीनहोवे। राजाके पृत्रकेखरीरकी रक्षके मिषसे | 
रक्षियों को नियोजित करन। चाहिए ॥३॥ क्र ध- लुब्ध ओर अपमःमित 
हए व्यक्तियों के साथ इस पृत्रकासङ्कं कभीभौनटोनेदेवे। जसेही 
यह यौवन मे पदार्पण करे इसको विनीत बनाना चाहिए ॥४॥ सज्जना 
के सृदर्गम मांसे इन्द्रियो के द्वारा अपकृष्ट नहीं होने देवे । स्वभाव से 
ही अशक्य गुणों का आधान करना चाहिये । क्रिस गुप्त देशम सुखसे 
समन्वित उसका बन्धन करना च!ट्िए । जो राज कुमार अविनीत होता 
है उसका कुल शीघ्र ही विणीणं हु करता है । सभी भध्िकार के कार्थां 
मे विनीत का नियोजन करना चाहिए । आदि में छोटे पद एर इसके 
पश्चात्‌ क्रम से बड़े पदों पर भी नियुक्तियां करे ॥५, ६; ॥ 

मृगया पार सन्ताण्च वजंयेत्‌ १थिवौपतिः ( 

एतान्य सेवमानास्तु विनष्टाः पृथिवीक्षतः ॥८ 

ब्रह नरणा दुल ! तेषां सङ्खया न विद्ते । 

दिवा स्वापं क्षितीशस्तु वि्ेषेणविवजंयेत्‌ ॥£ 

वावपारुष्यं न कर्तव्य दण्डपा..ष्यमेवर च । 

परोरक्षानिन्या च तथा वजनीया महोच्िता 111" 

अथस्य दषणं याजा द्विप्रकारं विवजयत्‌ । 


२६८ मत्स्यपुराण 


अर्थानां दूषणञ््चकं तथा्थेषु च दूषणम्‌ ११ 

प्राकाराणां समृच्छेदो दुर्गादीनामसत्क्रिय। । 

अथानां दूषणं प्रोक्त विप्रको णंत्वमेव च ॥१२ 

अदेराकाले यद्दानमपात्रे दानमेव च । 

भथंषु दूषणं प्रोक्तमसत्कमंप्रवतंनम्‌ ॥१३ 

कामः क्रोधोमदोमानो लोभो हर्षस्तथैव च । 

एते वर्ज्याः प्रयत्नेन सादरं पृथिवीक्षिता ।।१४ 

जो पृथवी का स्वामी हो उसको मृगया ( शिकार )-मदिरा 

पान ओौर अ्नक्रोडा (टत) का परिवजंन कर देना चाहिए । इन का जो 
सेवन कया करते हँ वे भूपतिगण विनष्ट हय जाया करते है । हे नरशा- 
हरल ! एसे इनसे राजा लोग हँ उनकी कोई भी सख्या नहीं हँ , राजा 
को दिनमें निद्रा लेना विेष रूप से वाजित कर देनी चाहिए । राजाका 
कर्टव्यदि कि ह्‌ कभीभीवाणीकी कठोरतान करे तथा दण्डदेनैमें 
भी श्रत्यन्त कठोर उसे तरीं होना चाहिए । नृपति को परोक्षमे क्रिसीकी 
सी निन्दा नहीं करनी चादिए । अर्थकेदो प्रकार के दूषण का वर्जन 
राजा को करना आवश्यक है-एव अर्थो का दूषण तथा अर्थो में दूषण । 
धकारो का समृच्छेद मौर दुर्गादि की असत्क्रिया यही अर्थो का दूषण 
कहा गया हे तथा विघ्रको्णेता मी अर्थो का दूषण होता है, अनुचित देश 
तथा अनृप्यक्त कालमे जो दान दिया जाताहै ओर दानका जो पातत 
हौ नटी है उसको दान देना एव श्रसत्कम्मे यें प्रवत्तन करना अथोःमें 
द्षणा बताया मयाहे। पृथिवी के स्वामी को प्रयलन पूवक आदर के 


सरिति काम--करोध--मद-मान- लोभ भौर हषं इनका वजंन अवश्य 
ही कर देना चाहिए ॥ <- १४) 


एतेषां विजयं कृत्वा कार्यो भूत्यजयस्ततः ) 
कृत्वा भूत्यजयं एजा पौरान्‌ जानपदान्‌ जयेत्‌ ।१ १५ 
शत्वा च विजयन्तेषां शत्रन्‌ बाह्यास्ततो जयेत्‌ , 
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नाह्यारच विविधा ज्ञ याग्तुट्याभ्यन्तरकतरि माः ॥१६ 
गुरवस्ते यथापूर्वं तेषु यत्नपरो भवेत्‌ । 
पितृपतामह्‌ स्रमसिवञ्च तथा रिपोः । १७ 
कृत्रिमञ्च महाभाग ! रिचः तरिविधमुच्यते । 
तथापि च गुरः पूवं भवेत्तत्रापि चादृतः ॥ १८ 
स्वाम्यमात्यो जनपदो दुर्गं दण्डस्तथैव च । 
काशोमित्रञ्चधरमज्ञ ! सप्ताङ्क राज्यमुच्यते ॥१६ 
सप्ताद्धस्यापि राज्यस्य म्‌लस्वामी प्रकी तितः ¦ 
तन्मूलत्वात्तथाक्कानां सतुरक््यः ॥ २० 
पड द्गुरक्षा कतव्या तथा तेन प्रयत्नतः । 
अद्ध भ्यो यस्तथैकस्तु द्रोहुमा चरतेऽत्पधीः ॥२१ 

ईन सव पर अपना पूणं विजय करकेही राजा को फिर अपने 
भृत्यं पर भी जय प्राप्त करना चाहिए । जव भृत्यां पर विजय करली 
जवे तो फिर इसके उपरान्त पौरो एव जानपदं पर विजय करना 
आवश्यक होता है ॥१५।। इन सव प्र॒ विजय को स्थापित करके इसके 
अनन्तर हौ राजा को वाहिर रहने वाले शत्रओं पर जय का लाभ लेना 
चाहिए । जो बाह्य शत्रु होते हैँ वे अनेक प्रकारके श्र करतेहै। वे 
तुल्य आभ्यन्तर ओर कृत्मि लते हैँ ॥।१६। वे यथा पूवं बहुत बड़ 
हुआ करते हं इसलिए उनमें यतन परायण राजा को होना आवश्यक्र है । 
पिता पितामह के समय से चले आने वाल। मित्र तथा रिपू क्ता अभित्र 

(शत्‌ है महाभाग | छेत्रिम मित्र तीन प्रकारका कहाजाताहै। तो 

भी पूवं गुरु होतादै। उसमे भोञअ!हत होना चाहिए । हे धर्मज! 

स्वामो --अमात्य - जनपद दगं-दण्ड--कोश ओर श्रमिश्र इन सात 

ङ्गी वाला राज्य कटा जाया कस्ताहै। यद्यपि राज्य क ये उपयुक्त 
सात अद्घुहोतहं ताभ इनसातोंमे भी मुल स्वामी ही कीत्तित किया 
ययाहं । सभी अद्ध का उसको मूल होन से उसको प्रयत्न पूवक रक्ना 
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करनी चाहिए । अन्य छं खी की भी उसके द्वारा प्रयत्न के साध सुरक्षा 
करनी चाहिए । इन जद्धों मे जो कोद एक द्रोह किसी भी अङ्कु सेकरता 
हे वह अल्प बुद्धि वाला ही होता है ॥१७-२१।, 

बन्धस्तस्य तु कतग्यः शीश्चमेव महीद्धितः । 

न राज्ञ मृदूनां भाग्यं मृदुह परिभूयते ॥ २१ 

न भाव्यं दारुणेनाततितीक्ष्णादुद्धिजते जनः | 

काले मृदुर्यो भवति काले भवति दारुणः ॥२३ 

राजा लोकद्रयापेक्षी तस्य लोकद्वयं भवेत्‌ । 

भृत्यः सह सहीपालः परिहासं विवजुयेतत्‌ ।'र४ 

भृत्याः पररिभवन्तहु नृपं हर्षवश ङ्कतम्‌ ! 

व्यसनानि च सर्वाणि भूपतिः परिवर्जयेत्‌ ॥२५ 

लोकसंग्रहणाथ्य करुतकव्य सनी भवेत्‌ । 

शण्डीरस्य नरेन्द्रस्य नस्यम्‌द्िक्तचेतसः ।२६ 

जना विरागमायान्ति सदादुःसेव्यभावतः । 

स्मितपूर्क्िमाषीस्यात्‌सवस्यैवमहीपति; ॥२७ 

बध्यष्वपि महाभाग ! श्रकरुटि न समाचरेत्‌ । 

भाव्यधर्मभृतःश्रष्ठ | स्थूललक्षयेण भूभुजा ।२८ 

_ “जाकाकर्तन्यहै क्रिरेते द्रोह करने वीरै व्यक्ति का बन्ध 

४ द्वं आर रीर ही उसको गध कर वन्द कर देना चाहिए । राजा 
क शद नह होन चाहिए जो राजा मृदु हफ्ता वहु परिभूत ह्ये जाया 
भर्ता दे ॥२९॥ राजा को अच्यन्त दाख्ण भी नहीं होना चा हिष्ट क्योकि 
श्रत्यन्त्‌ तीक्ष्ण राजा से प्रजाजन उद्िगन ह जाया करते है | जो राज ' 
उव्ित समय पर्‌ मृदु होता है तथा आवग्यकृता ङ 
पर दारुण होता टै वह्‌ दोनों लोकों की अ पे 
उसके दानो ही लोक सफल हुआ करते 
ङ्ध) भी परिहसि नही क 


अनुसार उचितं अवसर 
ला वाला हज करता है भौर 
टं । राजा को अपने भृत्यो के साय 
रना नह्एु | जो रजा हषंके वशद्धत हे 
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जाया करता € उसका भृत्य परिभूत कर दिया करतेहै। राजाको सभौ 
प्रकार के व्यसनों को एरि्वजित कर देना चाहिए । लोक के संग्रहण के 
लिए यदि कोई व्यसन करते वाला भी हवे तो उसे कृतक व्यसनी ही 
होन। चाहिए । जो नरेन्द्र कषैण्डीर होता है उससे नित्य हौ उद्रिक्त चित्त 
वाले मनुष्य विराग को प्राप्त हो जाति है भौर उनके हृदये मे सदा दुःसेन्य 
भावना उत्पन्न ह्मे जाया करती है! महीपति का कत्तव्य है कि सभीके 
साथ मुस्कराते हए भाषण करने वाला होदै । जो लोग अपराधो के कारणं 
बधकेभी योग्यहों ह महाभाग { उनपरभी राजा को अपनी मोहे 
तिरछी नहीं करनी चादिए । है धर्मधारियों में परम श्रेष्ठ | राजा कर 
सवदा स्थूल लक्ष्यसे युक्न ही होना चाहिए |१२३-२८॥। 

स्थूललक्ष्स्य वशगा सर्वाभिवति मेदिनी | 

अदीघसूतरश्व भवेत्‌ सर्वकर्मसु पार्थिवः 1२९ 

दाघसू त्रस्य नृपतेः क्महानिध्र वम्भवेत्त । 

रागे दपच माने च द्रोहे पपे च क्मणि।।३° 

अप्रिये चंव कत्म दोघं भूतः प्रलस्यते । 

राज्ञा संत्रतमन््ेण सदा भाग्यं नपोत्तम 1 ३१ 

तस्पासवृतसन्त्रस्य रज्ञः सर्वापदो ध्रवम्‌ । 

कृतान्येव तु कार्याणि ज्ञायन्ते यस्यभूपतेः ।1३२ 

रब्धानि महाभाग ! यस्य स्याद्सुधावशे । 

मन्त्रसूलसदाराज्यंतस्मान्मन्तः सुरक्षितः ॥३३ 

कतंञ्यः पंथिवीपालैमंन्त्रभेदभयार्सदा । 

मन्तरःवत्सार्धितो मन्त्रः सम्पत्तीनांसुखावहुः ॥३४ 

मन्त्रच्छलेन वहवो विनष्टाः पृथिवीक्षितः । 

आकाररिङ्कितेगंस्या चेष्टया भाषितेन च ॥३५ 

जिस नृपका मुल लक्ष्य होना है उसको यह सम्पण भमि वश- 

गामिनी हमरा करती है। पाथिव को समस्त कर्मो मे दीर्घसूत्री नहीं 
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रहना तराहिए । जो नृपति दीर्धं सूत्री होता दहै उसके कर्मो कीहानि 
निर्चित ल्पसेहो जाया करतीहै। रागसै-हृपे मे-सानमें द्रोह 
मे- पाप कम्मंमेग्रौर अप्रिय कत्तव्यमे दीर्घसूत्र होना प्रशस्त माना 
गया है। हे नृपोत्तम † राजा को अपना मन्त्र संवृत रखने वाला सव॑दा 
होना चाहिए । जो राजा अपने मन्त्र को असंवृत रखता है उसको सभी 
भपत्तियां निश्चित रूपसे आ जाया करती है। जिस राजाके काय्यं 
क्यिजाने परहीलोगों को मालूम हुआ करते हं ओौरहै महाभाग | 
मारम्भ क्ये हुए या पुवं मे नहीं ज्ञात होते है उस राजाके वशमें यह्‌ 
चमन्र वचुधा हृ करतोहि। राज्य का मलततव मन्त्र ही सदा होता ह 
इसलिए मन्त्र को पूणं रूप से सुरक्षित रखना चाहिए । मन्त्रके भेदके 
होने वाले भय ये राजाओंको सदा उे पूणं रक्षित रखना प्रावण्यक है । 
मन्व के ज्ञाताके द्वारा सुमाधित मन्त्र सभी सम्पत्तियं का अर सुख का 
देने वाला हुजा करता है । मन्त के छल से बहुत से राजा लोम विनष्ट 
हो गये हँ । भका: इङ्खित--गति- चेष्टा भाषत- नेत्र तथा मुख 
की विकृति -इनके हारा अन्तगत मनका लान हो जाया करत। है ओर 
नो नीति शस्तिम कुशल हाति हं वै सभी कुछ भन का माव जान लिया 
करते ह भौरजोएेसे डग्ल ह उनके वशम यह सम्पुणं वसुन्धरा रहा 
करती टे । २६-२२।। 

नेववक्तरविकारेर्च गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः , 

नयस्य कुशलंस्तस्य वशे सर्वा वसुन्धर। ॥३६ 

मवतोह्‌ महीपाले सदा पार्थिवनन्दन | | 

नकस्तु मन्त्रयेन्मन्तरं राजा न बहुभिः सहु ।)३७ 

नारोहेद्धिषमां नावमप रोक्षितनाविकम्‌ । 

ये चास्य भ्रुमिजयिनो भवेयुः परिपन्थिनः ॥ २८ 

तानानयेद्रञे सर्वान्‌ स।मादिभिरुपक्रमैः । 

चथान स्यात्‌ कृशाभावः प्रजानामनवेक्षयां ॥२९ 
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तथा राज्ञा प्रकतथ्यं स्वराष्ट्र" परिरक्षता 1 

मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कषेयत्यनवेक्षया ॥५० 

सोऽचिराद्‌ म्रदयते राज्याज्जीविताच्च सबान्धवः । 

भृतो वत्सो जातबलः कर्मयोग्यो यथा भवेत्‌ ॥४१ 

तथा राष्ट्र महाभाग ! भृतं कमंसहुस्भवेत्‌ । 

यो राष्ट्र मनुगृह्णाति राज्यं स परिरक्षाति ॥४२ 

हे पाथिव नन्दन ! एसे परम-कुश्चल राजाके वश में यहाँ पर 

यह पृथ्वी वशीभूत रहा करतीरहै। राजाको कभी एक अकेला ही 
मन्त्रणा नहीं करनौ चाहिए भौर बहतो के साथ भी अपने गुप्त मन्त्रों के 
विषय पे मन्त्रणा नहीं करे | राजा को कभी भी विषम नौका पर समा- 
रोहण नहीं करना चाहिए जिसके नाविक के विषय मे पहिले परीक्षण 
नहीं कर लियाहो। जो इसकी भूमि पर विजय प्राप्त करने वाले परि- 
पन्थी हों उन सवको साम आदि उपक्रमोंके द्वारा भपने वश्मेले आना 
राजा का कत्तव्य होना चाहिए । जिससे प्रजाओं के श्रनवेक्षण से कणी- 
भावन होने पावे । अपने राष्ट का पाररक्ण करने वाले नृपको उसी 
भांति करना चाहिए कि मोह से जो अनवेक्षण करकै अपने राष्ट्‌का 
भ्रपनौ ओर आकषंण कर लेवे। जो एसा नदीं करता है वह नृप बान्धवो 
के सहित शीघ्रही अपने रज्यसे ओर गीवनसेभी श्रष्टहो जाया 
करता है। अतएव एेसाही होवे जो भृत~वत्स-जातबल ओर कमं के 
योग्य होवे । है महाभाग  राष्टर्को उसी भांति करे जो भृत ओर कमं 
सह हो जावे । जो राष्ट पर अनुग्रह किया करता है वहु राज्य का परि- 
रक्षण करता हे || ३७-४२॥ 

सञ्जातमुपजीवेत्त विन्दते स महतफलस्‌ 

गृह्याद्धिरण्यं धान्यञ्च महीं राजासु रल्िताम्‌ ॥४३ 

महता तु प्रयत्नेन स्व राष्टरस्य च रक्षिता । 

नित्यं स्वेभ्यः परेभ्यश्च यथा माता यथा पिता ॥४४ 
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गोपितानि सदा कुर्यात्‌ संयतानीन्दियाणि च । 
अजखमुपयाक्तञ्यं फलन्तेभ्यस्तथैव च ४४ 

सवं कर्मेदमायत्तं विधाने दैव मानुषे । 
तया्देवमचिन्त्यञ्च पौरवे विद्यते क्रिया । 1४६ 

एव महीं पालयतोऽस्य भतु ल ्रानुरागः परमो भवेत्त्‌ । 


लोक्रानुरागप्रभवां च लक्ष्मी लंक्ष्मोवयस्चापि पराचलक्ष्मी।। ४७ 


जो सञ्जात है उसको उपजीवित करे तो महान्‌ फल कह प्राप्त 
किया करता दवै । वह्‌ राजा हिरण्य -यान्य-- मौर सुरक्षित मही का 
ह्ण करता है) बडे भारी भयल भपने राष्टर्कीजो रक्षा करने 
बाला हं वह नित्य हौ अपने लोगों से भौर दसो से माता तथा पिता की 
भाति ही समादर प्राप्त करतारहै। राजा का कत्तव्य दे कि वह षदा 
इन्द्रियो को संयत एव गोपित करे ओर निरन्तर उन उपयुक्त फल 
ब्त करना च।द्िए ४२; ‰, ४५।। दवमानुष विधान में सम्पूर्णं यह्‌ 
कम श्रवीन है उन दोनो मेजोदेवी विधान हे वह विशेष चिन्तन ऊँ 
योग्य नहीं हे ओर पौरुष में हो क्रिया विद्यमान २ हा करती है ।]४६॥ 
दसी 5 वात करने वाले इस नृप का परम लोकानुराग 
ठा 2 । जव लोक का अनुराग राजे होताहै तोउसीसे 
0 (1 इभा करती है ओर लक गीवानु की ही परा- 


भ मकान 


&€ देव रौर पुस्पाध मे कीन धडा है ? 

दवे पुरुषकारे च करि ज्यायस्तदुन्रवीहि मे ! 
अत्र मे संशयो देव ! "्छेतुमहस्यशेषतः ॥१ 
स्वमेव कमं दैवाख्यं विद्धि देहान्तराजितम्‌ । 
तर्मात्प)रुषमेवेह्‌ धेष्ठमाहुमंनीषिणः ॥२ 





देव ओर पुरुषाथं में कौन वड़ा है? ३०५. 


प्रतिकूलन्तथा दैवं पौरुषेण विहन्यते । 

मङ्घलाचारयुक्तानां नित्यमुत्थानालिनाम्‌ ३ 

येषां पूवंकृतं कमं सात्विकं मनुजोत्तम ! । 

पौरुषेण विना तेषां केषाज्चिदुहश्यते फलम्‌ ॥४ 

कमणा प्राप्यते लोके राजसस्थ तथा फलम्‌ । 

कृच्छेण कर्संणा विद्धि तामसस्य तथा फलम्‌ ॥५ 

पौरुषेणाप्यते राजन्‌ ! प्राथितग्यं फलं नरः । 

देवमेव विजानन्ति नराः पौसुदषजिताः ॥६ 

तस्मात्विकालं संयुक्त दवन्तु सफलं भवेत्‌ । 

पौरुषं दवसम्प्या काले फलतिपाथिव 1 ॥७ 

महपि मनु ने कहा--हे देव | दव ओर पुरुषकार में कौन वड़ा 

दै ? यह मुभे बतलाइये । इसमे मुभे संशयो रहा रै सो इसका ददन 
अप पूर्णतया कर दीज्यि।। १॥ श्री मत्स्य भगवान्‌ ने कहा-दव नाम 
वालाजो कर्मर वहु भी अपनाही कम्मं समञ्चना चाहिये क्योकि वह्‌ 
वही श्रपना क्रिया हुभ्रा कमं है जो दूसरे ( प्रथम ) देहके द्वारा अजित 
किया गया है। इक्षीलिये मनीषी लोग इस्त संसारम पौरष को हो श्रष्ठ कहा 
करतेहैँ।;२। यदिदेव प्रतिकरूलमीहोतादहै तो उका पौरुष के 
दारा हनन हौ जाया करतादहै) ेसा देखा जाताहैकिजो मङ्खल 
भाच(रसे युक्त अर नित्यही उत्थानशाली लोग होतेह वे पौरुष से 
प्रतिक्रूल दंव को विनष्ट कर देते हैँ ।। ३।। हे मनुजोत्तम ! जिन पुरुषों 
का पूर्गं जन्मोंमे किया हुजा सात्विक कमं होतादहै एेसे कुछ परुषो कां 
अच्छा फल बिनाही पौरुष के किये देखने मे आता है ॥ ४॥ लोक में 
राजस कमं का फल कमं के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है । तामस कमं 
कां फल कठिन कम्मं के दारा समञ्नलो।॥५॥ है राजन्‌ ! पौरुष के 
दवारा मनुष्यो को प्राधित फलकी प्राप्तिकी जाया करतीहै।{ जो 
मनुष्य पौरुष से वजित हआ करते हैँ वे तो केवल एक दव को ही जाना 
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करते हे ।॥ ६॥ इसलिये धरिकाल से संयुक्त दैव सफल हभ्रा करता है । 


हे पाथिव! पौरुष जो है वह दैव कौ सम्पत्ति से समय पर फल दिया 
करता हे ॥ ७॥| 


दवं पुरुषकारश्च कालङ्च पुरुष त्तम ! | 
त्रथमेतन्मनुष्यस्य पिण्डितंस्यात्‌ फलावहम्‌ ८ 
छृष्टिवृष्टिसमायोग दृश्यन्ते फलसिद्धयः । 
तास्तु काले प्रहर्यन्ते नैवाकाले कथञ्चन ॥६ 
तस्मात्सदेव कर्तव्यं सधमं पौरुषं नरैः । 
विपत्तावपि यस्येह परलोके घ्रुवं फलम्‌ ॥ १० 
नालसाः प्राप्नुवन्त्यथन्‌ न च दैवपरायणाः । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन आचरेद्धर्ममुत्तमम्‌ ॥ ११ 
त्यकतूवाऽ्लसान्‌ दैवपराच्‌ मनुष्या- 
युत्यानयुक्तानुपुरुषान्‌ हि लक्ष्मीः । 
अन्विष्य यत्नाद्‌ वृणुान्नपन्द्र 1 
तस्मात्सदोत्थानवता हि भाव्यम्‌ १२ 
हे पुरुषोत्तम | दैव पुरुषकार ओौर काल-ये तीनों का तिगङ्डा 
पिण्डित होकर ही मनूष्य को फन देने बाला हृश्रा करतो ॥| ८ ॥ करष्टि 
भोर वृष्टि के समान ही योग फल सिद्धियों के दिखलाई दिया करते है । 
वे काल रे उपस्थित होने पर ही भच्छी तरह से दिखलाई दिया करते 
हे भौर असमय मे किसी भी प्रकारसे दिखलाई नहीं देते है । इससे 
मनुष्यों को सदेव घमं के सहित पौरुष करना ही चाहिये । चाहे विपत्ति 
भी क्योंन हो पुरुषकार करे क्योकि जिसका इस लोक मे ओर परलोक 
मे निश्चित फल होता है । जो आलसी नर होते है वे ओर केवल दैव को 
हम मानने मे परायण होते हं वे लोग अर्थोकी प्राप्ति नहीं किया रूरते 
हं । इसलिये सभी प्रकार के प्रयत्नो से उत्तम घमं का समाचरण करना 
चाहिए । हे नृपेन | यह्‌ लक्ष्मी अलस-दव परायण मनुष्यों को त्याग 
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करके उत्थान से युक्त पुरुषों को ही खोज करके यत्नपूर्वंकं वरण किया 
करती है। इसी कारण से मनुष्य को सदा उत्थान वाला ही होना चाहिए 
| ६-१२ ॥। 


नि 
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उपायस्त्विं समाचक्ष्व सामपूर्वान्‌ महादुते ! ¦ 

लक्षणञ्च तथा तेषां प्रयोगञ्च सुरोत्तम ! ॥१ 

सामभेदस्तथा दानदण्डञ्च मनूजेरवर ! । 

उपेक्षा च तथा माया इन्द्रजगलञ्च पाथिव } ॥२ 

प्रयोग: कथिताः सप्त तन्मे निगदतः श्छुणु । 

द्विविधं कथितं साम तथ्यञ्चातथ्यमेव च ३ 

तत्राप्यतथ्यं साधूनामाक्रोशायंव जायते । 

तत्र साधुः प्रयत्नेन सामसाध्यो नरोत्तम ¡ ॥४ 

महाकुलीना ऋजवोधमंनित्याजितेन्द्रियाः । 

सामसाध्या न चातथ्यन्तेषुसामप्रयोजयेत्‌ ॥४ 

तथ्यं साम च कर्तव्यं कूलंशीलादि वणनम्‌ । 

तथा तदुपचाराणां कृतानाञ्चैव क्णनम्‌ ॥& 

महपि मनु ने कहा-ह महादृयुत वलि! है सुरोत्तम ! अब 

राप साम पूवकं जो उपाय हों उनका वणन कोजिए । उन उपायों कां 
लक्षण श्रौर प्रयोग भी बतलाने की कृपा कीजिये ॥१॥ श्री मत्स्य 
भगवान्‌ ने कहा - हे मनजेष्वर ! हे पाथिव ! साम, भेद, दान, दण्ड, 
उपेक्षा, माया ओौर इन्द्रजाल--ये सात प्रयोगं कहै गये है। मँ अब 
उनको कहता ह सो आप सुञ्षसे उनका श्रवण कर लो । यहं साम दो 
पकार का कहा भ्या है। एक तथ्य षाम होता है ओर दूसरा अत्तथ्यं 


न 
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साम हआ करता ह 1२३ इतदोनोमे जो अतथ्य सा साधु 
इर्षो के अक्रोशके लिये ही हश्रा करता है। हे नरोत्तस | उसमें 
भरयत्नपूवंक साधु सामदही साध्य होना चाहिये।।४॥। महान कुलीन, 
सरल, नित्य धमं करने वाले ओर जितेन्द्रिय पुरुष साम क द्वारा साध्य 
हआ करते दै । उनमें कभीभी अतथ्य सामका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । तथ्य साम काही प्रयोग करना चाहिये जिसने कूल श्रौर दील 
भादि का वर्णन होता है तथा कयि हुए उसके उपवासे का वर्णन किया 
जाता है ।॥५.६॥ 
अनयव तथां पततां कृतनज्ञास्यापनं स्वकम्‌ | 
एते साम्ना च कर्त्या वक्शा धर्मतत्पराः ॥।७ 
साम्ना यद्यपि रक्षांसि गृ्टणन्तीति परा श्रुतिः । 
तथाप्येतदसाधूनां प्रयक्त` नोपक्रारकमु ।= 
अतिशङ्कितसित्येवं पुरुषं सामवादिनम्‌ । 
असाधवो विजानन्ति तस्मात्तत्तेषु वजंयेत्‌ 11६ 
ये शुद्धवंशाः ऋजवःप्रणीता धर्मेस्थिताः सत्यपराविनौताः । 
ते सामसाघ्याः पुरूषाःप्रदिष्टा मानो्नता ये सततञ्च राजन्‌ १० 

इसी युवित से अपने कृतक्चता का स्थापन इस प्रकारसे मामके 
छारा धमं मे परायण मनुष्थं अपने वशवर्ती करने चाहिए ।। ७।। यद्यपि 
सामकेद्वारा गक्षस भी ग्रहण किये जाते ह-एेसी पराश्रतिहैतोभी 
असाद पुरत में प्रयोग किया हभ यह कभी उपकार करते बाला नहीं 
होता है ॥६॥ जो भाच पूरुष होते हँ वे सामवादी पुरूष को प्रतिशङ्कित 
हे -एेसा ही हमेशा जाना करते हे । इसीलिए इस साम का प्रयोग उनमें 
वजित ही कर देना चाहिए । जो गुड वंश वाले-सरल सीघे-प्रणीत-धमं 
मं स्थित-सत्य परायणा भौर विनीत पुरुष हँ उन्हीं पुरुषों को साम के 
सदा सध्यकहागयाहै। हे राजन्‌ | जो निरन्तर ही मानोन्मत होते है 
वे ही साम से साध्य हआ करते हं ।| ६, १०॥ 

5 


राजधम वर्णन मे भेद प्रयोग वर्भन २०९ 


१०१-राजधमं वर्णेन में मेद प्रयोग वर्णन 


परस्परन्तु ये दृष्टाः ऋद्धा भीतावमानिताः। 

तेषां भेदं प्रयुञ्जीत भेदसाध्या हि ते मताः ॥१ 

ये तु येनैव दोघेण परस्मान्नापि विभ्यत्ति। 

ते तु तदुदोषपातेन भेदषौया भृशन्ततः॥२ 

आत्मोयां दशंयेदाशां परस्माद्दशेयेद्‌भयम्‌ । 

एवं हि भेदयेद्भिच्लान्‌ यथावद्रणमानयेत्‌ 11३ 

सहितानि विना भेदं शक्र णापि सुदुः सहाः । 

भदमेव प्रशंसन्ति तस्मान्नयविशारदाः ॥४ 

स्वमूुखेनाश्रयेद्धूदस्भेदम्परमूखेन च । 

परीक्ष्य साधु मन्येत भेद परमुखाच्छ तम्‌ ॥५ 

सयः स्वकायमुदि द्श्य कुललंरयेहि भेदिताः । 

भेदितास्ते विनिर्दिष्टा नैव राज्ञाथंवादिभिः॥६ 

अन्तःकोपो बहिःकोपो यत्र स्यातां महीक्तिताम्‌ । 

अन्तः कोपो महांस्त्रत नाशकः पृथिवोष्टिताम्‌ ॥७ 

श्री मत्स्य भगवान्‌ ने कहा-जो दृष्ट पुरुष परस्परमे कडढ- 

भीत ओर अवसायित हैँ । उनका भेद प्रयुक्त करना चाहिये क्योकि वे 
लोगमभेदके द्ारादहीसाध्य होते हेषा माना गयाहै॥१॥ जो 
लोग जिसदही दोषसे दूसरेसे भी नहीं उरत दह वे उस दोषके पतसे 
अत्यन्त ही भेदन करने के योग्य होते हैँ ॥ २॥ अपनी आशा को दिख- 
लावे ओर दूसरे से भय का प्रदशंन करना चाहिए । इसी प्रकार से भिन्नो 
का भेदन करे ओर यथावत्‌ उनको अपने वश मे लाना चाहिये ॥ ३॥ 
जो संहित ह वे विना भेदके इन्द्रके द्वारा भी सुदुःसह हुआ करते ह । 
इसलिये ठे अवसर पर नय शस्त्रके पण्डितिलोग भेदको हौ प्रशसा 
श्या करते हं । अ्रपने मूख स मेदका आश्रय करे भौर पराये मुख से 
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भेद ग्रहण करे । अतएव भली भांति भेद को जांच करकेही पराये मुख 

से सुने हृए भेदको मानना चाहिए ॥४।१५॥ तुरन्त ही श्रपने कायं 

का उदु ष्य करके कुशल पुरुषो के द्वारा जो भदित होतेह वे टौ भेदित 

वि्नदिष्ट होते है भौर राज। के द्वारा अर्थृवादियों से अदत नहीं हज 

करते है । ६॥ जहाँ पर राजाओं का अन्तःकोप ओर वहि्ःकोप हआ 

करता हं । इनमे जो अन्तःकोप होता है वह महान्‌ है आर नाश करने 

वाला होतारहै जो नृपो का विनाणक है। ७ || 

स।स्ना न कोपोवाह्यस्तु कोपः प्रोक्तो महीभृतः । 

महिषीयुवराजभ्यां तथासेनापतेनुप ॥८ 

अमात्यमन्त्रिणाञ्च॑व राजयुञतथैवच | 

अन्तः कोपो विनिरदिष्टो दारण प्रथिवीक्षिताम्‌ ॥< 

बाह्यकोपे भमूत्यन्न सुमहत्यपि पाथिवः । 

<छान्तस्तु महाभाग ! शीघ्रमेव जयी भवेत्‌ ॥१० 

अपि शक्रसमो राजा अन्तःकोपेन नरयति । 

सोऽन्तः कोपःप्रयत्नेन तस्माप्रक्ष्योभहीभ॒ता ॥११ 

परतः कोपमूत्पा्य भेदेन विजिगीषुणा । 

जातीनां भेदनं कार्यं प्रेषां विजिगोषुणा १२ 

रक्ष्यञ्च॑व प्रयत्नेन ज्ञातिभेदस्तथात्म । 

ज्ञातयः परितप्यन्ते सततं परितापिताः 1, १३ 

तथापि तेषां कर्तव्यं सुगम्भोरेण चेतसा । 

ब्रह दानमानाभ्यां भेदस्तेभ्यो भयङ्करः ।| १४ 

न ज्ञातिमनुगरृहणन्ति न ज्ञाति वं सवसन्ति च । 

लातिभमंदनायास्तु रिपवस्ते न पाथिवेः ।.१५ 

भिन्ना हि शक्या [रपवः नभूता स्रत्पेत संन्येन तिहन्तमानौ । 

सुसंहतानां हि तदस्तु भेदः कार्यो रिपूणां नयणास्त्रविदिभ ॥ १६ 
राजाकाकहा हुजआकोपजो कोप नह्य होताहै वहु साम के 
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द्रा नहीं शान्त नहीं होता है। हे नृप ! राजाओं का अन्तःकोप महिषी- 
युवराज -सेनापति-जमात्य-मन्त्री ओर राजपुत्र का महान्‌ दारुण विनि- 
दिष्ट किया गया है ।।८, ६॥ सुमहान्‌ वाह्य कोप के समुत्पन्न होने पर 
भी हे महाभाग ! अन्तःकरण मेँ शुद्ध राजा बहुत ही शीघ्र जयशील हुजा 
करता हि ॥१०॥। मले ही कोई राजा इन्द्र के समानही क्यों न होवे वह्‌ 
भी अन्तः कोपसे विनष्टहो जाया करतादहै। इस कारणसे राजा के 
दारा प्रयत्न पूर्वेक अन्तः कोप की रक्षा करनी चाहिए ।। ११॥। विजयं 
प्राप्त करने की इच्छा वालेकेद्वारा भेदसे दूसरेसे कोप का उत्पादन 
करावे दूसरों के विजिगीषु को ज्ञातियों का भेदन करना चादिए्‌ ॥९२॥ 
तथा अपना ज्ञाति भेद अत्यधिक प्रयत्न से रक्षित रखना चाहिए । परिता- 
पित की हई ज्ञातियां निरन्तर परितप्त हंजा करती हं ॥१३॥ तोभी 
सुगम्भीर चित्त के रखने वाले को उनका दान तथा मानसे ग्रहेण करना 
चाहिए 1 उनके साथ भेद करना तो महान्‌ भयद्धुर हुभ्रा करता है 11१४) 
राजाओं के द्वार शनरुगण ज्ञातयो से भेदन करने के योग्य होते हैँ अर्थात्‌ 
शत्रुओं को ज्ञातियों मे भेद कर देना चाहिए ओर रेखा करदेवेज्िवे 
अपनी ज्ञातियों पर अनुग्रहे तथा विश्वास बिल्कुल ही नहीं करे ।१५॥ 
भेद के द्वारा भिन्न क्रिये हृए बहुत से शत्रु भी युद्ध मे वहत हौ थोड़ी सेना 
के द्वारा मारे जा सकते हँ नये शास्त के ज्ञाताओं को जो सुसंहत हों उनक्रा 
भेद कर देवे ओर रिपुओं का भेद अवश्य ही कर देना चाहिए ॥१६॥ 


सा 0 ¢ म श 
१०२-राजधम वणन मं दान प्रयोग बणैन्‌ 
सर्वेघामप्यपायानां दानं श्र ष्ठतमं मतम्‌ । 
सुदततनेह भवति दानेनोभयलोकजित्‌ \"१ 
न सोऽस्ति राजन्‌ ! दानेनवशगो यो न जार्ते 
दानेन वशगा देवाभवन्तीहुसदान्‌ु णाम्‌ ॥२ 
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दानमेवोपजीवन्ति प्रजाः सर्वा त्‌ पोत्तम ! । 

प्रियो हि दानवान्‌ लोके सवंस्यवोपजायते ॥३ 

दानवानचिरेणेव तथा राजा परान्‌ जयेत्‌ | 

दानवानेव शक्नोति संहतान्‌ भेदितु परान्‌ ॥\४ 

यप्वलृन्धगम्भीर(: पुरुषाः सागरोपमाः । 

न गृह्णन्ति तथाप्येते जायन्ते पक्लपातिनः ॥ ५ 

अन्यत्रापि कृतं दानं करोत्यन्यान्यथा व्ञ । 

उपायेभ्यः प्रशंसन्ति दानं श्रेष्ठतमं जनाः ।, ६ 

दान श्रेष्ठतमं पुसां दानं ध्रष्ठतमं परम्‌ । 

दानवानेव लोकेषु पृत्रतवे धियते सदा ।1७ 

न केवलं दानपरा जयन्ति भूलोकमेकं पुरुषप्रवीराः । 

जयन्ति ते तजपुरेन्रलोकं यृदजयं यो विवुधाधिवास; < 

श्री मत्स्य भगवान्‌ ते कहा ये जितने भी उपाय बतलाये गये हैं 

उन परनमेंदान का उपाय सवस परम श्रेष्ठ उपाय माना गय) है । यहां 
सत्तार मे अच्छी तरह से दिए हुए दान से नुष्य उभ्य लोकों क। विजेता 
हो ज।या करता ह ।१॥ हे राजन्‌ | इस लोकं में एसा कोई भी पूरुष 
नही है जो दान के द्वार वशवर्ती न हो जावै यहं दन तो एक एेसा 
712 क दत दातत ददा मनुष्यो के वणमें देवगण भौ भा 
जाया करते हं ॥२।। हे नृपोत्तम ! सम्पूणं प्रजा दान को ही समाश्रित कर 
के उपजीवित ष्टा करती हँ । इस लोकं मे विप्र तो सवका ही दानवान्‌ 
11 ता २5 देने वाला राजा हृत ही शीघ्र शत्रुओं 
को जीत लिया करता हे ओर जो दान वाला होता है वही संहत परो को 
भेद युक्त कर सकता रे ॥४।। यद्यपि एेसे भी पुरुष होते ह जो अलुब्ध 
भोर गम्भीर सागर के समान हं जो ग्रहण नहीं किया करते है तोभ्ी 
भवति हो जाते है| ५॥ अन्यत्र भ) किया हुआ दान किस तरह्‌ से अन्यों 
को वशे करा दिया करता दे किन्तु मनुष्य उपायो से व्यि हुए दान को 
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परम श्रेष्ठ तप कह कर इरकी प्रशंसा किया करते है । यह्‌ दान ही पुरुष 
का परमश्रष्ठ साधन होता दहै भौर दान की परम श्रेष्ठता कही जाती है । 
जो दानवान्‌ होता है वह ही लोक में सदा पृत्रत्व में धारण किर्या जाता 
है ॥६, ७॥ जो दान परायण प्रवर पुरुष होते हैँ वे केवल एकं इस भू- 
लोक को ही नहीं जीततेहै वेतो सुदुजय राज सुरेन्द्रलोक को भी जीत 
लिया करते हैँ जो देवगणो के निवास का स्थल होता है ।*८॥ 





१० २-राजधर्म वणेन म दण्डोपाय वर्णन 
¶ शक्या य वशे कतु मूपायत्रितयेन तु । 


दण्डन ताय वशीकुर्यात्‌ उण्डो हि वशङ्न्नृणाम्‌ ॥१ ` 


सम्यक्‌ प्रणयनं तस्य तथा कार्यं महीक्षिता । 
धमशास्त्रानुारेण स सहायेन धीमना ॥२ 

तस्य सम्यक्‌ प्रणयनं यथाका्यंमहीक्लिता । 
वानत्रस्थाश्च धमंज्ञान्निमंमान्निष्परि ग्रहान्‌ ॥३ 
स्वदेशे परदेशे वा धमशास्तविशारदान्‌ । 
समीक्ष्य प्रणयथेद्दण्ड सवं ` दण्डे प्रतिष्ठितस्‌ ॥४ 
आश्रमी यदि वा वर्णी पूज्यो वाऽय गुसमंहान्‌ । 
नादण्डा नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधमंण तिष्ठति ।५ 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयेद्राजा दण्डांस्चेवाप्यदण्डयन्‌ । 
इह॒ राज्यात्परिग्रष्टो नरकञ्च प्रपद्यते ॥६ 
तस्माद्राज्ञा विनीतेन धरमंशास्तरानुसारतः। 
दण्डव्रणयने कायं लोकानुग्रहुकाम्यया ॥७ 


श। मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--जो मनुष्प साम दाम ओर भेद- 
इन तीनों उपायोसेभी वश्च में नहीं किये जा खकते दे उनको दण्डसे 


फ 
॥ 
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"ही अपने वश मे करता चाहिए क्यों कि यहं दण्डटूसा साधनदहै जो 
मनुष्यों को वश मे कर देने वाला होता है ।।१।। राजा केद्वारा इस्त दण्ड 
का प्रणयन भली भांति करना चाहिए ओर धीमान्‌ किरती सहायक के साथ 
एवं धमं शास्त्र के अनुसार ही दण्डका प्रयोग करे २] राजाके टहार 
उस दण्ड का प्रणयन जिस प्रकारसे करना उचित टह वह वहुत भच्छा 
होना चाहिए 1 वानप्रस्थ--धम के ज्ञाता-ममता से रहित निष्परिग्रह 
अपने या पराये देणमेधमं शास्त्र के महा पण्डितो को भली भांति दक्षिण 
करके दण्ड जण प्रणयन करना चाहिए क्योकि इस दण्ड मे सभी कुछ प्रति- 
ष्ठिति होता दहै ।३) ॥ किसी आश्रम मे संस्थित हो-- वर्णी (ब्रह्माचारी, 
- पुज्य-महान्‌ ओौर गुरुहो तो. एेसा पुरुष राजाके द्वारा दण्ड देने के 
ग्य नहीं हप्र करता है क्योकि तो श्रपते धम मे सस्थित रहता 
है । निष्करषंण्ठुरैकिजो भी कोई अपने धम के मागं पर भली भांति 
चल रहा ट वह्‌ कभो भी दण्डनीय नहींहोनादहे।५।। जो राजा दण्डन 
देने के योग्य पुरुषों को दण्डित करताहे ओर दण्ड देनेके योग्यहो 
उनको. दण्ड नहीं देता है वह राजा यहं पर राज्य से परिभ्रष्ट होकर 
मन्तमे नरक का गामी. होता है ।।६।। इस कारण स ठिनीत भाव वाले 
राजाकं द्वारा लोक्रों.के ऊपर अनुग्रह करने की कामन। से धम्मं शास्त 
फे अनुसार दही दण्डका प्रणयन करना चाहिए. ।*<॥| 
` यत्न श्यःमो लोहिताक्षोदण्डदचरति निर्थयः 
` प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साघूपश्यति ॥८ 

वालवृद्धातुरयतिद्धिजस्त्री।वधवायत 

मात्स्यन्यायेन भक्ष्येरनर्‌ यदि दण्ड न पातयेत्‌ ।!६ 

दवदत्यागगणाः सवं भृत्तपतत्रिण 

उत्क्रामयेयेमयादां यदि दण्डं न पातयेत्‌ ।'१० 

एष ब्रह्माभिश्चापेषु सवप्रहंरणेषु च । 

वेविक्रमकोपेषु व्यवसाये च [तिष्ठति ॥११ 


` ` अवन $ ॐ ~ 
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पूज्यन्ते दण्डिनो देवेन पूज्य^ते त्वदण्डिनः 
ब्रह्माणं विधातारं न पूषायमरावपि ॥१२ 
यजन्ते मानवाः केवित्‌ प्रशान्ताः सवेकम॑यु । 
रुद्रसरिनञ्च णक्रञ्च सूर्याचन्द्रमसौ.तथा ॥ १३ 
विष्ण्‌ देवगणांश्चान्याच्‌ दण्डिनः जयन्ति च । 


दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाथिरक्तति ॥१४ 
जहा पर ष्याम लोहिताक्ष दण्ड नभय होकर चरण किया करता 


1 पर प्रजाको कोई भी मोह तहीं होता है यदि नेता अच्छी प्रकार 
देता है ।<॥। यदि दण्ड का पातन नही क्रिया जाता है तो बालक 
वरढ-अतुर-यति-द्विज-स्व्री विधवा इनको मनर्यन्यायसे ही दुष्ट लोभ 
खा जाया करते है । यदि दण्डका पातन नहीं किया जाताहे ता देव, 
दत्य, उरग यण, सथ मूत गौर पतत्री मर्यादा क। उत्करमण कर देवं । 
1६, ६०॥ यह्‌ ब्रह्मायिश्ापो पे-स्रमस्त प्रहरणो मे-सव विक्रम कोपो 
मे ओर व्यवसाय में स्थित रहा कर्ता टै ।[११॥ दण्डी देवोंके द्वागा पूजे 
गया करत ह भार जो अदण्डौ हाते है वे नहीं पूज जाते हैँ । विधाता 
ब्रहम आर पूषा अयता की भी पूजा नहीं करते है। सभस्त कर्मो मे कुछ 
णान्त मानव यजन किया करत हुं । रद्र, अ।गन, इन्द्र, सूर्य्य, चन्द्रमा 
विष्यु, देवगण ओौर अन्य दाण्डिगण की पूजा करते हैं । (ण्डी भ्रजाका 
णासन क्रिया करतार ओर दण्ड ही सब प्रजा का असिरक्षण क्या करता 
ह ।॥ १२८, १३, ५४॥ 
दण्डः सुप्तेषु जाति दण्ड धमं विदुबुधाः। 
रजदण्डसशादरव पापाः पां न ववत ॥ {१५ 
यमदण्डभयारक परस्परभयादपि । 
एव सांिद्धिक लोके सव दण्डे प्रतिष्ठितस्‌ ।\१६ 
अन्धे तमसि भजेधूयदि दण्ड न पातयेत्‌ । 
यस्माटण्डो दभथति अदण्डयारदमयथत्पति ॥ 


3 
९ 
से 
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दमनादूदण्डनाच्च॑व तस्माहण्डं विदु धा ॥१७॥ 
दण्डस्य भीतस्त्रिदशैः समेतंभागोधृतः शुलधरस्य यज्ञं । 
दत्तं कु मारे ध्वजिनीपतित्वं वरं शिशूनाञ्च भयाद्बलस्य ५१८ 
सुप्त हओं मे दण्ड ही जगता है ओौर वृध लोग दण्ड को ही धम्मं 
जानते हैँ । राजा केद्वारा प्राप्त होने वाले दण्डके भयसे ही पापी लोग 
पाप कमं नहीं किया करते है | १५।। कुछ लोग यमराजे के द्वारा मिलने 
बाले दण्डके भयसे भौर पारस्परिक दण्डके भयसेभी पाप कमं नहीं 
करते हैँ । इस प्रकार से इस सांसिद्धिक लोक मे सभी कुछ दण्डमेंही 
प्रतिष्ठित है ।॥ १६॥ यदि दण्ड कां पाठन नहीं शिया जवे तो सव लोग 
अ-घतम में मज्जन क्रिया करें । क्योंक्रि दण्ड दमन किया करता है ओरनजो 
भदण्डनीय है उनका भी दमन किया करता है। दमन करने से ओर दण्डन 
करने से वु लोग इको दण्ड करते हं दण्ड से भीतहृए समेत देवों ने यज्ञ 
मे भगवान्‌ शुलधर का भाग धृत किया था कुमार में सेन।पतित्व का पद 
दिया था ओर बल के भयसे शिशुओं का वर दिया था || १७, १८॥ 





१९४-राजधमं वपन में देवसाभ्यत्व वणन 


दण्डव्रणयनार्थाय राजा सृष्टः स्वयम्भुवा । 
दवभागानुपादाय सवभूत दिगप्तये ।1१ 

तेजसा वदमु करिचन्नेव शवनोति वीक्षितुम्‌ । 
ततो भवति लोकेषु राजाभास्करवत्प्रभुः ॥र 
म्रदास्य दशने लोकः प्रसादमुपगच्छत्ति । 
नयनानन्दकारत्वात्तदा भवति चन्द्रमाः ,।३ 
यथा यमः ्रियद्वष्यप्राप्ते कालेप्रयन्छत्ि । 

तथा रज्ञा विधातव्याःप्रजास्तद्धि यमन्रतम्‌ ॥४ 





राजधमं वर्णन में देवताम्यत्व वर्णन २१७ 

वरुणेन यथा पाशैर्बद्एव प्रहश्यते । 

तथा पापान्िगृहणीयाद्‌ बरतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥५ 

पपूर्णं यथा चन्रं हष्ट्वा हृष्यति मानवः । 

तथा प्रकृतयो यस्मिन्‌ स चन्दरप्रतिमो नृपः ६ 

रतापयक्तस्तेजस्वी नित्यंस्यात्सर्वकर्ममु । 

दृष्टसामन्तहिखं घु राजाग्तेयत्रतेस्थितः !1७ 

श्री मत्स्य भगवान्‌ ने कहटा-- भगवान्‌ स्वयम्भु ने दण्डके प्रणयनं 

के ही लिये राजाका सृजन कियाथा भौर इसकी सृष्टि देवोंके भागों 
को प्रण करके समस्त भूतोंकीरक्षाक्ते लिए की गयी थी || राजां 
मे वहत तेज होता है ओर तेज कोई भी इसको देष नहीं सकता है । 
इसके अनन्तर ही लोकों मे राजा भगवान्‌ भास्करके ही समान प्रभ ॥ 
करता हं । जिस समयमे दसत राजा के दशंनमें लोक प्रसाद कौ प्राप्ति 
किया करता है उस्र समयमे यहु नयनो को अनन्दकारी होने से चन्द्रमा 
ही जाता है '।२, ३॥ जिस प्रकार से यमराज प्रियया द्रष्य कोई कंसा 
भोहो काल अनि पन वह प्रपने दू भेजकर बुला ही लेता है उसी भांति 
राजाको भी प्रजा के साथ करना चाहिए ओौर चयत्रत धारण कर लेवे । 
वरण के द्वारा जिस तरह प।शों से बद्ध होकर हौ दिखलाई दिया करता है 
उसी भरति पापों से निगृहीत करे यही वारुण ब्रत कह्लाता हे ॥४, ५॥ 
जि तरह परिपुणं चन्द्रमा का दशंन प्राप्त करके मानव परम हित 4 
करता है उसी भांति जिसमे प्रकृतियां है ओर वह्‌ नृप चन्द्रमा के समान 
ही होता दै। राजा नित्य ही समस्त क्मोमे प्रतापसे युक्त अत्यन्त 
तेजस्वी होता है । दुष्ट सामन्त ओौर हिसक जीवों मे राजा आग्नेय व्रत 
मे स्थित रहा करता है ।॥ ६, ७॥ 

यथा सर्वाणि भूतानि बिस्तः पाथिवं त्रतम्‌ । 

इ्द्रस्याकस्य वातस्य यमस्य वरुणस्य च ॥° 

चन््रस्यागने पृथिग्याश्चतेजोत्रतं नृपश्चरेत्‌ । 





६१८ मत्स्यपुराण 


वा पिकाश्चितुरो मासान्‌ यथेन््रोप्यथवषेति ॥ £ 

तथाभिवषत्स्वंराज्यंकामसिन्द्रव्रतस्मृतम्‌ 

अष्टौमासातुयथादित्यस्तोयंहूरतिरिमर्सिः । 

तथा हरेत्करं राष्टान्निव्यकमंत्रतं हि तत्‌ ॥१० 

प्रतिरय सवंभुतानि यथा चरति सारुतः। 

तथा चारैः प्रवेष्टय्यं द्रतंमेतद्धि मारुतम्‌ ॥११ 

जिस तरह ये सव भतो का विशेष मरण करने वाले का पार्थिव 

त्रत होता है) इन्द्र, सुय, वायु, यम, वरुण, चन्द्र अभ्ति ओर पृथिवी का 
तेजोत्रत नप को चरण करना चार्हिए } वर्पाके चार मासां मं जिस तरह 
से इन्द्र देव वर्षा किया करतेर्है उसी भातिसे राजा को अपने राज्य में 
प्रजा को कामनाओं कौ पृत्ति वपी भली भत्ति करनी चाहिए --इसीको 
इन्द्रव्रत कटा जादा है । जिस तरह से आठ साक्ष तक सूर्यं अपनी क्रिरणों 
कै द्र(र। जलका हरणं किया करताहै उसी तरहसे राजा राष्टर्से कर 
का श्राहरण करे-यही नित्य कमत्रत कटा गया ह 1} =; ई, १०।। मार्‌ 
समस्त भूतो में प्रवेश करके जिंस तरद से सचरण किया करताहैर्वसेही 
चारा कंद्वारा राजा को प्रवेश करना चाहिए यही मारुत व्रत कहा जाता 


है ॥११।) 





१०५-- ग्रह यज्ञादि का-विधान वर्णन 
ग्रहथज्ञेः कथं कार्यो लक्षहोमः कथं नपे: । 
कोटिहोमोऽपिवा देव ! सवंपापप्रणा्नः ।\१ 
क्रियते विधिना येन यदहष्टं श!न्तिचिन्तकैः । 
तत्वे विस्तराद्देव ! कथयस्व जनादन ! ॥२ 
इदानी कथयिष्यामि प्रसङ्खादेव ते नुप । 





^> ५ १।।९ व| तत्‌ वृणृनं ३ र्‌ £ 
राज्ञा धमंप्रक्त न प्रजानाञ्च हितेप्सुना ॥३ 
ग्रहयज्ञः सदा कार्यो लक्षहोमसमन्वितः । 
नदीनां सद्खमे चव सुराणामग्रतस्तथा ॥४ 
सुसमे भूमिभागे च दैवज्ञाधिष्ठितो नृपः। 
गुरुणा चव ऋत्विग्भिः साद्ध ` भूमि परिक्षयेत्‌ ॥५ 
खनेत्‌ कुण्डञ्च तनैव सुसमं हुस्तमात्रकम्‌ । 
द्विगुणं लक्षहोमे तु कोटिहोमे चतुषु णम्‌ ॥६ 
युग्माधु ऋत्विजः प्रोक्ता अष्टौ वे वेदपारगाः । 
कन्दम्‌लफलाहारा दधिक्षीराशिनोऽपि वा 1.७ 
महपिवर मनु ने कहा -हे देव ! नृपो के द्वारा प्रह यज्ञ भौर लक्ष 
होम किस प्रकार से करना चाहिए ? प्रथवा कटि होम भी क्रिस तरहसे 
करे जोकि सभी तरह के प्रवल पापका विनाश करने वाला होता हे। 
|| १।। जिस विधि से यह किया जाता है ओर जो ज्ञान्ति चिश्पक लोगोंने 
देखा है हे जनार्दन देव | उसका वणंन अप विस्तार पूवक सब कोजिएगा 
॥॥२।। मत्स्य भगवान्‌ ने कहे नृप | अव्र प्रसङ्गं से ही तुमको 
कर्हुगा । प्रजाओं क हित के चाहने वाले ओौर धमं ने प्रसक्तनुपके दारा 
एक लाख होम से सयुत ग्रह्‌ यज्ञ सदा ही करना चाहिए । वह्‌ यज्ञ नदियों 
के सङ्कममे तथा देवोंके प्रागे ही करना चादिषु ॥३, ४६। दवज्ञोसे 
अधिष्ठित नुपको समतल भूमिके मागमे गुरुदेव गौर ऋत्विजो के साथ 
भूमिका परिक्षय करना चाहिए । वहीं पर सुम ओर एक हाय लम्बा 
चौडा कुण्ड भी खोदना चाहिए ] एक लक्ष के होम करने मे यह कुण्ड 
दुगुना बनावे तथा कोटि होम करना हौ तो चौगुना बड़ा बनवाना श्राव 
एयक है ॥५, ६॥ दोनों से वेदों के पारगामी आठ ऋत्विज बताये गये हं 
जो कि कन्द-मूल ओर फलों के आहार करने वलि अथवा दधि तथा क्षीर्‌ 
के अशन करने वाने होने चाहिए ।७॥। । ६ 
वेद्यां निध।पयेच्चैव रट्गाति विविधानिच । 





१३० मट्‌ यपु राणे 


सिकतापरिवैषारच ततोऽग्निञ्च समिन्धयेत्‌ ॥८ 

गायत्या दशसाहख' मानस्तोकेन षडगुणः । 

व्रिशद्ग्रहादिमन्तरै्च चत्वारो विष्णुदैवत; ।।& 

कुष्माण्डजु हयात्पञ्च कुसुमाचऽतु षोडडा । 

होतव्या दशसाहुख' बाद रजातवेदसि ।१० 

न्रियोमन्त्रण होतव्या-सहखारि चतुदश । 

शेषाः पञ्चसहखास्तु होतव्यास्तवन्द्रदैवतैः ११ 

दत्वा शतसहस्स्तु पुण्यस्नानं समाचरेत्‌ । 

कुम्भः षोडशसदह्भय स्च सहिरण्यैः सुमङ्धलः।१२ 

स्नापयेद्यजमानन्तु ततः शान्तिर्भविष्यति । 

एवे कृते ते यत्किञ्चिद्गरहुपीडासमुद्भवम्‌ | १३ 

तत्सव नाशतायाति दत्त्वा वै दक्षिणां तृप ! } 

तस्मात्सर्वप्रयत्नेने प्रधाना दक्षिणा स्मृता ।\१४ 

जो वेदी निमित कराई जावै उसै अनेक प्रकार के रन्नोंको 

निधापित करे गौर उस वेदी का सिकता से परिवेष बनवाना चाहिए । 
इसके अनन्तर उसमे श्रग्नि को समिन्धित करे ।।<। । गायत्री से दश सट 
भ'हुतिर्या देवे । मानस्तोक प र्गुण--ग्रह आदिके मन्त्रो से तीस~- 
जिनके विष्णु देवता ह उन मन्तरोंसे चार कष्माण्डो से पचि-- कुसुम 
भादि से षोडड ओर बादरों ते दश सहल अग्नि मे हुवन करना चाहिए । 
॥६, १०॥ श्री के मन्त्र से चौदह सहल अ1हतियो द्वारा हवन करे । शेश 
जो पांच सहस्र आहूतियां है वे इन्द्र दवत मन्वों से हवन करनी चाहिए । 
।॥११।। सो सहल श्राहूतियो का हवन करके फिर पण्य स्नान करे जो 
धमर्ज्गल -साहिरण्य सोलह संख्या वातत कुम्भोंके द्वारां किया जाना 
चाहिए ॥१२।। इस तरह से यजमान का स्नपन करावे । इसके अनन्तर 
शान्ति होगी । इस तरह से करने प्रजो कुछ भी कष्ट ग्रहो की पीड़ासे 
समूत्पन्न होगा वह्‌ सब नाश को प्राप्त हो जता है। हे नृप | फिर दक्षिणा 





प्रहयजादि का विधान वर्ण ३२१ 


देवे । सव प्रकारके प्रपत्नों से अच्छी दक्षिणा देनी चाहिए क्योंकि यज्ञ 
मे दक्षिणा परम प्रधान कही गयी है ॥१३, १४॥। 

ठस्त्यरव्रथयानानि भूमिवस्त्रयुगानि च । 

अनड्द्गोशतं दद्याहत्वि जां चव दक्षिणाम्‌ ॥१५ 

यथा विभवसारन्तु वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌ । 

मास पूणे समाप्तस्तु लक्षहेमो नराधिप ॥\ ६ 

लन्तहोमस्य राजेन्द्र ! विधानं परिकीतितम्‌ । 

इदानीं ॐोटिहोमस्य श्परणु त्वं कथयाम्यहम्‌ ॥१७ 

ग ङ्गातटेऽथ यमुनासरस्वत्योर्नरेङ्वर ! । 

नमदा देविकायास्तु तटे होमो विधीयते ॥५ 

तत्रापि ऋत्विजः कार्या रविनन्दन | षोडरा । 

सर्वहामेतु राजे ! ददयाद्िप्रेऽथ वा धनम्‌ '॥१६ 

ऋत्विग। चायंसदहितो दोक साम्वत्सरीं स्थितः । 

चरे मासे तु सम्प्राप्तं काक्िके वा विशेषतः ॥ २० 

रम्भः करणीयो वा वत्सरं वत्सरं नृप ! । 

यजमानः पयोभक्षो फलासीच तथानथ ! ॥२१ 

ऋषत्िजों को दक्षिणा मेँ हाथी - भश्व, रथ, मान भूमि, वस्त्र, 

युण, अनड्वान्‌, सौ गो अ।दि समपित करे ।१५।। जता भौ अपना वभव 
हो उती के सार के अनुष,र ऋत्विजो को दक्षिणा देवे ्रौर धन भतुलं 
होते हए भी दक्षिणा में कृपणता करने कावित्त शाठ्य नहीं करना चाहिए 
हे नराधिप | एक मापि पूणं हो जाने पर यहं एक लक्ष माहूतियों का 
होम सम।प्त होजाया करता हे । हि राजेन्द्र | यह्‌ एक लक्ष के होम का पुणं 
विधान कोत्तित कर दिया गया है अव मै कोटि होमके विधान को कहता 
ह उसका आप श्रवण करिये ।१५-१५॥ हे नरेश्वर | गङ्खा के तट पर~ 
यमुना सरस्वती के तीर पर-नर्मदा अथवा देविका नदी क तर पर यह होमं 
करे । हैरविनन्दन! उसमेभी सोलह ऋत्विज नियोजित करने चा हिए । है 


राजे 1 सव प्रकारके होममे विप्र को धन देवे । छत्त्विक्‌ ओर आचायं 
के सहित साम्बत्सरी दीक्षा में स्थित होता हज चत्र पाप्तक रातत होने 
पर या चिक्षेष रूप से कात्तिक मासके आन पर इसका प्रारम्भ कस्ता 
चाहिए । अथवा वषं प्रति वषं करे। हैनुप [ ट अनघ [ यजपान को 
यम का श्रशन करने वाला तथा फलो का श्राहार करने वाला होना 
स हिए ।॥ १८-२१॥ 
यवादिब्रीहयो माषास्तिलाश्च सह्‌ सपपः। 
पालाशाः समिधःशस्ता वसोध्रातथोपरि ॥२२ 
मासेऽथ प्रथमे दद्यात्‌ त्विग्म्यः क्षी रभोजनम्‌ । 
द्वितीये कृसरां दद्याद्धप्रैकामाथंसाधनीम्‌ ।१२३ 
ततीय मासि संयावो देयो वै रपिनन्दन ! । 
चतुथे मोदका देया विप्राणां प्रीतिमावहन्‌ । २४ 
पञ्चमे दधिभक्तन्तु पष्ठे वै सक्तुभोजनम्‌ । 
प्पाश्च सप्तमे देया ह्यष्टमे घृततपूपकाः ॥२५ 
षष्टब्योदनल्च नवमे दशमे यवषष्टिका । 
एकादशे समाषन्तु भोजनं रविनन्दन ¡ ।२६ 
दादे त्वथ सम्प्राप्तो मासे रविकूलोद्रहः । 
षड्संः सह भक्ष्यश्च भोजनं सावंकामिकम्‌ ॥२७ 
देया द्विजानां रजेन ! मासि मासि च दक्षिणाः । 
अहतवासाः सम्वीतो दिनाद्ध होमयेच्च: ॥२८ 
यत आदि ब्रीहि, माष तिल भौर सर्षप, पलाश की समिधे 
प्रशस्त होती ह तथा ऊपर मे वसोर्धारा हो । प्रथम मासमे ऋत्विजो के 
जिये क्षीर का भोजन देना चाहिए । दूसरे सास में कृशारा देवे जो धम ~ 
काम गौर अथं की,साधन.करने वानी होती है ॥ <२।२३॥ तीसरे 
मास में संयाव देवे । हि रविनन्दन ! चतुथं मासमे विप्रोंक्ौ प्रीति का 
आवहन करते हए मोदक देना चाहिए । पांचव मासमे दधि ओर भात 
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देवे ओर छञ्वे' मास में सत्त का भोजन दैन चाहिए । ` सातवे मासमे 
पूषा देनी चाहिए तथ। आखव महीना में घृत पृपक्र का भोजन दैवे। 
। र ।२५।) नवम मासमे पष्टुयोदन देवे . ओर दशमः मास मेःयव 
षष्टिका का भोजन देना चाहिए । हे रविनन्दन ] एकादश मास में माष 
के सहित भोजन देवे ।, है रवि कुलोद्रह ! दादश्च मास के सम्धराप्त च| 
पर-पटूरसां के सहित भध्यों से मुक्त सवे काम करन वाला भोजन ह्िजों 
को देना चाहिए । हे राजेन्द्र } मास-मास मे दक्षिणा भीः द्विजो को 
अवश्य ही देनी चाहिए । अहतवासा श्रीर्‌ सम्बीत होकर परम शुचि होवे 
ओर दिनाद्धमें होम करना चाहिए ॥ २६-२८॥ 

तस्मात्‌ सदोत्थितरमान्भं यजमानैः सह्‌ द्विजैः । 

इन्द्राद्यादियुराणाञ्चं प्रीणनं सर्वकामिकम्‌ ॥९९ 

त्वा सुराणां राजेन्द्र | पडुघातसमन्वितम्‌ । 

सवेदानानि देवानामग्निष्टोमञ््व कारयेत्‌ ॥३० 

एवं कृत्वा विधानेन पूर्णाहुतिः शते शते । 

सहखं द्विगुणा देया यावच्छतसहखकम्‌ ॥३१ 

पराडाशस्ततः साध्यो देवताथं च ऋत्विजे; । 

युक्तो सन्‌ मानवंरच्‌ पुनः प्राघ्रार्चनानु द्विजान्‌।:३२ 

भरीणायित्वा सुरान्‌ स्वान्‌ पितर नेव ततः.कमात्‌ । 

करत्वा शास्लविधानेन पिण्डानाज्च-स मपेणम्‌ ॥२३ 

सभाप्तोतस्य होमस्यविप्राणामथ दक्षिणाम्‌ । 

समाञ्य॑वतुलां कृत्वाबद्ष्वा शिकंयद्रयंपुनः ।३४ 

आत्मानं तोलयेत्तत्र पत्नीञ्चैव द्ितोयकाम्‌ । 

सुवणन तथात्मानं रजतेन तथा श्रियाम्‌ ॥२५ 

इसलिये द्विजो के ही साथ मे यजमानों को सदा उठना चाहिए । 

इन्द्रादि देवों का प्रीणन सब कामनाएे' पूर्णं करने वाल ` होता ॥ २६ ॥ 
है राजेन्द्रः] इस प्रकारसे सुरों का पशुघ।त से समन्वित प्रीणन कां 
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सम्पादने करके सभर प्रकारके दान दैवे तथा देवों का प्रगिनिष्टोम करावै 
इष रीतिसे सब सम्पादन करके एक - एक शत पर पूर्णाहुति करनी 
चाहिए । जव सहस्र आहृतिं हो जावे तो यावच्छत षहलके द्विगुणा 
आहति देनी चाहिये । इसके अनन्तर देवता फे लिये ऋत्विजो ऊ 
दारा पुरोडाश साध्य करे तथा युक्त होता हा वाक्त करे । पुनः मानवं 
कै द्वारा द्विजो का अचंन करना चाहिये ॥ २६, ३०, ६१, ३२ ॥ सब 
सुरो क प्रीणन (प्रसन्नता) करके पितृगण के लिये फ्रमसे शास्व्रमें 
वणित विधान के द्वारा पिण्डों का सम्पण करना चाहिये ।। ३३ ॥ उस 
होम कौ समाप्ति होने पर विप्रो कोदक्षिणाके देने की व्यवस्था करनी 
चाहिये । तुला को समान करके दोनों पलो को भली भाति बबाध करके 
उसमें अपने आपको भौर दूसरी अपनी पत्नी का तोलनं करे । सुवणं 
से अपने आपको तोले ओर चांदी से अपनी प्रिया का तोलन करे 
॥ २४ । ३५॥ 
तोलयित्वा ददेद्राजा वित्तशाञ्यविवजितः। 
ददेच्छतसहखन्तु रूप्यस्य कनकस्य च ३६ 
सवस्वं वा ददेत्तत राजसूयफलं लभेत्‌ । 
एतङ्कृत्वा विधानेन विगप्रास्तांस्च विसजेयोत्‌ ॥३७ 
प्रीयतां पुण्डरीकाक्षः सवयज्ञे दवरो हरिः । 
तस्मस्तुष्टे जगत्तष्टं प्रीणितं भवेत्‌ ।३८ 
एवं सर्वोपघाते तु देवमानुषकारिते । 
एवं शान्तिष्तवाख्भाता यां कृत्वा सुकुती भवेत्‌ ॥(३६ 
न शोचेज्जन्ममरणे कृताकृतविचारमे । 
सवतीर्थेषु यत्स्नानं सर्वयज्ञेषु यत॒फलम्‌ ॥४० 
तत्‌फलं समवाप्नोति कृत्वा यज्ञत्रमं नुप ! ॥४१ 
राजा को इस भांति तोलन करके वित्त की शठता का परित्याग 
करते इए दान देना चाहिए ॥। ३६॥ अथना अपना सर्वस्व दान कर देवे 
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तो वहाँ पर राजसुय यज्ञ के इण्य-फल को प्रप्तिक। लामकरे। इस 
रोति से विधान के साथ सव कुछ करके फिर उन सव विप्रो को विजित 
कर देना चाहिए । उस समये यह प्राथना करनी चाहिए - मगवान्‌ 
समस्त यज्ञोंके ईश्वर श्री हरि पुण्डरीकाक्न प्रसन्न होवे । उनप्रभुके 
पूर्णतया सन्तुष्ट हो जाने पर यह सम्पुणे जगत्‌ तुष्ट हो जाया करता है 
भौर उनके प्रीणित होने परर ॑सव प्रीणित होजातेटह। इसप्रकार से 
देवमानुषों के द्वारा कारित सर्वोपद्यात होने पर इस रीति से आपकी 
शान्ति बताई गई है जिसको करके तुम सुकृति हो जाग्रोगे । जन्म ओर 
मरण के विषयमे कुछ चिन्ता नहीं करे तथ) कृत एवं अकृत के विषय 
मेभी शोचनकरे। हे नृप | समस्त तीर्थोमें स्नान करनेका जो 
पुण्य-फल होता है मौर सब यज्ञोमे जो फल होता है वह्‌ सम्पूणं फल 
ये तीन यज्ञ करकेही भदुव्य ब्राप्त कर लिथा करता है। ३७ । ३८॥ 
२९ । ४०।४१॥ 





¢ 
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इदानी स्वंधमंज्न ! सर्वशास्तरविशारद ! । 
यात्राकालविधानंमे कथयस्व महोक्षिताम्‌ ॥१ 
यदा मन्येत नृपतिराक्रन्देन बलीयसा । 
पाष्णिग्राहाभिभूतोऽयं तदा यात्रा प्रयोजयेत्‌ ॥२्‌ 
दष्टायोधा भृता भृत्याः साम्प्रतञ्चवलमम । 
मलरत्तासमर्थोरस्मि तदायात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥३ 
अशुदधपाग्णिनुपतिर्नतु यात्रां प्रयोजयेत्‌ । 
पाष्णिग्राहाधिक्‌ सैन्यंमृले निक्षिप्यचत्रजेत्‌ ॥४ 
नत्या वा मार्गशीर्ष्या वा यात्रां यायान्नराधिपः। 
चीट्यां पर्गेच्च नंदाघं हृन्ति पृष्टश्च शारदीमु ॥५ 
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।. “ , "एतदेव विपर्मस्तं मागंशीर्घ्या नराधिपः । 
| ` , शत्रोर्वा व्यसने यायात्‌ कालएव सुदुलभः ॥६ 
-दिन्यान्तरिक्षक्षितिजेरत्पा्तः'पोडत परम्‌ । 
'पडन्तपोडासन्तप्त पीड़तञ्च तथा ग्रहैः 11७ 
महबि मनु ने कहा--है'सव' धमज्ञ |, आपतो सभी शास्त्रों के 
महान्‌ मनीषी है, ` इस" समय से" राजाओं की यात्रा-काल का जो कुछ 
विश्रान हो उसने आप छृषा ' करके मृञ्े बतलाइये ।1 १ ॥ श्री मत्स्य भग 
वान्‌'ने कहा -- जिस समयं मे नृपति वलीयान्‌ आक्रन्द से युक्तं मान लेव 
उम समयमे पाल्णिग्राहसे अभिभत इसको तीथ यात्रा को प्रयोजना 
करनी चाहिए ।' दष्टयोधा-मभृत भृत्यहं इस प्रकोरसं इससम्यम 
मेः बलःविद्यमान है। मै इस समयमे मूलरक्षामे समर्थहूं1 उसी 
पय मे य॑च्रा.को प्रयोजितः करना चाहिए ।। २।३॥ जा नृपति अशुद्ध 
पाणि बाला हो उसे यात्रा प्रयोजित नहीं करनो चाहिए । पा्णिग्राह से 
अधिक्र सैन्य को मूलमे निक्षिप्त करके गमन करे | ४॥। नराधिप को 
चत्री अथवा मार्गशीर्षो पूणिमामे यात्रा के लिये गमत करना चार्हिए्‌। 
चैत्री मे निदाघके ह्य को देवे ओौर शारदी पुट वा हनन करतार ,५। 
ही मार्गशीर्षीं मे विपर्यस्त होता है। नराधिप शत्रूके व्यसनमे गमन 
करे वयोकिं यहं कराल ही सुदुलभ हो || ६।। 
` ज्वलन्ती च तथंवोल्का दिश याञ्च प्रपद्यते 
भूकम्पोत्का दिशंथ।ति याञ्चकंतुःप्रसूयते ॥८ 
` निघतिश्च पतेद्यत्र तां यायद्रसुधाधिपः । 
स वलब्यसनोपेतं तथा दुर्भिक्षपीडितम्‌ ।।६ 
सम्भूतान्तरकोपञ्च क्षिप्र प्रायादरि नृपः 
यूकामाक्षीकवेहुलं बहुपङ्कुन्तथा बिलम्‌ ।१० 
नास्तिक भिन्नस्यादं तथा मङ्कलवादिनम्‌ 
अपेतप्रकृतिञ्चेव निःस।रऽच एथा जयेत्‌ ।। ११ 
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यप्र 
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विद्िष्टनायक सैन्यं तथा भिन्न परस्परम्‌ । 
व्यसनाशक्तनुपति वलं राजाभियोजयेत्‌ १२ 
संनिकानां न शास्त्राणिस्पुरन्त्यङ्खानियत्रच । 
` ` दुःस्वप्नानिचपर्यन्तिवलन्तदभियोजयेत्‌ ।*१३ 
उत्साहवलसम्पन्नः स्वानुरक्तबलस्तथा । 
तुष्ट पुष्टबलो राजा परानभिमुखो ब्रजेत्‌ ।। ४ 
दिव्यान्तरिक्ष मौर क्षिति से समुत्पन्न उत्पातो से परम पीडित- 
पडक्ष पीडा से सन्तप्त तथा ग्रहौ से पौडत-जलती हुई उल्का जिस 
दिशा.को जाती है--भूकम्पोल्का जिस दिणाको जाती है भौर केतु को 
प्रसूत किया करती है । जहाँ पर निघति गिरता है उसी दिशा को राजा 
को गमन करना चाहिये । उस नृप को बल~-व्यसन पे युक्त-दुभिक्न से 
पीडति ओर जिपके अन्दर कोप समुत्पन्न हो गयाहो देसे शत्रु पर शीघ्र 
ठी चढ़ाई नृप को कर देनी चाहिए । जिसमें युक्ता ओर. यक्षिकाएे बहुत 
हो -अधिक पङ्कयुर्वत-विल -नास्तिक -शिन्न मर्यादा वाला-मङ्खलवादी- 
अपेत ध्रकरुति वाला ओर निस्सार को जीत लेना चाहिए ॥ ७, ८, &, 
१०, १६॥ जिस राजाकी सेना एेसीहो कि उसके नायक से विद्रष 


हो ओर जो परस्पर में मिनन हौ--जित्त राजा की आसक्ति वक्सनोंमे 


हो एसे बलहीन नृप के साथ असियोग करना चाहिए अर्थात्‌ युद्ध करे। 
जिसके संनिकों के पास शस्व्रन दों श्रर जिषे अङ्क स्फुरित होते हो- 
जो बुरे स्वप्न देखते हों एेषों पर वल का आभयोजन करना चाहिए । 
उत्साह ओर वल से युक्त-- जिसको सेना पूणं अनुराग वाली हो- तुष्ट 
एवं पृष्ट वल वाला राजा हौ अपने श्रओं से युद्ध करते को अभिमुख 
होवे । १२,१३, १४ ॥ 
शरीरस्फुरणे ध्ये तथा दु स्वप्ननाशने । 
निमित्ते शक्रुने धन्ये जाते शत पुरं ब्रजेत्‌ ॥१५ 
छक्षेषु षट्सु शुध षु ग्रहेष्वनुगुणेषु च । 
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प्रनकाले शुभे जाते परान्‌ यायाच्नराधिपः ॥ १६ 

एवन्तु दवसम्पन्नस्तथा पौरुषसंयुतः । 

देशकालोपपन्नान्तु यात्रां कुर्यान्नराधिपः ॥१७ 

स्थले नक्रस्तु नागस्य तस्यापि सजले वश्चे । 

उलूकस्यनिशि ध्वाइक्षः सचतस्यदि वावशे ॥१८ 

एवं देशजञ्च कालञ्च ज्ञात्वा यात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ १६ 

पदातिसागबहुलां सेनां प्रावृषि योजयेत्‌ । 

हेमन्ते शिशिरे चैव रथवाजिसमाकूलाम्‌ ।। ` 

खरोष्ट्बहुलः सेनां तथा यीष्मे नराधिपः ।|२०॥ 

चतुर ्गबल)पेतां वसन्ते वा शरद्यथ । 

सेना पदातिष हला यस्य ग्यास्पुथिवापतेः ।२१ 

अभियोज्यो भवेत्तेन वा शतत्र्‌ विषममाध्रितः । 

गम्ये वृक्षावृते देशे स्थितं शत्र न्तथैव च ।,२२ 

परम धन्य अथात्‌ अनुद्रूल शरीर के स्फुरण होने पर, दुःस्वप्नो 

के नाश होने पर भौर भच्छे निमित्त एवं शकुनं के होने परही राजा 
को अपने शत्र के नगरमे प्रवेण करना चाहिए छं नक्षत्रों के शुद्ध होने 
पर तथा ग्रहं के बिल्कुल अपने अनुकूल हो जाने पर ही जव, प्रन काल 
परम शुभ होवे तभी राजाको शत्रुओं के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए । 
इप प्रकार से दव (भाग्य) से सृुसम्पन्न होकर पौरुष से भी पणं समन्वित 
राजा को देश तथा काल से उपपन्न यात्राक नी चाहिए । स्थलमेनाग 
भ्रोर सजल देश मे नक्र के वश में होने पर तथां रात्रिमें उलूकं एवं दिन 
मे ष्वाङक्ष (कौ) के वशगत होने परही इस प्रकारसे देश तथा 
कालकाज्ञान प्राप्त करके राजा को अपनी यात्रा करनी चाहिए ॥ १५। 
९६। १७। १८। १६ ॥ वर्षा ऋतु मे एे्ठी सेन। को तैयार करे जिसमे 
पदाति सेनिक अधिक हों । हेमन्त ओर शिशिर ऋतु मे अधिक रथों एवं 
अश्वा को समाकुलता होनी चाहिये । नराधिप को ग्रीष्म ऋतुमे खर 
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ओौर उद्रो की अधिकता वाली सेना सज्जित करनी चाहिए ।२०॥ वसन्त 

एव शरद्‌ ऋतु मे चतुरङ्क बलसे समुपेत सेना बनानी चाहिये । जिसमें 

पदाति-अश्व-रथ ओर गज सभी समुचित सख्या में स्थित होवे | जिस 

राजा को सेना भ्रधिक पदाति (पैदल) वालीहो उस विषम का आश्रय 

लेते वाला त्रु राजाके द्वारा अभियोजित होना चाहिए । गमन करने 

के योग्य-वृक्षों से समावृत देश मे स्थित शतु का अभियोजन करे 

| ५१।२९॥। 

किञ्चित्‌ पङ्क तथा यायाद्‌ बहुनागो नराधिपः । 

तथारववहुलो यायाच्छन्रु समं पथिस्थितम्‌ ।२३ 

तमाश्रयन्तो वहुलास्तांतु राजा प्रपूजयेत्‌ । 

खरोष्टरवर्हुलो राजा शत्र बन्धेन संस्थितः ॥२४ 

वन्धनस्थोऽभियोज्योऽरिस्तथाप्रावृषिभूभुजा । 

हिमपातयुते देजेस्थितग्रीऽमेऽगियोजयेत्‌ ॥२५ 

यवसेन्धनसंयुक्तः कालः पाथिव ! हैमनः। 

शरद्रसन्तौधरममज् ! क।लौधारणणौस्मृतौ ।२६ 

विज्ञाय राजा हितदेशकालौ दवं त्रिकालजञ्चतथैव वुद्ध्वा । 

यायात्‌परंकालविदांमतेन सज्चिन्त्यसाद्ध द्विजमन्त्रवि द्धिः २७ 
वहत श्रधिक नागो वाले नराधिपको कुछ पङ्कुमे उसी प्रकार 

से गमन करना चादिए जिस तरह से बहुत अस्वों वाल। राजा मागं मे 

स्थित समान शात््‌, रा अभियोजन कर लेवे ।। २३ ॥ उसङ़े जो ठहुत से 

आश्रय ग्रहणा करने तले हों उनकाराजाको पजन करना चाहिए । 

ख ओर उष्ट्रं कौ बहुलता वाला शत्र राजा जब बन्धसे सस्थित हो 

तो उस बन्धन में संभ्थित शत्र को राजाके द्वारा वर्षां ऋतु मे अभि- 

योजन करे । है पाथिव[ यवस ग्रौर ईधन से संयुक्त काल हेमन्त होता 

दै । ठे धम्मन ! शरद्‌ ओर वसन्त ये दोनों ऋतुएेः साधारण काल कहे 

गरे ह । राजा का करव्थि है फ उसे हितकर देश ओर कालको समञ्च 
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कर तजा देव-त्रिकाल को भी जानकर काल के वेत्ता ज्योतिषियों के मत 
स परणं रूप स जानकर एवं द्विज ओर मन्त वेत्ताश्नं के साथ भली भाति 
चिन्तन करके ही यात्रा में गमन तथा शत्र प॒र अभियोजन करना चाहिए 
1॥ २४- २७ ॥ 


१०७-अङ्क स्फुरण बिचार 

ब्रूहि मे त्वं निमित्तानि अशुभानि शुभानि च । 

सवधर्मभृतां श्रेष्ठ ! त्वोहसवंविदुच्यते 1१ 

अङ्खदक्षिणभागे तु शस्तं प्रस्फ़रणम्भवेत्‌ । 

अथ शस्तं तथा वामे पृष्ठस्य हृदयस्य च ॥२ 

अ गाना स्पन्दञ्चंव शुभाशुभविचेष्टितम्‌ । 

तन्मे विस्तरतो ब्रूहि येन स्यात्तद्विधो भुवि ॥३ 

ृथ्वीलाभो भवेन्मृद्ल्नि ललाटेरविनन्दन ! । 

स्थानं विवृद्धिमायाति भ्रूनसोः प्रियसङ्खमः॥४ 

भृत्यलन्धिश्चाक्षिदेशे दगुपःन्ते घानगमः । 

उत्कण्टोपगमो मध्येदृष्टंराजन्‌ ! विचक्षणैः ।\५ 

दग्वन्धने सद्खरे च जयं शीघ्रमवाप्नुयात्‌ । 

योषिद्धोगोऽपाङ्खदेशे श्रवणाःते प्रियाश्चुतिः ॥ ६ 

नासिकायां प्रीतिसौख्यंप्रनाप्तिरधरोष्ठजे । 

कण्डे तु भोगलाभःस्याद्भोगवृद्धिरथांसयो ॥७ 

महेषि मनु ने कहा-है समस्त धरम धारियों मे परम श्रेष्ठ देव ! 

आपको तो सभी कुल के ज्ञाता कहा जाता हे । अतश्व अव आप कृपा ऽ 
करके जो निमित्त शुभ हों उन्हे ओर जो परम अशुभ हौं उनको भी 
वतलाने का श्रम कीजिए ॥ ९॥ मत्स्य भगवान्‌ ने कहा- मानव के अद्ध 
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मंजो दक्षिण भाग है उसमे जो प्रस्फुरण होता है उसे परम प्रशस्त कहा 
गयादह। उसी भतिसे वाम भागमे पृष्ठ भौर हृदय का प्रस्फुरण भी 
रस्त होता है ।२।। महि मनु ने कहा--हे भगवन्‌ । अद्धो करा स्पन्दन 
ओर उसके शुभ एवं अशुभ का विचेष्ठिति होता है उसको विस्तार पूवेक 
मेरे समक्षमे वणित कीजिए जिससे इस भूमण्डलमे उसी प्रकारका 
मनुष्यहो जावे ।२॥। श्री मत्स्य भगवान्‌ ने कहा- हे रविनन्दन ! मूर्धा 
मे स्पन्दनहो तो पृथ्वी का लाभ होता है-ललाटमें प्र्फुरण होते 
स्थान कौ विशेष वृद्धि होती ह-भ्रुओमेहो तो प्रिय का सङ्गम होता 
दै । नेत्र के भाग मे स्पन्दन हो तो भृत्य की प्राप्ति होती है ओरहटग के 
उपान्तमें प्रस्फुरण्होतो धन का आगम हुआ करता है। हे राजन्‌ | 
विचक्षण पुरुषों ने देख) है ।क मव्य मागे स्पन्दन हो तो उत्कण्ठा का 
उतगम्‌ हुजा करता हे । टणन्धन मे ओर सङ्कर (युद्ध) मे बहुत ही शीघ्र 
जय क्रा लाभ हआ करता है| अपाद्धः देरमे होनेसेस््रोका उपभोगं 
होता है ओर श्रवण के अन्तमेष फरण होतो प्रिया की श्रुति होती है। 
नासिका में स्पन्दन होने से प्रीति होती है भौर सौख्य होत। है अघरोष्ठुमें 
स्पन्दनसे प्रजाकी प्रापि होती है। कण्ठसमे भोग का लाभ ओर अंस 
देशों में स्पन्दन से भोगकरी वृद्ध हुभ। करना दै |1४-ऽ॥ 

युहुर्स्नेहस्च बाहुभ्यां हस्ते चैव धनागमः । 

पृष्ठे पराजयः सद्यः जयो वक्षःस्थले भवेत्‌ ॥।< 

कुक्षिभ्यां प्रोतिरूदिदिष्टा स्त्रियाः प्रजननं स्तने । 

स्थानश्र शो नाभिदेशे अन्तो-वघनागमः ।.£ 

जानुसन्धो परेः सन्धिवं लवद्भि भवेन्नृप ! । 

दिशेकदेशनाशोऽथ जङ्घायां रविनन्दन ! ॥। {१० 

उत्तम स्थानमाप्नोति पद्भयां प्रस्कुरणान्नृप ! । 

सलाभञ्चाध्त्रगमनं भवेत्पादतले नुप ! ॥११ 

लाञ्छनं प्िटकृञचव ज्ञेय स्छुरणवत्तथा । 
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विपर्ययेण विहिता सर्वस्त्रीणां फलागमः ॥ 

दक्षिणेऽपि प्रणस्तेऽद्ध प्रशस्तं स्याद्विशेषतः ॥१२ 

अतोऽन्यथा सिद्धि प्रजल्पनात्त फलस्य शस्तस्य च निन्दितस्य । 

अनिष्टचिहनोपगमे द्विजानां कायं सुवर्णेन तु तर्पणंस्यात्‌ ॥१३ 

वाहु के प्रस्फुरण से सुहृत का स्नेह ओर हाथमेंहोने से धन 

का समागम हुम्राकरताहै। पृष्ठमेंहोनेसे तुरन्त ही पराजय होती है 
तथा वक्षः स्थल में स्पन्दन से जय हआ करता हे। कुक्षियोंमेहोनेसे 
प्रीति उपदिष्ट की ग्ईहै ओर स्तन में स्पन्दनसे स्त्री के प्रजनन हुआ 
करताटे। नाभि देशमें प्रस्फुरण होनेसेस्थान काश्रड ह्र करता 
हँ तश्रा अन््रमे होने से धन का आगम होता है ६ जानुओं की सन्धिमें 
स्फुरण होनेसे परो से सन्धिहोती है जोकि बहुत बलवान्‌ हुभा करते 
द । हे नृप} हे रविनन्दन } दिश्ाके एकं देश में होने से नाश होतार 
तथा जद्धा में स्पन्दन हो तो उत्तम स्थान कालाभ होता है भौर पैरो 
मेहोनेसे लाभकं सहित मागं का गमन होता है) हे नप ! पादतलमें 
हीने से ल'ज्च्छन लगताहै ओर स्फुरणकी ही भांति फिर कभी जान 
लेना च।हिए । यह्‌ पूरुष के विषयमे ही कहा गया है स्त्रियों के विषय 
मे विष्यंय से फलागम हआ करता है । प्रशस्त अद्ख दक्षिण मे भी विशेष 
स्प स प्रशस्त होता है इसलिए अन्यथा सिद्धि के प्रजल्पन से प्रास्त ओर 
निन्दित फलका श्रनिष्ट चिन्हों के उपभम होने पर द्विजो का सुवणं के 
द।२ा तपण करना चाहिए ॥८-१३।। 
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स्तव्नाख्यान कथं देव ! गमने प्रत्युपस्थिते । 
हृश्यन्तेविविधाक्रार (कथन्तेषांफलं भवेत्‌ 1१ 
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इदानीं कथयिष्यामि निमित्तं स्वप्नदशने । 
नाभि विनान्यगालोषु तृणवृक्षसमुद्भवः २ 
चणनं म॒दध्नि कांस्यानां मृण्डनं नग्नतातथा । 
मलिनाम्बरधारित्वमभ्यङ्घः पङ्करिग्धता ' ३ 
चात्‌ प्रपतनञ्यैव दोलारोहणमेव च । 
अजनं पक्कलोहानां हयानामपि मारणम्‌ ॥४ 
रक्तपुष्पद्रमाणाञ्च मण्डलस्य तथव च | 
व राहक्षखरोष्टाणां तथा चारोहणक्रिया (५ 
भक्षणं पक्वमांसानां तेलध्य कृसरस्य च । 
नतन हसनञ्डोव विवाहो गीतमेव ॥६ 


न्त्रीवाद्यविहीनानां वाद्यानामभिवादनम्‌ । 
स्रोतोऽवगाहगमनं स्नानं गोमयवारिणा ॥७ 
महा महपि मनु ने कहा ह देव | कहीं पर गमन के प्रत्युपस्थित 


होने पर स्त्रप्न का प्राख्यान किस प्रकार से हुआ करतार ? ये स्वप्न तो 


अनेक एवं विभिन्न आकार वाले दिखालाई्‌ दिया करते हैं फिर उन सवका 
फल किस प्रकारसे हा करता दै।। ॥ श्रो मत्स्य देवने कटा-डइस 


समयमेंर्म स्वप्नो के दर्णनमे जो निमित्त होता है उन ही बतलाता हूं। 
केवल एकं नाभिको छोड़ कर शरीरके श्रन्य क्रिसी भी अङ्घमें तृण ओर 
वृक्षों की समु-पत्ति - मस्तक कात्ण हो जाना--कास्यो का मुण्डन तथा 
नग्नता- मलिन वस्त्रो का धारण करना, अभ्यङ्ध, पङ्क से दिग्धता, ऊंचे 
से पतन होना, दोला पर समारोहुण करना, पक्क लोहो का अजंन, हयो 
का मारण, रक्त पुष्प वाले द्रमों के मण्डल का तथा वराह, रीछ, खर 
प्रौर उष्ट्रो कै ऊपर आरोहण करना-पके हुर मांस का भक्षण करना 
तथा तल भौर कृसर का खाता, नाचना, हसना, विवाह, गीत, तन्त्री के 
ढारा बजने वाले वाद्यो से रहित अन्य वाद्यो का अभिवादन करना, स्रोत का 
अवगाहन गमन करना, गोमयवारि से स्नान करना आदि ये सब दुःस्वप्न 
होते हं ॥२-७॥ 
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प द्धोदकेन च तथ। महीतोयेन च।प्यथं | 

मातुः प्रवेशो जठरे चितारोहणमेव च ॥८ 
राक्रघ्वजाभिपतनं पतनं गशिसूेयोः | 
दिव्यान्तरिक्षभौमानामुत्पानान्च दर्शनम्‌ £ 
देवद्विजातिभूपालगरूणां क्रोधएव च । 
आलिद्घनं कुमारीणां पुरुषाणाञ्च मथूनस्‌ । ° 
हानिङचैव स्वगात्राणां विरेकवमनक्रिया | 
दक्षिणाशाभिगमनं व्याधिनाभिभवस्तथा ।।9 १ 
फलापहानिश्च तथा पुष्पहानिस्तथैव च । 
गृहाणाञ्चंव पातरच गृहुसम्माजंनन्तथा।।१ . 
रोड़ा पिशाचक्रव्यादवानरक्न॑नरैरपि । 
परादभिभवङश्चैव तस्माच व्यसनोद्भवः ॥१३ 
कषायवस्त्रधारित्वं तद्रत्‌ स्व्रीक्रीडनन्तथा । 
स्नेहपानावगाटौच रक्तमाट्यानुलेपनम्‌ १४ 


पद्ध के पिशित जल से स्नान, मही तोय से स्नान माता के उदर्‌ 
मे प्रवेश करना, चिता पर समारोहण, शक्र च्वज का गिरना, चाँद ओर 
सुय का पतन, दिव्यान्तरिक्न भौमो का ओर उत्पानोंका दर्शन, देव, 
द्विजाति, राजा ओर गुरु का क्रोध, कुमारियों का आलिद्घन, पुरुष मुन, 
अपने गात्रो की हानि, विरेचन अ्रीर वमन, दक्षिणा दिशा की ओर गमन 
करना, व्याधि से प्रभिभव, फल की अप हानि, पुष्प हानि, गृहोंका 
गिरना, गृह का सम्माजन, पिशाच, राक्षस, वानर, ऋक्ष ओर नरके 
साथ कीड़ा करना, दूसरे से शअरभिभव भोर उसमे ही व्यसन की उत्पत्ति, 


गेल्या स्तरों का धारण करना, स्वरोके साथ क्रीडन, स्नेद पान भौर 


पारत करना य सव दुःस्वप्न होते 
हं ॥1८-१४।। 





स्वप्न दर्णन वणेन ६३१ 


एवमादीनि चान्यानि दुःस्वप्नानि विनिदिशेत । 
एषा सङ्धुधन धन्यं भूयः प्रस्दापनन्तथा । १५ 
कल्कस्तानन्तिले हमि ब्राह्मणानाज्च पूजनम्‌ । 
तुतिङ्च वासुदेवस्य तथा तस्येव पृजनम्‌ ।,१६ 
नागेद्रमोन्तश्रवण ज्ञे यं दुःस्वप्ननाशनम्‌ । 
स्वमास्तु प्रथमे यामे सम्व्रह्सर्िपाकिनः ॥ १७ 
षडभिर्मसि ह्ितीये तु त्रिभिर्मासंस्त्रतीयके । 
चतु मास्तमाल्ेण पश्यतो तात्र स्यः १८ 
अरुणोदयवेलायां दशाहेन फलम्भवेत्‌ । 
एकस्यां यदि व। राच्रौ श्चुभं वां यदिवाञ्चुभम्‌ ॥ १६ 
पर्चाद्‌टष्ट यस्तल्ञतस्यपाकविनिदिं शेत्‌ । 
तस्माच्छोभनकेस्वप्नेश्चात्‌स्वप्तोनपर्यति ॥२० 
इसी प्रकार के तथा एसे ही अन्य दुःस्वप्न हभा करते है-पेसा 
ही विनिदेश करना चाहिए । एसे दुःस्वप्नो का भली भाति कथन तथा 
एेसे स्वप्न देखकर फिर स्वपन करना अच्छा होता है इप्तका फन फिर 
बुरा नहीं रहा करता है। कत्क म म्ना, तनोते होमभ्रौर ब्राह्मणों का 
पूजन, भगवानु वासुदेव का स्तवन प्रथा उनका ही पूजन श्रौर गजेन्द्र मोक्ष 
कौ कथा का श्रवण करता-- इनसे दुःस्वप्नो स होने दाने कफल का ताश 
हो जाया करता है । स्वप्न यदि प्रथम ही याम होवे तो उप्रका फल एक 
वषं तकर विपकिं कौ दशामे पहुंचता है। दूसरे प्रहर मेस्वप्न होतो 
उसका फन छं मासमे होता है। तीसरे राच्रिकै प्रहुरमे स्वप्न देखे तो 
तीन भासोंमें फल हुभाकरताटहै श्रौर चौथे प्रहर मे स्वप्न जो दिखाई 
देता है उसका फल एक मासमे हुआ करता है इसमे कुछ भी सशय तहीं 
है । यदि ्ररुणोदय के समयमेस्वप्न होतो दश दिन मे फल होत्रा है। 
एक हौ रात्रिमे शुभ ओर अशुभे स्वप्नहोतोजो पीछे दिखाई देता है 
उक्ती क प्राकनिदिष्ट करना चाहिए । इसी कारणसे यदि कोई अच्छा. 





२३६ पत्स्यपुराण 


स्वप्न हो ओर पीलु स्वप्न नहीं दैखता है तो अच्छा है अतएव अच्छा 
स्वप्न देखकर फिर सोना ही नही चाहिए ।।१५-२०॥ 

शंलप्रासादनागाश्ववृषभारोहण हितम्‌ । 

दरुमाणां श्वेतपुष्पाणां गमने च तथा द्विज ॥२१ 

दुमतृणोदभवो नाभौ तथैव बहुनाहृता ; 

तथैव वहुशीष॑त्व फलितोद्‌भव एव च ।२; 

युशुक्लमाल्यघ्रारित्वं सुशुक्लाम्बर धारिता | 

चन्द्राकताराग्रहणं परिमार्जनमेव च || २३ 

रक्रव्वजालि ङ्घुनञ्च तदृच्छायक्रिया तथा । 

भम्यम्बुधीनां ग्रसनं शत्र णाञ्च बधक्रिया | २४ 

जयो विवादे द्युते च संग्रामे च तथां द्विज ! । 

भक्षणञ्चाद्रमासानां मत्स्यानां पायसस्य च ॥२५ 

देनं रुधिरस्यापि स्नानं वा रुधिरेण च । 

सुरारुधिरमद्यानां पानं क्षीरस्य चाथवा ।२ ६ 

अनर्वा वेष्टनं शरूमौ निर्मलं गगनं तथा । 

मूखेन दोहनं शस्त महिषीणां तथां गवं म्‌ ।.*७ 

सिहोनां हस्तिनीनाञ्च वडवानां त थेव च। 

प्रसादो देवविप्रेभ्यो गुरुभ्यश्च तथा शुभः 1२८ 

अवे अच्छे स्वप्नो के विषयमे बतलाय जाता है-- नागेन, गेल, 

अश्व, मासाद गौर वृषभ का समारोहण हितकर हुभा करता स ॥ 
द्विज ! श्वेत पुष्पों वाले द्रमोंका गमन में आरोहण भी शोभन होता है। 
, नाभिमें दरम ओर तृणोंका उन्भूत्र तथा बहुत सी वाहुओं की उत्पत्ति हो 
जाता -- बहुत सारे मस्तकोंका होना ओर फलितोःढधव, सुन्दर शुक्ल 
मालाओं का धारण करना युक्ल वस्त्रो का धारण, चन्द्र, सूय श्रौर तारा 
का प्रण, परिमाजन, शक्र को ध्वजा का आलिङ्खन, उसके उच्य की 
क्रिाः भमि तथा अम्बुधियों का ग्रसन, शत्रमों के वध करने का कम, 
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विवाह,संप्राम भओरद्यनमें जीत, आद्र ्मासि करा भक्षण,मल्स्यों का भक्षण, 

पय॑स का खना, धिर का दशन, रुधिर से स्नान, सुरा, रुधिर मद्य का 

पान करना अथव) क्षौर का पान, ओतोँके द्वारा वेष्टनजो भूमभिमेहो, 

निर्मल गगन, मुख के द्वारा भौ तथा गौग्रौ का दोहन प्रणस्त होता है) 

सिहनियों का, हथिनि्यों का ओर वड़वाओ का भी दोहन प्रशस्त है ' देव 

तथा विश्रों की प्रसन्नतां ओौर गुरु वर्गकाप्रस्राद भी शुभ होता है। 

।२१-२८॥ 

अम्भसा त्वभिषिकस्तु गवां श्ृद्धोरधितेन वा ! 

चन्द्राद्‌ श्ष्टेन वा राजन्‌! ज्ञया राज्यप्रदो हि सः॥२६ 

राज्याभिषेकश्च तथाच्छेदनं शिरसस्तथा । 

मरण वहिनदाहृरच वह्निदाहो गृहादिषु ॥३० 

लब्धिश्च राज्यलि द्धानां तन्त्रीवाद्याभिवादनम्‌ । 

तथोदकानां तरणं तथा विषमलङ्घनम्‌ ।३१ 

हस्तिनी वडवानाञ्च गवाञ्च प्रसवो गृहे । 

आरोहणमथाश्वानां रोदनेञ्च तथाङुभम्‌ ।३२ 

वरस्त्रीणां तथालामस्तथालिङ्कनमव च । 

निगडर्बन्धनं धन्यं तथा विष्ठानुलेपनम्‌ ।३३ 

जीवितां भूमिपालानां सुहूदामपि दशनम्‌ । 

दशंनं देवतानाञ् विमलानां तथाम्भसाम्‌ ॥३४ 

शुभान्यथतानि नरस्तुदृष्ट्वा प्राप्नोव्यथत्नाद्ध्रवमथलाभय्‌ । 

स्वप्नानि वं धममतां वरिष्ट ! ग्याधेर्विमोक्षञ्च तथाऽऽतु रोऽपि। (३५ 
जल के हारा अभिषेक का होना अथवा गौओंके शुद्धो के 

आश्रित जल के द्वारा अभिषिल्जन होना, हि राजम्‌ |` चन्द्रसे भ्रष्ट के 

दारा अभि्षिचन का होना तो राज्यको प्रदान करने वाला ही जानना 

चाहिए ।२६॥ राज्याभिषेक का होना, शिर का छेदन हो जाना, मरण, 

प्रग्निका दाह्‌, गृह आदि ये अगश्निके द्वारां दाह्‌का दहो जाना, राज्य के 
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चिन्हो को भ्राप्तिकाहो जाना, तन्वी वाले वायो का अभिवादन होना, 
जलो मे तैरना, विषम स्थान का लद्कन करना, गृहमे हथिनी, षड्वा 
तथा गोओ क प्रसव होना, अश्वो पर समारोहण करना शुभ होताहै। 
भच्छी स्तिथोंक। लाभ करना तथा वरस्त्रियों का समालिद्धुन करना, 
निग्डोंके द्वारा बन्धन का होना, विष्ठा से अनुलेपन होना यह सब धन्य 
एवं शुभ होता है । जीवित भूमिपालो का तथा युहूदों का दर्णन प्राप्त 
करना, दंव कः दशन करना, विमल जलों का देखना ये सन परम शुभ 
स्वप्न हृश्रा करते हैँ । मनुष्य इन एसे शुभ स्वप्नं को देख कर चिना ही 
यत्तके क्रिये प्रूगह्पसे अथंकालभप्रप्र करिया करता ठै । हि धमं- 
धारियों में वरिष्ठ | भतुरहोकरभी ग्याधियों का विमोश्च होना शुभ 
स्वप्न होता है ॥३०-३५। 


$ 


९०३-यात्रा के समय मङ्गल-अमङ्गल छचक शद्कन वर्णन 


गमनं प्रति राज्ञान्तु संमुखादशंने च किमु । 
परशस्ताश्नैव सम्भाष्य सवनितांश्चकीर्तंय १ 
गौषघानि त्वयुक्तानिधान्यं कृष्णञ्चय धू वेत्‌ । 
क।पासश्चतृणं राजम्‌ ! शुष्क गोमयमेवच ॥२ 
₹"धनञ्च तथाङ्गारं गड तलं तथा शुभम्‌ । 
अभ्यक्त मयिनं मुण्डन्तथानग्नञ्च मानवम्‌ ॥३ 
मुक्तकेशं खुजातंञ्च काषाधाम्बरधारिणम्‌ । 
उन्मत्तकन्तथा सत्वं दीनज् वाथ नपु सकम्‌ ।।४ 
वः पङ्कुस्तथा चमं केशबन्धनमेव च । 
तथवाद्ध तसाराणि पिण्याकादीनि यानि च ॥५ 
चण्डालरवपचाङ्गैव राजवन्धनपालकाः । 





यात्रा के समथ मंगल-अ्मंगल सुचक् शक्रुन वर्णन २२४ 


वेधक्राः पापकर्माणो गभिंगो स्त्री तथंवच 1६ 

तुषभस्मकपालास्थिभिन्नभाण्डानि यानि उ । 

रक्तानि चैव भण्डानि मुतंशाङ्भिकमेवच ॥७ 

एवमादीनि चान्यानि भश्स्तान्यभिदरनि । 

अशस्तो वाह्यराब्दर्च भिन्नभेरवजर्जरः ॥ 

महि मनुनेक्हा-हे भगवान्‌ | जिस समयमे राजा लोग 

गमन किया करते हैँ तो समुख मे दर्शन करने में क्य(-क्था प्रशस्त इजा 
करते है, यह वतलाकर इन सम्पूर्णं शकुनो का वणन कषां करके करिये । 
।॥१।। श्री मःस्य भगवान ने कहा-- है राजन्‌ ! अयुक्त ्रौषध, कृष्ण 
धान्य, कपास, तृण, शुष्क गोमय, ई धन, अद्खार, गुड, तैल ये सव शकुन 
शभहग्रा करते हं । अभ्यङ्खं किया हआ, मलिन, मुण्ड, नरन मानव, कणो 
को खुले हए रखने वाला, रोग से आत्त, काषप्य वस्त्रों के धारण करने 
वाला, उन्मत्त सत्व, दीन नपुन्सक, लोहापंक, चमं, केशवन्धन, पिण्याक 
आदि सार वस्तु बन्धन पालक, वधक, पाप कर्म॑ करने वाले, गभिगी 
स्त्री, तुष, भस्म, कपाल, अस्थि, भिन्न भाण्ड, रक्त वणं के भाण्ड, मृत, 
शाद्धिक इस प्रकार से इत्यादि अभिदशंनमें अशस्त होते है| वाह्य 
शब्द ओर भिन्न भैरव जर्जर शब्द भी अशस्त हआ करता है ॥२-८॥ 

प्रतः शब्द एहीति शस्यते न तु पृष्ठतः । 

गच्छेति पड्चात्‌ धम॑ज्ञो ! पुरस्तात्तुविर्गाहितः ॥& 

क्व यासि तिष्ठमा गच्छकिन्तेतत्र गतस्य तु । 

अन्ये शब्दाङ्च ये निष्ठास्तेविपत्तिकराअपि ॥१० 

ध्वजादिषु तथास्थानं क्रव्यादानां विगहितस । 

स्वल वाहनानाञ्च वस्त्रसङ्खस्तथैवच '।११ 

निगतस्य तु द्वारादौ शिरसर्चाभिघातिता । 

छततध्वजाना वस्ताणां पतनजञ्च तथा शुभम्‌ ॥१२ 

दृष्टे निमित्त प्रथममम ङ्खल्यविनाशानस्‌ । 
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॥ 

केशवं पजययेद्ि्रान्‌ स्तवेन मधुसूनस्‌ ।। १३ 

हितीये तु ततोटहभ्ते प्रतीपे प्रविशेद्गृहम्‌ । 

अधेष्टानि प्रवक्ष्यासि मङ्गाटणनि तथाऽन ] ॥१४ 

भागे कोश्रोरसे अःओ-- यह शव्द शस्त होता है पीलेकी ओर 

से प्रशस्त नहीं होता है । हि धम्म॑ज्ञ पीछे की ओर से गच्छं अर्थात्‌ 
जाग्रो--यह शब्द शस्त कहा गया हे जोकि सामने गहत माना गया 
हे । कहां जाते हो -'रकजओ'- वह्‌ पर जाने ते तृक्षको क्या प्रयोजन 
हे -ये इस तरह के तथा एसे ही अन्य न्द जो होने हँ बे विपत्ति करने 
वासे भो हअ करते है |€, ८०। करञ्यादों राक्षसो का ध्वज आदिमे 
स्थान गहत हआ करता है । वाहनो का रखलन, वस्त्र सङ्क, द्वार आदि 
मे निगमन करने वाले के शिर का अवध तथा छत्र, ध्वज ओर वस्त्रों 
तसो यभ होता &॥ भथम मे ही निमित्त के देखने पर अ मङ्कल्य 
का विनाश होताहै। विद्वान्‌ पुरुष क| कत्तःद्य है कि भगवान्‌ केशव का 
दजन करे ओर मधुमूदन वभु का स्तवन करना चाद्ये ॥६-१३।। ह 
अनघ फिर हितीय प्रतीप के देने पर गह में प्रवेण कर लेना चाहिए । 
इतर पश्चान्‌ इष्ट मङ्गलो के विषयमे तं वर्णन करू गा || १५।। 

रेताः यमनस श्र ष्ठाःपणकुम्भास्तथौव च । 

जलजाः परक्षिणर्चैवमांस मत्स्याङ्वपथिव ! ॥१५ 

वस्तुर्‌ङ्गमा नागा बद्ध एकःपशुस्त्वजः। 

त्रिदेशाः सुहृदो विप्रा ज्वलितश्च हुताशनः ॥ १६ 

गणिका च महाभाग | दवा चाप्रंञच गोमयम्‌ । 

रुतमरूप्यन्तथा ताम्र सर्वरत्नानि चाप्यथ ॥१७ 

ओषधानिव धर्मज्ञ ] यना; सिद्धा्थंकास्तथा । 

न वाह्यमानं यानज्च भद्रपीठन्तथैव च ॥१८ 

खङ्गे चक्र पताका च मृदरवायुधमेव च । 

राजलिङ्गानि सर्वाणि सवे रुदितर्वाजिताः ॥ १६ 
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घृतं दधि पयश्चैव फलानिविविधानि च । 

स्वस्तिक वद्धं मानज्च नन्ावतं सकौस्तुभम्‌ ॥२० 

वादित्राणां सुखः शब्दः गम्भीरः सुमनोहरः । 

गान्धारषड्जछषभा ये च रास्तास्तथा खराः ॥ २१ 

हे पाधिव | त्वेत पुष्प परमश्रेष्ठ होते है तथा पूणं कुम्भ भी 

परम शुभ हआ करते है । जलज --पक्षीगण--मांस-मत्स्य- गौषे - 
तुरङ्खम--नाग-- वद्ध एक पशु--जज--त्रिदणश--सुहूद विग्र-जलतो 
हइ अग्नि-प्णिका--तास्र श्रौर है महाभाग | सव प्रकार के `रन--है 
धम्मज्ञ ! दूर्वा--आद्र गौषय-- सुवणं -रूप्यक-ीषध -यव-सिद्धा्थक- 
मनुष्यो के द्वारा वाह्यमान यान --भद्रपीठ--खङ्घ--चक्र-पताका- 
मृत्तिका--अ।युध-- सम्पूणं - राजा $ चिह्न जो रुदत से रहित होवे । 
घुत - दधि-पय--विविध भांति के फल--स्वस्तिक-- वद्ध मान-नन्या- 
वत्त -- कौस्तुभ -- वादितं का सुखकर शब्द जो गम्भीर एवं मनोहर 
हो- गन्धार, षड्ड- ऋषभ जो कि शस्त्र तथः खर है || १५. १६, १७ 
१८, ९६. २०, २८१ 

वायुः सशकंरोरूक्षः सवत्र समुपस्थितः । 

प्रतलोमस्तथा नौचो विनज्ञेयोभयकरद्‌ विज ! ॥२२ 

अनुकूलोमृदुः स्निग्धः सुखस्परंः सुखावहः । 

रूक्षारूक्षस्वराभद्राः क्राव्यादाः परिगच्छताम्‌ ॥२३ 

मेध): शस्ताघनाः स्तिग्धागजवृहितसलिभाः। 

अनुलोमास्तड्च्छच्नाः शक्रचापन्तथेवच ।२४ 

अप्रशस्ते तथा ज्ञेये परिवेषभ्रवषणे । 

अनुलोमा ग्रहाः शस्ता वाक्पतिस्तु विशेषतः।।२५ 

आस्तिक्यं श्रहुधानत्वं तथा पञ्याभिपूजनम्‌ । 

शस्तान्येतानि धर्मज्ञ ! पच स्यान्भनसः प्रियस्‌ ॥ २१ 

` मनसस्तुष्टिरेवात्र परमं जयलत्तणम्‌ । 
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एकतः सवंलिद्खानि मनसस्तुष्टिरेकतः ॥२७ 
मनोत्सुकत्वं मनसः प्रहषैः शुभस्य लाभो विजयप्रवादः । 
मज्गत्यलन्धिः श्रवणञ्च राजनु | ज्ञेयानि नित्यं विज यावहानि॥ २८ 
धूलि फे सहित रूक्ष वायुजो कि सभौ जगह समुपस्थित है । 
हे द्विज जो प्रतिलोम भौर नीच हे वह भय करने वाला ही समञ्चना 
चाहिए । अनुकूल-- कोमल - स्निग्ध सुख देने वाले स्पर्श से युक्त-- 
छख का आवाहन करने वाला-रुक्ष-अरूक्ष स्वर-अभद्र--परिगमन 
करने वालों के क्रव्याद--हाथियों के व्‌ हित के सदश घने, स्निग्ध मेघ 
प्रशस्त होते है । अनुलोम विद्यत से छनन-शक्रचाप तथा परिवेष में 
भ्रवषण श्रशस्त जानने चाहिए | जो प्रहु अनुलोम होते हैँ वे प्रशस्त हभ 
करते हैँ भौर वाक्पति विशेष ल्प से प्रशस्त माने गये हैँ । आस्तिकता- 
हवनिता--पूज्यगण का भभिपृजन--हे धर्मज्ञे! ये सवं ५शस्त हुआ 
करते है मौर वह भी परम प्रशस्त मना गयाहै जो अपने मन के लिये 
अतिशय प्रिय होता दै । यहाँ पर अपने मन कौ जो तुष्टि हा कर्ती 
हे वहहा परम जय का लक्षण हअ। करताहै। एकभओरतोये सभी 
चिह्न होते हैँ भौर एक ओर अपने मन कौ तुष्टि हुआ करती है। मन 
कौ उत्मुकत। अर्थात्‌ उत्साह्‌ ्रौर मनम होने वाला प्रह्ष यह ही शुभ का | 
लाभ ओर विजय का प्रवाद होता है। मङ्खल्यकी लब्धि ओर उसका 
श्रवण हे राजन्‌ ! नित्य ही विजय के भ्रावह्‌ केरन वाले जानने चाहिए, 
। २२-२८॥ 
^ १०-राहवतार के विषय मे अन का प्रश्न 

प्रा्मावान्‌ पुराणेषु विष्णोरमिततेजसः । 

तता कथयतां वप्र वाराह इति न; श्रुतम्‌ ॥१ 

न जाने तस्यचरत न विधि नच विस्तरम्‌ । 
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न कममंगुणसंस्थानं न चाप्यन्तंमनीषिणः ॥२ 

किमात्मको वराहोऽसौ कि मृत्तिः कास्य देवता । 

कि प्रमाणः कि प्रभावः कि वा तेन पुरा कृतम्‌ ॥३ 

एतन्मे शस तत्वेन वाराह श्रुतिविस्तरम्‌ । 

यथाहृञ्च समेतानां द्विजातीनां विशेषतः ॥४ 

एतत्ते कथयिष्यामि पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 

महाव राह्चरितं कृष्णस्याद्भुतकमंणः ॥५ 

यथा नाराधणौ राजन ! वाराहं वपुरास्थितः। 

दष्टरया गां समृद्रस्थामुज्जहारारिमदंनः ॥६ 

छन्दोगीभिरुदाराभिः म्‌ तिभि.समलङ्कृतः । 

मनः प्रसन्नतां कृत्वा निबोध विजयाधुना ॥७ 

अजुनने कहा-हे विप्र! अपरिमित तेज से युक्त भवान्‌ 

विष्णुके पुराणोंमें ्रादुभावों को कहने वाले सत्पुरुषो मे हमने एक वारा ह 
कामी प्रादुर्भाव सुनादहै॥ १॥ उस वाराहुका चरित्र नहीं जानता 
हं भरन तो उसकी कोई विधि ही मु मालूम है आरन कुं विस्तार 
काहीज्ञान दै 1 उनके कमं भौर गुणों का संस्थान क्या या--यह्‌ भो 
म नहीं जानता हूं । उन अत्यन्त मनीषी प्रभ कातो अद्भूत ही कमं- 
गुण सस्थान होगा ॥ २॥ यहु वराह किस स्वरूप वाला प्रादुर्भाव था ? 
इनको कसी मुत्ति थी ओौर इतका देवता कोन था? इनका प्रमाण 
कितना था ओर क्या प्रभाव था तथा पहिले उन्होने क्या ।कया था? 
|| २॥ श्रुति विष्तार इस वाराह को आप तात्त्विकं रूप से मुभे सब 
वतलाइये ? [वशेष रूप से ये एकत्रित हए द्विजाति गण हँ इनके अनुसार 
जा भी योग्य हो श्रवण कराये | ४॥ श्री शौनकजी ने कहा-अद्भुत 
कम वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस महा वराह चरित्र को जो ब्रहम सम्मित 
पुराण हे मं आपक्रो कहंगा॥ ५॥ हे राजन्‌ ! निस भकार से भगवान्‌ 
शत्र्‌ओंके मर्दन करनेवाले नारागणने वाराह के वपु मे समास्थित 
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होकर अपनी दाढ से इस समुद्र में स्थित भूमि को उठाकर इसक। उद्धार 
किया था॥६॥ छन्द, वाणी, उदार श्रृतियों से सम्यक्‌ प्रकारसे 
जलत होकर तथा मन की प्रसन्नता करके अव उस विजय का ज्ञात 
करलो || ऽ ॥ 

इद पुराणं परमं पुण्यं वेदेर्च सम्मितम्‌ । 

नानार तिसमायुक्त नास्तिकाय न कीर्तयेत्‌ ॥८ 

पुराणं वेदमखिलं साह्य योगञ्च वेद यः। 

कात्स्यन विधिना प्रोक्त सौख्याथं वँ वदिष्यति ॥ई 

विरवेदेवास्तथा साध्या रद्रादित्यास्तथारिवनौ । 

प्रजानां पतयश्चंव सप्त चेव महषयः ॥१० 

मनः सङद्धुत्पजाश्नोव परवजा ऋषयस्तथा । 

वसवो मरुतर्चैव गन्धर्व्वा यन्ञराक्षसाः ९१ 

रत्याः पिशाचाः नागाङ्च भूतानि विविधानि च । 

ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः शूद्राः म्लेच्छाश्च ये भुवि॥६२ 

चतुष्पादानिसर्व्वाणि तिर्य्ग्योनिशतानि च । 

ज द्गमानिचसत्वानियन्चान्यज्जीवसंज्ञितम्‌ ।।१३ 

पणं युगसहेखं त॒ ब्राह्यं ऽहनि तथागते । 

निष्वणि सरवेभूतानां सर्वोत्पातसमृद्‌भवे । १४ 

यह वराह पराण परम पृण्यमय है भौर समस्त वेदों के 

सम्मत है । यह अनेक श्रूतियोंसे भी समापरक्त है। इसका कीत्तन 
किसी भी नास्तिकके समक्षमे नहीं करना चाहिए यह सम्पूणं पुराण 
वेदहीदहै। जो सांख्य ओौर योग को जानता है वह पणं विधि से कथित 
इसको सौख्य सम्पादन करने के लिये कहेगा ॥ ८ | ई || विश्वेदेवा, 
साध्य, रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुनार ओर प्रजाओं के पतिगण सप्त महषि 
हं । पु्जजो ऋषिगणयथेवे सव मनके सङ्कल्प से ही समुत्पन्न हए 
हं । वसुगण, मर्द्गण, गन्धव, यक्ष, राक्षस, दत्य, पिशाच, नाग, विविध 
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भृत, जाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र-भौर जो भूमण्डल में म्लेच्छ ह समस्त 
चतुष्पाद, तियग्यो निगत संकडो- जद्धम सत्त्व भौर जो अन्य जीव संज्ञा 
से युक्त सव एक सहस्र युगो के पूणं होने पर ब्रह्माजी के दिन के समागत 
टी जाने पर सरवेत्पितों के समुद्धू वाले समक्त मूतों का निर्वाण होगया 
धा || ९०-१४॥ 
हिरण्यरेतास्वििखस्ततो भूत्वा वृषाकपिः | 
शिखाभिविधमल्लोकानश्ोषयत वह्निना । १५ 
दह्यमानास्ततस्तस्य तेजो राशिभिरुद्गतंः । 
विवणवर्णादग्धाङ्खा हताचिष्मदिभराननंः ॥१६ 
साङ्ोपनिषदो वेदा दतिहासवृरोगमाः । 
सवतियाः क्रियाश्चैव सर्वधर्मपरायणाः । १७ 
ब्रह्लाणमग्रतः करत्वा प्रभव विइवतोमखम्‌ । 
सवदेवगणार्टौव त्रयस्तिशत्त कोटयः ॥१८ 
तस्मिन्नहनि सप्राप्ते तं हसं मेहदक्षःम्‌ । 
प्रविशन्ति महात्मानं हरि नारायणं प्रभुम्‌ ।। १६ 
तेषां भूषः प्रवृत्तानां निधनोत्पत्तिरुच्यत । 
यथा सूयंस्य सततमूदयास्तमने इह॒ ।।२० 
पर्णे युगसहस्रान्ते सवं निःशेष उच्यते । 
यस्मित्‌ जीवकृतं स्वे निःरोष समतिष्ठत ।२१ 
इसे अनन्तर दिरण्य रेता त्रिशिख वृषा छप होकर धिखाओं 
से लोकों को विज्ञेष रूप से धमन करते हुए वह्नि कं द्वारा सबका शोषण 
कर॒ दिया था । इसके अनन्तर समुद्गत उपक्र तेजः की राशियों स दह्य- 
मान होते हुए अथिमान आननो कै विवर्णं वदन .वाले, दग्ध ग्रङ्घुों से युक्त 
होकर हत हो गये थे। पाद्धवेद तथा उपनिषद, इतिहासं को आगे करङ्के 
सम्पूणं विद्या-सवं धमं परायण क्रियाय ओर विश्व -तो मूख प्रभव ब्रह्माजी 
को आगे करके तेतीस करोड समस्त देवगणा उस दिनः ॐ सम्प्राप्त होतेपर 
महदक्नर, महात्मा, हस उन भ्रमु नारायण हरि के धाम में प्रवेश्च कर्ते 
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है । प्रवृत्त हुए उनके पुनः निधन से उत्पत्ति कही जाती है जिस तरह से 
यहां पर निरन्तर सूयं का उदय श्रौर भ्रस्तमन हुभा करते है । एक सहस 
युगो के पूर्ण हौ जाने पर सवक। निःशेष कहा जाता हे जिसमें सव जौव- 
छृत निःशेष समवस्थित हआ था ॥१५-२१। 

संहत्य लोकानखिलान्‌ सदेवासुरमानुषान्‌ | 

कृत्वासुसस्थां भगवान स्तएकजगद्गुरुः २२ 

स स्रष्टा सर्वभूतानां कल्पान्तेषु पुनः पुनः । 

अन्युयः शाश्वतो देवो यस्यसवैमिदजगत्‌ ॥२३ 

नष्टाकंकिरणो लोके चन््रग्रहुविवर्जिते । 

वयक्तधषुमाग्निपवने क्षीणयज्ञवषट्‌क्रिये ॥ २४ 

अप्तगण सम्पाते सवंप्राणहरे पयि । 

अमयादाकुले रौद्र सवेतस्तमसावृते ॥२५ 

अहरये सवेलोकेऽस्मिन्नभावे सवंकमंणाम्‌ । 

प्रशान्ते, सवसम्पाते नष्टे वैरपरि ग्रहे ।।२६ 

गते स्वभावसंस्थाने लोके नारायणात्मके । 

परमेष्टी हृषीकेशः शयनायोपच मे ॥२७ 

पोतवासा लोहिताक्षः कृष्णो जीम्ूतसन्निभः । 

शिखासहस्रविक्रचजटाभारं समुद्रहन्‌ ॥।२८ 

शरीवत्सलक्षणधरं रक्तचन्दनभूषितम्‌ । 

वक्षो त्रिखन्महाबाहुः स विष्णुरिव तोयदः ।*२६ 

समस्त देव, असुर ओर मानवोंके सहित परां प्तम्परणं लोकों का 

संहार. करॐ जगत्‌ में गुरु एक्‌ ही भगवान्‌ असुस्तस्था करके स्थित हुआ 
करतें । इस तरह वही कल्पां कै. अन्त से पुनः पूनः समस्त भतं का 
सरष्टा होते हैँ । बहु जग्यय-णाण्वत देव हँ जिसका यहु सम्पूणं जगत्‌ है । 
सूयं कौ किरण जिसमे नष्ट हो गई हैँ ओौर चन्द्र तथा ग्रहों से जो वजित 
हे धूप, अश्न ओर्‌ पवृन ने भी जिसका त्य।ग वर दिया है तथा अग्नि 
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रहित ओौर यज्ञ एवं वषट्‌ क्रिया से क्षीण, पक्षिगग के सम्पात स्त शून्य, 
मस्त प्राणियों के हरण करने वाले, अमर्यादा स आकुल, रौद्र, सब ओर 
से अन्धकार से समावृत मार्गमे सब लोकोके टश्यमान होने पर, सब 
कर्मो के अभावमें सव सम्पात के प्रशान्त हो जाने पर इस नारायण्यमकं 


करने का उपक्रम किया था । पीत वस्त्रधारी, लोहित नेत्रो वाले, मेघ के 
५१, सहला शिखाओं के विकच ज॑टाओं के मार का समुद्रदन करने वाते 
श्रीकृष्ण विराजमान थे | २० १,५.२३, “४ २५ २९. २०0) श्रीवत्सं 
के लक्षण को वारण करने वाले ओर रक्त चन्दन से विभूषित वक्षःस्थल 
क। रखने वले महानु वाहुओं से युक्त वह्‌ तोयद ऊ समय ही श्री विष्णु 
भगवान्‌ थे ॥ २६॥ | 

पण्डरीकसहख ण खगस्य शुशुभे गभा । 

पत्नी चास्य स्वयं लक्ष्मीदेहमावृध्यतिष्ठत्ति ,.३० 

ततः स्वपिति शान्तात्मा सर्वलोके शुभावहः । 

किमप्यमितयोगात्मा नि द्रायोगम्फागतः 1३१ 

ततो युगसहस्रं तु पूर्णं स पुर्पोत्तमः। | 

स्+यमेव ।वभुभूत्वा बुध्यते विबुधाधिपः ३२ 

ततरिचन्तयत भूयः सुष्टि लोकस्य लोकञ्त्‌ । 

नरान देवगणांर्नंवं पारमेष्ठं नं कमणां ३३ 

ततः सञ्चिन्तयन्‌ कार्य देवेषु समितिज्जयेः , | 

सम्भवं सवलो$स्य विदधाति सतांगतिः ॥। ३४ ` ` 

कता चव विकर्ता च सहूर्ता वे प्रजपतिः । 

नारायण परं सत्यं नारायणः पर पदम्‌ ॥३५ ` ` 

इन विष्णु भगवान्‌ की पत्नी स्वय तोक्ष) त लक्ष्मीजो देहकौ " 

्ावृत करके स्थित रहृती है एकं हत्‌ पुण्डरीको कौ मालासे वह्‌ शुभा: 
यानित हो रही थीं ॥ ३०॥ ` इसके उपरान्त समस्त लोक धे सुब का ` 
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आवहन करने वाले प्रशान्त आत्मा रे सम्पन्न शयन किया करते हैँ । वह 
अमित योग के स्वरूपधारी किसी योग निद्राको प्राप्त हो गये थे ॥३१॥ 
इसके अनन्तर एक सहल युगो के पूर्ण हो जने पर वह विभृ पुरषोत्तम 
जो विबुधो के स्वामी हँ स्वयमेव ही प्रवृद्ध हो जाया करते हैँ ।२२॥ 
इसके पश्चात्‌ लोकों के करने वले ने फिर लोक की सृष्टि के विषयमे 
चिन्तन क्रियाश्रा । नरगण ओौर देवगणो का पारमेष्ठय कमं द्वारा चिन्तन 
करते हँ । फिर. समिञ्जथ प्रभु देवोंके विवयमें कायः का चिन्तन 
करते हुए सत्पुरुषो कौ गति प्रम समस्त लोक कौ उत्पत्ति को किया 
करते ह । वह्‌ प्रजापति इस जगत्‌ .फे कर्ता-विकर््ता ओर संहार के कर्ता 
ई । नारायण परसत्य ह--नारायण परम पद ह ॥ ३३-२५॥। 


नरायणः परो यज्ञो नारायणः परा गतिः| 
- स स्वयम्नूरिति ज्ञेयः स खष्टाभुवनाधिपः ॥३६ 
~ स सवमिति विज्ञयो द्यष यज्ञः प्रजापत्िः। 
यद्रेदितन्यस्तिदसस्तदेष परिकी त्यते ॥३७ 
' ° "यत्तु वेद्यं भगवतो देवा अपि न तद्विदुः , 
प्रजानां पतयः सवे ऋषयश्च सहाम रँ; ।३०८ 
नास्यान्तमधिगनछन्ति विचिन्वन्त इति श्र. तिः । 
` -यदस्य परमं रूप न तत्पश्यन्ति देवताः ॥ ३६ 
पादुमवि तु यद्र पन्तदच॑न्ति दिवौकसः। 
दशितं यदि तेनेव तदवेक्ष्यन्ति देवताः ॥४० 
यमन दर्शितवानेष कस्तदन्वेष्टमीहते । 
प्र॑म्याणां सवभूतानामस्निमारुतयोर्गतिः ॥४१ 
त जसस्तपसर्चव .निधानममृतस्य च । 
1५ चतुराम्रभ्रमधर्मेशश्चातुर्होचरफलारनः ।।४२ 
नि चतुः सागरपयन्तश्चतुय्‌ गनिव्र्तकः । 
तदेष, संहत्य जगत्छरत्वा .गभस्थामात्मनः ॥ 


4 
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मुमोचाण्डं महायोगी घृतं वषंसहखकम्‌ ॥३।। 
सुरासुरदिजमूजगाप्५ रोगणेद्रु मौषधिक्षितिधरयक्षगुह्यक | 
प्रजापतिः श्र तिभिरसङ्कुलं तदास व"सृजज्जगदिदम।त्म ना प्रभुः ॥ 

परायण पर्‌ यज्ञ ह--नारायण परागति है- वह्‌ स्वयम्भू-यह्‌ 
जानने के योग्य है--वह्‌ मुवनका स्वामी सुजन करने वाले हँ? वहु 
सवर कुछ हे-एेसा. ही समज्ञना चाहिए । यही यज्ञ ओर प्रजापति है। 
जो देवों के द्वारा जानने के योग्य है ओर वहदेषा हौ कीलित किया 
जाताटहं। जो कुठ भी भगवान्‌ का वेद्य (जानने केयोग्य हँ ) उपे देवगण 
भो नहीं जानते हँ । न प्रजापति जानते हं ओर अमरगणों के स।थ छषि 
लोग ही जानते हैँ ।। ३६।३७। ३८ ।। व्िष रूप से खोज करते हुए भी 
इस प्रभु के अन्तका ज्ञान कोई मी प्रान्त नहीं क्रिया करते है- एषी 
श्रुति दहै । जो इसका पदलप होता है उपने देवगण भी नहीं देख पाते हैँ । 
जव इनके प्रादुरमात्रिका कोई स्वरूप होता है उसी का देवगण श्रभ्यर्चन 
किथा करते हैँ । यदि इन््ींने उसे दिखलः दिया दै तो देवता लोग उसे 
देख पाते हँ। जो क्री भी उन्होने नहीं ।दखलाया है उसकी खोज करते 
की कौन इच्छा करनादहै | अथात्‌ उसका अन्पेवण क्रो$्भी नहीं 
कर पताह । श्राम्प पमस्त प्रणियोकौ गति अग्नि ओर मारुत 
को होती है । तेज-तप भौर अमृत का निधान-चारों आश्रमो के 
धमं का ईश-चातु देत्रिका फलाशन-चार सागरोंकी सीमा तक रहने 
वाला--चारों युगो का निवर्तक वह इसका संहार करे फिर अपने गभं 
मे स्थित जगत्‌ को रचना करता हप्र महायोगौ एक सहस्र वषं तक 
धारण किये अण्ड को छोड देता था । सुर-असुर-- द्िज-- भुजग ओौर 
अप्सराओं के गणों से युक्त--अौषधि--क्षितिधा--यक्ष श्रौर गहयकों से 
समन्वित -श्र.तियां से असंकुल इस जगत्‌ को उस समय मे वह प्रजापति 
परम्‌ अत्मासे ही बुजन किया करता है ।। ३६-४४ ॥ 
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१११-वराहवेतार चरित्र वर्णन 


जगदण्डमिदं पूवंमासी दिष्य हिरण्मयम्‌ । 
प्रजापतेरियं मूतिरितीयं वेत्तकी श्रुतिः ॥१ 
तत्त॒ वषसहसरान्ते विभेदध्वंमूखं विभुः । 
लो कसजंनहैतोस्तु विभेदाधोमुखं नृप } ॥: 

, भूयोऽष्टधा विभेदाण्ड विष्णृवँ लोकजन्मक्त्‌ § 
चक्तार जगतस्चात्र विभागंसविभागकरत्‌ ॥३ 

, यच्छद्रमूद्ध माकाशं विवराकरत्ितां गतम्‌ । 

विहितं विश्वयोगेन यद्टस्तद्रसातलम ॥४ 

, यदण्डमकरोतपूर्वं देवोलोकचिकीषया । 
तत यत्सलिललस्त्रसोऽभवत्‌काञ्वनोगिरिः ॥् 
रलः सहखं महती मेदिनो विषमाभवत्‌ । 
तरच ¶वतजालौघंबहुयजनविस्तुतैः ।1६ 
पीडिता गुरूफिदेवी व्यथिता मेदिनी तदा । 
महामते भूरिषल दिव्यं नाराय खात्मकम्‌ 11७ 


महषि शौनक जी ने कहा यह जगत्‌ का अण्ड पहल परम दिव्य 
हिरण्य था। यह जगदण्ड साक्षात्‌ प्रजापति की मत्ति ही था-टेसा 
शति का वचन कहता है ॥१।। वह एक सहस्रे वषं के अन्तमं विभु 
उध्वं मुख को विभेदन किया थां, हे नप ! लोक के सजंनके हैतुसे 
अधोमुख का भेदन क्रिया था) लको के जन्मके करने वाले भगवान 
विष्णु न फिर उस अण्डको आठ भागोमे भेदन किय। था) विभाग के 
करने वले प्रसुने यहां पर जगत्‌ क! विभाग करिया था | ऊष्वे आकाश 
मजो चिद्रया वह विव्ररकी आति को्राप्त हो गया था । विश्वके 
योगसे जो अधोभाग था उसे रसातल कियाथा। देवते जो पहिल जो 
भण्ड किथाथा वहु लोक को रचना करते के इच्छासेहीक्जियाथा) 





॥ 
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वहां पर जो सलिल स्कन्त हमा धा वह्‌ सुवणं गिरि हो गया थां। सहसो 
शलो के होने से यह्‌ मटती मेदिनी विषमहोगर्ईथी जोकि वहत से 
योजनं के विस्तार से यक्तं पवतां के जालो के ओघो से युक्त थी । उस 
समयमे इन बड़े भारी पर्वतोंस यह पीड़ति एव व्यथित मेदिनी देवी हो 
गयौ थो हे महामते | बह अण्ड परम दिव्य- बहुत अधिक बल वाला 
१रायण क स्वल्प से सम्पन्न था ॥|.- 


हिरण्यं समूत्सृज्य तेजो व जातरूपिणम्‌ । 

अशक्ता वं धारयितुमधस्तात्प्राविशत्तदा । = 

पोटचमाना भगवतस्तेजसा त्स्य सा क्षितिः । 

पृथ्वीं विशन्तीं ष्ट्वा तु तामधोमधुसूदनः ॥£ 

उद्धारार्थं मतर्चक्रो तस्या वं ह्तिकाम्ययां ॥ १० 

मत्तज एषा वसुधा समासाद्य तपस्विनी । 

रसातलं प्रविशति पङ्क गौरिव दुबला ॥११ 

विविक्रमायामितविक्रमाय महावराहाय सुरोत्तमाय । 

श्रीशाङ्घु चश्ासिगदाधराय नमोऽस्तु ते देववर । प्रसीद 

तव देहा ज्जगज्जातं पुष्करद्र) पमूत्थितम्‌ । 

ब्रह्माणमिह लोकानां भूतानां शाइवतविदुः ॥१३ 

तव ब्रसादादूरेवोऽयं दिवं भुङ्क्ते पुरन्दरः । 

तव क्रोधाद्धि बलवान्‌ जन(दनजितोबलिः ॥ १४ 

जातरूपी हिरण्मय तेज का समुत्स॒जन करके उसे धारण करने के 

लिए अशक्त होकर उस समय मे नीचे को ओर प्रवेश कर गया था। उस 
सभय में भगवान्‌ के तेज से वह्‌ क्षिति पीडच माना हो गई थी । भगवान्‌ 
मधुधुदन ने अधोभाग में प्रवेश करती हुई उस पृथ्वौ को देब( था श्रौर 
फिर उस पृथ्वी कै हित की कामना से उसके उद्धार करने के लिये मनमें 
[वचार श्रिया था ॥८, &, १०॥। श्री भगवान्‌ ने कहा - इस तपस्विनी 
वसुधाने मेरे तेज को प्राप्त करके वह्‌ दवल गौ पङ्कुमे जिस तरह 
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विषण्ण होती है उसी भांति यहं मेदिनी रसातल मे प्रवेश करती है। , १।। 
पृथिवी ने कहा--दे देव वर | ्तिविक्रम से आय।मित विक्रम वाले सुरों 
मे उत्तम-श्री शाङ्ध, चक्र, असि ओर गदाके धारण करने वाले महा- 
वराह्‌ के लिये नमस्कार टै) आप प्रसन्न होइये ॥ १२) आपके ही देह से 
यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ समुत्पन्न हुभादै म्रौर पुष्कर द्वीप उत्थित हुआ है । 
यहा पर ब्रह्मा को लोको के ओर भूतो का शाएवत जानना चाहिए । हे देव 
यह्‌ जापका हो प्रसादहै किं इन्द्र देव दिवलोक का उपभोग किया करते 
हं । अपकरे ही क्रोध से भगवान्‌ जनार्दन केद्वारा यह्‌ महा बलव।न्‌ वलि 
जीतमलियां गया है ॥ १३, १४.। 

धाता विधाता संहर्ता त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ 

मनुःकृतान्तोऽधिपतिज्वंलनः पवनोवनः ॥१५ 

व णर्चाश्रमधर्पाड्च सागरास्तरवो जलम्‌ । 

नदयो धर्मश्च कामरच यज्ञायज्ञस्य च क्रियाः ॥ ४६ 

विद्यव्रे्यञ्च सत्वज्च होः श्रोः कीतिधृति क्षमा ` 

पराण वेदवेदाङ्ध सांख्ययोगो भवाभवौ ॥ {७ 

जद्गमं स्थावरञ्च॑वं भविष्यञ्च भवञ्च यत्‌ । 

सवन्तच्च त्रिलोकेषु प्रभावोपहितन्तव १८ 

त्रिदशोदारफलदः स्वर्गस्त्रीचारुपल्लवः । 

प्वंलोकमनः कान्तः सवंसत्वमनोह रः । १६ 

विमानानेकविटपस्तोयदाम्बुमधुखवः | 

दित्यलोकमहास्कन्धसत्यलोकग्रशाखवान्‌ ॥२० 

सागराकरनिर्थासो रसातलजलाश्रयः । 

नागेन््रपादपोपेतो जन्तुपक्षिनिषेवितः २१ 

हे भगवन्‌ ! आपके अन्दर धाता-विधाता श्रौर संहार करने 

इन तीनों कर्म्मो के करने की शक्ति विद्यमान हे । मनु, अधिपति कृतान्त; | 
म(न, पवत, वन, चारो वशं. चरों ब्रह्मचर्यादि आश्रमं के धम, सागर्‌ | 
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तरु, जल, नदियां, धमं, काम, यज्ञायज्ञ की क्रि्ाएे -- विद्या, वेद्य, सत्व, 
ही श्री, कीत्ति, धृति, क्षमा, पुराण, वेद, वेदों के समस्त अद्ध शास्त्र, 
साडः ख्य, योग, भव, अभव, स्थावर, जद्धम, भविष्य, भवत्‌, यह सभी 
कुछ तीनों लोकों मे आपका ही प्रभाव है || १५-१८)) देवों के उदार फल, 
के दाता--स्वर्गोय स्त्रियों के चार्‌ पल्लव-सब लोकों के मन के कान्त- 
सव सत्त्वो के मनोहर-विमानों के अनेक विटष -मेश्षो के जल का मधु- 
स्ताव-- दिव्य लोक के महा स्कन्ध-- सत्यलोक कै प्रशाखा वले- सागर 
के आकार का निर्यास--रस।तल के जल का श्राश्रय--नागेच्ध पादयो से 
सपुपित-जन्तु ओर पक्षिगण से निषेवित आप ही है} १६-२९१॥ 

शोलाचारार्यगन्धस्त्वं सवंलोकमयो द्रुमः । 

ादशाकंमयद्वीपो रुद्रं कादशपत्तनः || २२ 

वम्वष्टाचलसंयुक्तस्डौलोक्याम्भोमहोदधिः 

सिद्धसाध्योमिकलिलःसुपर्णानिलसेवितः ॥ ३ 

देत्यलोकमह्‌ाग्राहो रक्षोरगरुषाकूलः । 

पितामहमाध्यः स्वस्त्री रत्नभूषितः ॥२४ 

धीश्री ह्ीक। न्तिभि नित्यं नदीभितः। 

कालयोगमहापवप्रयागगतिवेगवान्‌ ॥।२५ 

त्वं स्वयोगमहावीर्यो नारायणमहार्णंवः । 

कालोभृत्वा प्रसन्नाभिरदिभहर्लादयसे पुनः ॥२६ 

त्वया सृष्टास्त्रयो लोक्रास्त्वयेव प्रतिसंहूताः 

विश्ञन्ति योगिनः स्वं त्वामेव प्रतियोजिताः ॥२७ 

युगे युगे युगान्ताग्निः कालमेघो युगे युगे । 

महाभारावताराय देव ! त्वं हि युगे यूगे ॥र८ 

भाप ही शीलाचार के आयेगन्ध हैँ । सवं लोक मय म्रापद्रम है। 

दवादश सूर्यो से परिपूर्ण द्वीप, एकादश रुद्रौ के पत्तन, अष्ट वसुओं के बल 
से संयुक्त, व्रिभुवनों के जल के महा समुद्र, सिद्ध ओर साध्यो कौ अ्मियों 
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से कलिल, मुपर्णानिल पच सेवित, दैत्यों के लोकों ॐ महान्‌ प्राह, राक्षस 
भोर उरगोंके रोषसे समाक्रुल, पितामह के महान्‌ ध्यं, स्वर्गं की स्त्रियों 


रूपी रत्नों पे भूषित, धी, ह्वी, श्रौ ओौर कान्ति इनसे तथा नित्य ही 
नदियों से उपशोभित, कालयोग महान्‌ पव के प्रयाग की गति भोर वेग 


वाले आप अपने योग ङे महान्‌ वीय तथा नारायण महाव हैँ । आप 


काल होकर परम प्रसन्न जलो इनः आह्लादित किया करते हँ । आपत 
ही इन तीनों लोकों का पृजन कियाहै श्रौर आपने ही इनका प्रति संहार 
भी कियाहै | सव योगीजन प्रतियोजित होकर आपमें ही प्रवेश किया 
करते हैं। हे देव | आप ही युग-युग मे युगों के अन्त करने वाली अग्नि 
हं युग-युग मे आप ही काल मेह रौर इस महाभार के अवतारण 
करने के लिए आप ही युग-युग मे हुआ करते ट ।[२९-२५॥। 

त्वं हि शुक्लः कृतयुगे तायां चम्पकरप्रभः | 

दापरे रव्तसङ्काशः कृष्णः कलियुगे भवान्‌ ॥२६ 

वैवण्यंमभिधतूसे त्वं ्राप्तषु युगसन्धिषु । 

वेवरण्यं सवधर्माणामुत्पादयसि वेदवित्‌ ॥३० 

भासि वासिप्रतपस्षित्वञ्च पासिविचेष्टसे | 

ऋ.ध्यसिन्ञान्तिमायासि त्वं दीपयसिवषसि ।।३१ 

रव हास्यसि न निर्यासि निव पयसि जाग्रसि । 

निःशेष भूतानि कालो भूत्वा युगक्षये ।।३२ 

शेषमात्मानमालोक्य विशेषयसि त्वं पुनः । 

गान्ताग्नावलीटेषु स व॑भूतेषु किञ्चन ॥३३ 

यातेषु शेषो भवसि तस्माच्छेषोऽपि कीत्तितः । 

च्यवनोत्पत्तिय्‌क्तोषु ह नद्रवरुणादिषु ॥॥ ३४ 

यस्मान्न च्यवसे 111 

बरह्माणमिन््र्वयमं रुद्र वरुणमेव च ॥३५ 

हे देव । कृतयुग मे भाप ही शुक्ल वणं वाले होते ह~ बरेता मे 
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शुवर्णं के समान प्रभावालि मीभापही ह| द्वापर मेँ-रक्त के.मदटश ओर 
कलियुगमें म्रापदही कृष्ण होते हैँ ।२६।। आप जव युगोको सन्धियाँ 
होती हतो उस समय में विवर्णता धारण किया करते ह । ` वेदों के वेत्ता 
भाप समस्त धर्मके वेदण्यं को उत्पादन क्रिया करते हैँ) अप ही दीप्त 
होते है, निवास करते रह, प्रताप दिया करते हँ; पालन करते दैः विश्लेष 
चेष्टा किया करते, कोपभी आपही करते है, शान्तिको प्राप्त होते 
टे, आपही दीपित होते हँ ओीर वर्षा किया करते है ।.आप ही स्वयं हासं 
करते है, निर्यासित होते है, निर्वाय करते है, जाग्रत होते रहै, निःशेषित 
होते हैँ अर्थात्‌ समस्त भूतों को निःशेष क्िया करते हे मरौर युगोंके क्षय 
मेआपही कालका स्वरूप धारण किया करते है ।॥२६-३२।। आप दही 
अपने आपको शेष देखकर फिर उसे विशेषित किया करते है जव सब 
भूता मे युगान्त अवलीढ हो जाति हैँ ओर कुछ भी शेष नहीं रहता है इसी 
लिए आपको शेष इस नाम से कीत्तित किया गय। है ] च्यवनोत्पत्ति से 
युक्त त्र्या इन्द्र, वरुण आदि क होने पर क्योंकि स्थान से च्यवन नहीं 
होता है इसीलिये अच्युत नाम से कीत्तित हए ह । ब्रह्मा, इन्द्र, यम, स्र 
आर वरुणा इनका निग्रह करके हरण करते है ।।२३३-३५।॥ 

निगृह्य हरसे यस्मात्तस्मादढरिरिहोच्यसे । 

सम्मानयसि भूतानि वपुषा यशसा श्रिया ।1 ३४ 

परेण वपुषा देव ! तस्माच्चासि सनातनः । 

यस्मादुब्रह्मादयो देवा मूनयश्चोग्रतेजसः ॥३७ 

न तेऽन्तं त्वधिगच्छन्ति तेनानन्तस्त्वमुच्यसे । 

न क्षोयसे न क्षरसेकल्पकोटिशतेरपि ॥३८ 

तस्मात्वमन्ञरत्वाच्च विष्णुरित्येव कीर्तयसे । 

विष्टब्धं यत्त्वया सर्वं जगत्‌ स्थावरजङ्खमम्‌॥३४ 

जगद्विष्टम्भना चैव विष्णुरेवेति कीत्यंसे । 

विष्टभ्य तिष्टसे नित्यं लैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥४० 
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यक्षगन्धवंनगरं सुमहद्‌ भूतपन्नगम्‌ । 
त्याप्तं त्वयेव विशता लेलोवयं सचराचरम्‌ ॥४१ 
तस्माद्विष्णुरिति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
नारा इत्युच्यते ह्यापो छषिभिस्तत्वदरिभिः ॥४२ 
हे भगवन्‌ ! ब्रह्मादि सवका निग्रह करके आप इनका हरण किया 
करते हैँ इसी कारण मे आपको ‹ हरि “इस नाम से कहा जाताहै। आप 
समस्त भूतो काव्पुसे, यशसे, श्री से सम्भान कियाकरतेहै। हि देव | 
तराप पर वधु से सम्मान किया करते हं इसी का ण से सनातन है । क्यों 
करि ब्रह्मादि देवगण अर उग्रतेज वाले मुनि वन्द सव आपके अन्त को 
ब्राप्त नही हज करते हैँ इसीलिये आप भनन्त इस नाम से कहे जाते ह 
भीर संकडों करोड कल्पो मे भी अआपनतोक्षरित होतेह श्रौरनश्नीण 
ही हआ करते हैँ । इसी अक्षर होनेकेहेतु से अप अक्षर हं ओर विष्णु 
हसी नाम से कीत्तित क्रिये ज।ते द । अ।पने इस स्थावर, जद्धम जगत्‌ 
सबको विष्टव्ध कर दिया है 1३ ६-२. | इस सम्पूर्ण जगत्‌ के विष्टम्भन 
होने से आपका नाम वष्णु'-यह कीत्तित क्रिया जाता हे क्योकि इस 
त्रिलोकी को विष्टव्ध करके जिससे सभौ चर एवं अचर विद्यमान ह 
नित्य स्थित रहा करते हं ४०, ४१। इसी लिये स्वयं भगवान्‌ स्वयम्भू 
ने विष्णु यहु नाम कट्‌। है । नारा, इससे जल केहे जाया करते हैँ जिसको 
तत्व दशा ऋषियों ने कहा है । वेही जल पदिन उनके अयन निवास 
स्थान हृए थे इसीलिए आपका नारायण यहु नाम कहा गयाहै। ह 
विष्णो ! आप तो छृग-युग में प्रनष्ट श्रद्गोंको तात्विक रूपे प्रा किया 
करते है ५२, ४३॥ > 
यनन्तस्यताः पूवन्तेन नारायणः स्मृतः । 
युगे युगेप्रनष्टाङ्खां विष्णो ! विन्दसितत्वतः ।# २ 
गोवरिन्देतिततोनाम्नापरोन्यसेभिस्तथां । 
हषीकाणीन्दरियाण्याहुस्तत्वज्ञानविशारद); ॥४४ 





प 
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ईशिता च त्वमेतेषां हु षीकेशस्तथोच्यते । 

वसन्ति त्वयि भूतानि ब्रह्मादीनि युगक्षये ।४५ 

त्वं वा वससि भूतेषु वासुदेवस्तथोन्यसे । 

सङ्कुषयसि भूतानि कल्पे कल्पे पुनः पूनः ।४६ 

ततः सङ्र्षणः प्रोक्तस्तत्वज्ञानविशारदैः। 

प्रतिध्युहेन तिष्ठन्ति सदेवासुरराक्षसा. ।४७ 

प्रविद्यः सवधर्माणां प्रद्युम्नस्तेन चौच्यसे । 

निरोद्धा विद्यते यस्मान्न ते भूतेषु कश्चन ॥४८ 

अनिरुद्धस्ततः प्रोक्तः पूवमेव मह॒िभिः। 

यत्वया धार्यते विश्वं त्वया संयते जगत्‌ ४६ 

यकि श्राप प्रनष्ट अद्खोंकालाभ करते हैँ इसी लिये पको 

““गो विन्दः -इस नाम से पुकारा जाया करता भौर ऋषिगण गोविन्द 
कहा करते हैं 1 हृषीक विषयेद्द्रियों कोकहा जाताहं जिनको कि तत्त्वज्ञान 
के विशारद कहते है । आप इनके ईशिता हँ इसी कारण से आपको हषी 
केशा नाम से कहा जाया करतार) युगकेक्षयमे ब्रह्मा आदि- समस्त 
भूत आप ही मे निवास क्रिया करते हँ अथवा आप सव भूतो मं निवास 
क्रिया करते हैँ इसी लिए आपको वासुदेव कहा जाया करता ह । बारम्बार 
आप॒ कल्प कल्प में भूतो का संकषण क्रिया करते हँ अतएव तत्त्वज्ञान के 
विशारदोंके द्वारा आरको संकषण कहा गया है । समस्त देव. असुर भौर 
राक्षस प्रतिग्रह से स्थित रहते ह ओर सब धर्मा के ्रविद्य्‌, है अतएव 
आपच्छो प्रय म्न. इस शुभ नामने कहा जाया करता है। आपका भूतां 
मे क्योकि कोई भी निरोद्धा नहींहै इसीलिए पहिलेही महषियों ने भापका 
ताम श्रनिरुद्ध कहा गयारहै। हि भगवन | अपके द्वारा इस विश्व कें 
धारण क्रिया जाताहै ओर आपके ही द्वारा इस जगत्‌ का सहार क्रिया 
जाता ठे ॥४४-४६।। 

त्वं धारयसि भूतानि भवनं त्वं विभषि च । 
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यत्वथा धायते किञ्चित्‌तेजसाचवलेन चे ॥५८० 

मया हि धार्यते पर्चान्नाधृतं धारये त्वया । 

न हि तद्िदते भूतं त्वया २ न्नात्र धायते ॥५१ 

त्वमेव कुरुषे ! देव ! नारायण युगे युगे 

गहाभारावतरणं जगतो हितकाम्यया ॥ ५२ 

तवव तेजसाक्रान्तां स्सातलतलङ्खताम्‌ । 

जायस्व मां सुरश्रष्ठ | त्वामेव शरणंगताम्‌ ॥९३ 

दानवः पीडमानाहं राक्षसंङ् दु रात्मभिः। 

त्वामेव शरणं नित्यमुपयामि सनातनम्‌ | ५४ 

तावन्मेस्ति भयं देव ! यावन्न त्वां ककु दिनम्‌ । 

शरणं यामि मनसा शतशोऽप्युपलन्ञये ।५ 

उपमान न ते शक्ताः कत्तु सेन्द्रा दिवौकसः । 

तत्वं त्वमेव यद्वेत्सि निरुत्तरमतः प रम्‌ ॥।५६. 

हे भगवन्‌ ! आप समस्त भूतं को धारण किया करते हँ ओर 

नाप भवन का भरणः किया करते हे ओर ्र'पके द्वारा तेज मौर वल के 
दारा जो कुछ भी धारणा किय जाता हं इसके पीछे मेरे द्वारा धारण 
क्रिया जाता है श्नौर जो आप २।अधृतहै उसे धारा करतौ हं । 
एेसाः कोर भी भूत "विद्यमान नहींहै जो आपके द्वाराः धारया न किर्या 
जाता हो |हैदेव {हैन रायण { इस जगत्‌ ऊ हित कौ कामन। से युग- 
युगमे भप ही इश महान्‌ भार णा अवतरण कयां -करते है हे सुर“ 
श्रेष्ठ { आपके ही तेज से जकरन्त, रसातल में गई हइ ओर आपकीही 
शरणागति में गई हई मेरा परित्राण- जिए । मे दुरात्मा ` दानवो तथा 
रासो के दवारा पीड्यमाना म आप ही नित्य एव सनातन प्रभु की शरणं 
मर जाती हं । हे देब | ज्ञे तव तक ही भय होता दे जव तक ककुद्मी . 
भापक्रो शरण मे मनसे नहीं जाती ह । मे संकडो का उपलक्षित करती 
हि किन्तु मापकी समानता ` इन्द्र .श्रादि, देवगण करने-मे. नमं थ नहीं ` 
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होते है । इसके तत्व को आप ही जानते ह ओर इसमे पर निरुत्तर हे 
॥ %० -- ५६ ॥ 

ततः प्रीतः स भगवानु पृथिव्यै शाङ्खं चक्रधृक्‌ । 

काममस्या यथाकाममभिप्‌रितवान्‌ हरिः ॥५७ 

अब्रवीच्च महादेवि ! माधवीय स्तवोत्तमम्‌ । 

धारयिष्यति योमर्व्योनास्तितस्यपराभवः ।\५८ 

लोकान्निष्कल्मषांश्चैव वष्णवानूप्रतिपत्स्यते । 

एतदाश्चयस्वंस्वंमाधधवीयंस्यवोत्तमम्‌ ॥ ५६ 

मधोतवेदः पुरुषो मुनिः प्रीतमना भवेत्‌ ॥६० 

मा भेधंरणि ! कल्याणि 1. शान्ति ब्रज ममाग्रतः । 

एष त्वामुचितं स्थानं प्रापयामि मनीषितम्‌ ६१ 

ततो महात्मा मनसा दिव्य रूपमविन्तयत्‌ । 

किन्नु रूपमहं कृत्वा उद्धरेयं धरामिमाम्‌ ॥६२ 

जलक्तोडारूचिस्तस्माहाराहुं वपुरास्थितः । 

अहर्यं सर्वभूतानां वाङ्मयं ब्रह्य सस्थितम्‌ ॥६३ 

महपि शोनक जी ने कहा--इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ शाङ्ध ओर 

चक्रके धारण,करने वाले उस पृथिवी, देवी पर परम प्रसनन्न हा गये थे 
भौर उन हरि भगवान्‌ ने इसकी कामना को यथोप्सित रूप से प्रित 
कर दिया था ।५५७॥ ओौर भगवान्‌ ने, उससे कहा था-र्हे महादेवि ! 
आपके द्वारा कहा गया जो यह्‌ माधव्रीय स्तव है वृह श्रतोव उत्तम है । 
जो मनुष्य इस स्तव.को धारण करेगा.उसका कभी भी पराभव नहं होता 
है ॥॥५८।। यह्‌ भश्चर्यो का सवेस्व माधवीय उत्तम स्तव टहै। इसके धारण 
कर्ने वाला कल्मषो से रहित वैष्णव लोको को प्राप्ति णया करता द 
।।५६॥ वेदों के .अध्ययत करने वाला पुरुष प्रीति से युक्तं ,मन वाला मुनि 
हो जाता ह ॥|६०॥ श्री भगवान्‌ ने कटा -हे धरणि! हे कल्याणि ! 
उरोमत,! मेरे आगे शान्तिको धारण करो दुमो मनोर. 
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पित समुचित स्थान पर प्राप्त करदैता हं ।६१॥ शौनकजीते कहा-- 
इस के उपरान्त महान्‌ आत्मा वले प्रभुने मनसे दिव्य रूपका चिन्तनं 
क्पिथाकिरमे क्या करू ॥६२॥ जलमे क्रीड़ा करनेकी रुचि थी इसी 
कारण से वाराहके वपु मे समवस्थित हो गये ये। वह्‌ स्वरूप समस्त 
भूतां का अटश्य एवं वाड मय संस्थित ब्रह्म था ॥|६२।। 
शतेयोजनविस्ती्णमुच्छितं विगुणं ततः । 
नीलजीमूतस काशं मेघस्तनितनिस्वनम्‌ ॥६४ 
गिरिसंहननं भीमं रवेततीक्ष्णागदंष्टिणम्‌ । 
विचयुदग्निप्रतीकाशमादित्यसमतेजसम्‌ (1६५ 
पौनोन्नतकटीदेशे वृषलक्ञणप्‌जितम्‌ । 
रूपमास्थाय विपुलं वाराहभजितोहरिः ।। ६६ 
पृथिन्युद्धरणायैव प्रविवेर रसातलम्‌ । 
वेदपादो यूपदष्ट्‌ क्रतुदन्तस्चितीमुः ॥६७ 
अग्निजिह्वो दभलोमा ब्रह्मशीर्षो महातपाः 
अहोरादोक्षणधरो वेदाङ्खश्र तिभूषणः ६८ 
भाज्यनासः ख्‌ वतुण्डःसामघोषस्वनोमहान्‌ । 
सत्यधममयः श्रीमान्‌कमविक्रतसत्करमः । ६६ 
प्रायरिचित्तनखोघोरः पञ्चुजानुमु"खाकृतिः । 
उद्गाथा होमलि द्खोऽथ वीजौषधिमहाफलः ॥८० 
ह्‌ ताराह्‌ कास्वरूपसौ योजन के विस्तार युक्त, दुगुना इसमे 
उच्छति, नीलेमेष के समान तथा मेधो के स्ततित से निस्वन था. गिरिके 


तुल्य संहनन वाला, भीम, वेत एव तीक्ष्ण भगे की दष्टा बाला, विद्य त्‌ 
की अग्नि के तुल्य, सूर्थं के सटश तेज से युक्त, कटि देश में पीनीन्नत एवं 
"वृष लक्षण से पूजित विपुल वराह के रूपमे समास्थित श्रौ अजित हरि 
हो गये थे ॥|६४, ६५, ६९॥ वेदों के चरणों वाले, यूपोंके दष्टराओंते 
संयुत, करतु के. दांतों से समन्वित चितीमुख वाराह प्रभ ने इस पृथिवी 
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के उद्धार करने के लिये रसातल में प्रवेश किथा था | ६७॥ अग्नि की 
जिह्वा वाले- दर्भो के लोमोंसे संयुत ब्रह्म के शीषं वाले- महान्‌ तप 
से युक्त -- अहोरात्र के नेच्रोंको धारण कन्ने वाले-वेदाद्कणएवंश्रति के 
भूषण से भूषित--आज्यकों नसिका वाले-स्‌वाके तुण्ड से युक्त-- 
सामबेदके महान्‌ घोष वाले- सत्य ओर धमं से परिपूर्णं - कमं भौर 
विक्रम के सन्क्रम वाले--भ्रीमान्‌--प्रायग्चित के घोर नखों से युक्त- 
पशुजानु तथा मकौ भक्ति व ले--उद्गाथा होमके लिङ्धं से संयुत 
चीज ओर ओषधि के महान्‌ एल वाले दह वाराह भगवान्‌ थे [| ६७ । 
६८ । ६५६ । ५० ॥ 


वाय्वनतरात्मा यज्ञास्थिविक्रतिः सोमरोणितः । 
वेदस्कन्घो हविगन्धो हन्यक्रव्यविभागवात्‌ ॥७१ 
प्राग्वलकायो दय. ्तिमान्‌ नानादीक्षाभिरन्वितः। 
दक्षिणाहूदयो योगी महासत्रमयो सहन्‌ ॥५२ 
उपाकर्माष्ठिरुचकः प्रवग्यवितंयूषणः । 
नानाछन्दोगतिपथो गुह्योपनिषदासनः ।।७३ 
छायापत्नोसहायो वे भणिम्बुङ्ध इवा च्ितः । 
रसातलतले मग्नां रसातलतल तास्‌ ॥७४ 
प्रभुलकिहितार्थाय दणष्ट्‌म्रेणोज्जहार ताम्‌ । 
ततः स्वस्थानमानोय वराहः पृथिवीधरः ॥५५ 
मुमोच पूवं मनसा धारिताञ्च बपुन्धराम्‌ । 
तता जगाम निर्वाणं सेदिनी तस्य धारणात्‌ ५५६ 
चकार च नसस्कारं तस्मे देवाय शस्व । 

एवं यज्ञवराहेण सूत्वा भूतदहिता यिना ॥७७ 
उद्धृता पुथिवी देवी सागरास्दुगता पुरा । 
अथोद्धृत्य क्षिपसि देनोजगतः स्थापनेच्छया ॥ 
पृथिवाप्रविभागाय मनरचकछऽम्बुजेन्नणः '1७ऊ 





३६२ मत्स्यपुराण 


रसाङ्घतामतनिमचिन्तविक्रमः सुरोत्तमः प्रवरवराहुरूप धृक । 
वृषाकपिः प्रसभमथैकदष्ट्य्रा समुद्धरदरणिमतुल्यपौरषः ॥ ७६ 
वायु के अन्तरात्मा वाले-- यज्ञो की अस्थि विकृत्तियों से संयुत- 
सोम के शोणितसे समत्वित- वेदों के स्कन्ध वाले--हवि की गन्धरसे 
सम्पन्न --हुभ्य भौर कव्यके विभाग वाले प्राग्वंश की काय। से युक्त- 
य्‌_तिमानु--अनेक दीक्षाओं से समन्वित-- दभिसा हदय -- महासत्रमय~ 
महान्‌ योगौ--उषा कर्मो रुचक -प्रवग्यवत्तः भूषण.-नाना छन्दोगति 
पथ --गह्योपनिषद,सन--उच्छ्ति मण्ष्धङ्खकी भांति द्या १६३ सह्ग्य 
भने रसातल के तल ये मभ्न श्रौर रपातल के तल में गई हई उस भूमि 
का लोकोंके हितिके लियेदष्राके अग्रभागसे उद्धार क्रियाथा | इसके 
अनन्तर पृथिवी के धारण करने वाले वराह भगवान्‌ ने उसे अपने स्थान 
पर्‌ लाकर परिल मनसे धारित वसुन्धरा को छोड दिया था। फिर यह्‌ 
मेदिनी उसक धारण करने से निर्वाण को प्राप्त हो गई थी | उस पृथ्वी 
ने उन शम्भु देव के नमस्कार करियाथा। इसप्रकार से भूतो के दहित 
के चाहने वाले यज्ञ वराह भगवान्‌ ने वराह होकर पह्लि सागर के जल 
मे गयी हई ०यथिवी देवा को उद्धृत क्ियाथा। इसके अनन्तरदेवने 
क्षिति को उद्धृत करके इस जगत्‌ की स्थापना करने कौ इच्छा से + य 
जक्षण ने पृथी के प्रविभाग करने के लिये मनम विचार किया थां। 
।। ११७२।७२।७४ ।७५।७६। ७७1 ७८ | अचिन्तनीय विक्रम 
वाले सुरोमेश्रषठप्रवर वराहुके स्वरूपकौ धारण करते हए भगवान्‌ नं 
जो तृषा कपि अतुलित पौरुष से सम्पन्न थे रसातलम गर हई धरणी कौ 
बलपदक एके दाढ्‌से समूदुधृत क्रिया था। ७: || 


| 
| 
| 
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११२-- क्तीरोद्‌ सथन वणेन (१) 


नारचवणस्य माहात्म्य श्रत्वा सूत { यथाक्रमम्‌ । 

न तृप्तिरजायतेऽस्माकमतः पुनरिहोच्यताम्‌ ॥।१ 

कथ देवा गताः पूवंममरत्वं विचक्षणाः । 

तपता कर्मणा वापि प्रसादात्कसय तेजसा ॥२ 

यत्र नारायणो देवो महादेवश्च शुलधृक्‌ । 

तत्रामरत्वे सवेषां सहायो तत्र तां स्मृतौ ॥३ 

पुरा देवासुरे युद्धं हताश्च शतशः सुरः । 

पुनः सञ्जीविनीं विद्यां प्रयोज्य भृगुनन्दनः ॥४ 

जीदापयरति दे्यन््रान यथा सुप्रोलितानिव । 

तस्य तुष्टेन देवेन शङ्करेण महात्मना ॥५ 

मृतसज्जाविनो नाम विद्या दत्ता महाप्रभा । 

तां तु माहेश्वरीं विद्यां महेश्व रमुखोदगत।म्‌ ॥& 

भागवे संस्थितां दृष्ट्वा मुमुहुः सवदानवाः। 

ततोऽमरत्वं दैत्यानां कृत शुक्रण धीमता 1.७ 

तषिगण ने कटा हे सूतजौ [| भगवान्‌ नारायण के यथाक्रम 

लादेत्म्थ का श्रवण करके हमारी तृप्ति नहीं होती है अतएव पुनः ्राप 
वणेन कीजिये १ विचक्षण देव किस प्रकार से पहिले अमर बको 
प्राप्त हृए्‌ थे । क्रिसी तपके द्वारा अजयवा कमसे या क्रिसीके प्रसाद से 
यातेजके द्वारा देवों को काथप्ता प्रप्त दई थी ? श्री सूतजी ने कहा-- 
जहाँ पर देव नारायण ओर्‌ शल को धारण करने वाले महदेव विद्यम्‌ 
थे वे दोनों उत सबके अमरत्व कं प्रतिपादन करनमे सहायक कहै गये रहँ 
।, २।२३॥ प्राचीन समयसे देवासुर युद्धमें सुरोक द्वारा संकडो 
दैत्येन्द्र तिटेत कर दिये गये थे एर भृगूनन्दन ने अपनी सञ्जोग्नी विद्या 
फा प्रयाग करकं सोकर उठ हमं की भाति जीवित कर दिया था। 
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महात्मा देव शङ्कुर ने परम सन्तुष्ट होकर महान्‌ प्रभाव एवं प्रभा वाती 
सञ्जीवनी विरा उपसरको श्रदान कर दी थी । महेश्वर क मुख से समुदूगत 
उस माहेश्वरी विद्या को भागव महरि मे संस्थित देखकर समस्त दानव 
मोह को प्राप्त होगथे थे । इसके अनन्तर धीमान्‌ शुक्र ने दैत्यों का भमरत्व 
कर दिया था | ¢-७॥ 
या नास्ति सवेलोकानां देवानां सर्वरक्षसाम्‌ । 
त नागानामृषीणाज्चनच ब्रह्येन््रविष्णुषु ॥८ 
तां लब्ध्वा शद्धुःराच्छुक्रः परां निवृ तिमागतः। 
ततो दवासुरोघोरः समरः श्रुमहानभूत्‌ ४ 
तत्र देवंहतानु दत्याच्‌ शुक्रोविद्यावलेन च । 
उत्थापयति दत्येन्द्रान्‌ लीलयैवविचक्षणः ।९० 
एवम्विधेन शक्रस्तु बृहस्पतिरुदारधीः । 
हन्यसानास्ततो देवाः शतशोऽथ सहख्शः ॥ ११ 
विषण्णवदनाः स्वे वभूवुविकलेन्द्रियाः। 
ततस्तेषु विषण्णेन भगवान्‌ कमलोडवः ॥ 
मेरपृष्टे सुरेन््राणामिदमाह्‌ जगत्पतिः । १२॥ 
देवाः ्युणत मद्वाक्यं तत्तव तिरूप्यताम्‌ । 
क्षिपतां दानवैः साद्धसख्यमव्रप्रवतंताम्‌ ।१३ 
कऋयताममृतोद्योगो मथ्यतां स्तीरवारिधिः। 
सहायं वरुणंकृत्वाचक्रपाणिविबोध्यताम्‌ ॥ १४ 
ज} विद्या समस्त लोकों के पात नहीं थी तथा देवें ओौर राक्षसौ 
के समीपमें भौ विद्यमान नहीं थी एव नाग, ऋषिगण ओर ब्रह्मा; इद 
तथा विष्णु के पास भौ नहीं रही उस महान्‌ प्रमात वाली इस चिद्या को 
8. से प्राप्त करे शुक्राचाय परम निवृत्ति की प्राप्त हए थे। 
२6ॐ ११चोत्‌ सुषहुष्वर देवाघ्रुर धार समर हअ। था ॥ < | ६ | वह | 
पर दवा क द्वारा मरे हष दैत्योंको ुक्राचायने विद्या बलकं दायं | 







क्षो रोद मथन वणेन ३६५ 
उन दैत्येन्द्रो को लीलाहीसे विचक्चणनै उठा दियाथा। इस प्रकार ये 
इन्द्र ओर उदार बुद्धि वाले वृहस्पति तथा हुन्यभाव संकंड़ों भौर सहस्रो ` 
देवगण सवके सव विषाद युक्त मूखों वाले विकलेन्द्रिय हो गये यथे । इसके 
परचात्‌ उनके विषण्ण हीने पर्‌ भगवान्‌ कमलोद्‌भव जगत्‌ कै स्वामीने 
मेर पवंत के पष्ट भाग पर यहु सुरेन््रोंसे कहा था। १०।११। १२॥ 
ब्रह्माजी ने कहा--है देवगणा | मेरा यह्‌ वःवय सुनोओर उसे वसे ही 
करो । दानवेां के साधर यहां पर सख्य भाव कर डालो । प्रमृत कौ प्राप्ति 
का उद्यो करो तथा क्षौर सागर का मस्थन करो। वस्ण को सहायक 
वनाकर भगवान्‌ चक्तपाणिको प्रवद्ध करना चाहिए | १६, १४॥) 


मन्थानं मन्दरं कृत्वाशेषनेलेण वेष्टितम्‌ । 
द।नवेन्द्रोबलिस्वामीस्तोक्रकालनिवेडरताम्‌ ॥१५ 
प्राथ्यतां कमरूपश्च पाताले विष्णुरव्ययः । 
प्रार्थ्यतां मन्दरः संल: सन्धकार्यपरवर्यताम्‌ ॥१२ 
तच्छ त्वा वचनं दवा जरमुर्दानवमन्दिरम्‌ । 
अल्‌ तिर।धेनवर्मृतपास्तव बले | ऽधुना ॥{७ 
क्रियताममृतोद्योगो द्वियतां लेषनेत्रकम्‌ । 
त्वया चोत्पादितेदत्य ! अमततेऽमृत मन्थने ।,१८ 
भविष्यामोऽमराः सवे त्वत्प्रसादान्न संशयः । 
एवमुक्तस्तदा द्वः परितुष्टः स दानवः 11१९६ 
यथा वदत है देवा ! स्तथाकार्य' मयाऽधुना । 
शक्तोऽहमेकएवात्रमथितु क्षोरवारिधिम्‌ ॥२० 
आह्रिष्येऽमृतं दिग्य ममृतत्वाय वोऽधुना 
सुद्‌ रादाश्रयं प्राप्त्‌ प्रणतानपि व॑रिणः ॥२१ 
यो न पूजयते भक्तया प्रत्य चेह विनश्यति । 
पालयिष्यासिवःस्वनिधुनास्तेहमास्थितः ॥२२ 
मन्दराचल पव॑त को मन्थान बनाकर उसे देषनागके नेत्से 
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(नेती से ) वेष्टित करो} देनवैंका इन्र स्वामी वलि को थोडे समय 
तक निवेकिंत करो । पाताल में अविनाशी भगवानु विष्णु जो कूरमंद्प 
वाले हँ उनको प्रार्थना करो) रौलगाज मन्दराचलकौ भी प्रार्थना करो 
आर फिर मन्न का काय प्रवृत्त करदो । इस वचनको देवों ने श्रवा 
कियाथा ओर फिरवे सव दानवेंके मन्दिरमे गयेये। है बले | अव 
प्राप विरोधम) करो हम सन आपके भृत्य । अवतो सव भिलक्रर 
अमृत को उपलब्धि का प्रयोग करो ओर मन्न कायं का नेतर शञेषनाण 
को वना डालो । हे देय | आपकं द्वारा इसं अमत मन्थन पे अमत ऊ 
समूत्पादित हीने पर सव अमरहो जा्येगे ओरं यह अपके ही प्रसाद से 
सुसम्पन्नं होगा -- इसमें तनिक मी संणय नहीं है । इस तरह से उन देवें 
कं द्वारा कहै जाने वाला वह दानव वहुत परितुष्टहो गयाथा। हे देष- 
गण { आप लोग जंसाभी कहते है ह्म भी सववैसाही मल्ले भी इष 
समयमे करनाहीहै) यौ परर्मै अक्तेलाही इसक्षीर वारिधिको 
मन्थन करने मे समर्थं ह ओर अवरम आपको दिव्य अमृत अभृतत्व के 
लिये लाकर देद्रुगा। सुदूरसे आश्रयको प्राप्त होने वाले वैरियोंका 
भौ भक्तिभाव मे पूजन नदीं जिया करता है वह यहं पर मरकर विनष्ट 
हा जाथ करता टै । अव अँ स्मेह मे समस्थित होकर आप सव लोगों का 
पालन करू गः | १५-२२॥ 


एवमूक्त्ता स दंत्येन्द्रो देवः सह ययौ तदा । 
मन्दरं प्राथयामास सहायत्वै धराधरम्‌ ॥२३ 
सला भवत्वमस्माकमधुनाऽमृतमन्यने ] 
सुरासुराणां सवषां महत्कार्ममि दं जगत्‌ ॥२४ 
-तथेति मन्दरः प्राह यद्याधासोभवेन्मम । 

यत्र स्थित्वयाश्रमिष्यामिमथिष्येवरुणालयमु २५ 
कटप्यतां नेत्रकार्ये यः शक्तः स्यादरेष्टने मम । 
ततस्तु नगत दग्नौ करमशेषौ महाबलौ ।२६ 
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विष्णोर्भागौ चतुथौलाद्धरण्या धारणे स्थितौ । 
उऊचतुर्गव सयुक्त वचनंशेषकन्छपौ २७ 
तलोक्यधारणेनापि न ग्लानिर्मम जायते । 
किमु मन्दारकात्‌क्षद्रातूघुटिकासच्चि भादि ॥२८ 
उसी समयमे वह्‌ दंत्यराज इस प्रकार से देवगण के साथ चला 
गया था । धराधर मन्दर की सहायता करने फे लिये प्राथेना की थी। 
उसने कदा था--है पवेत वर | इस समयमे आप हमारे इस अमृत के 
मन्थन मे सखा हो जाईये ¦ इस जगत्‌ में सब सुर ओर असुरों का यह 
एक वहत बडा काय्यहै । एेसाही हो जायगा- यदि मेरा कोई आधारं 
हो जायगा जिस पर स्थित होकर भ्रमण करूगा श्रौर सागर का 
मन्थन करूगा || २३, २४, २५ ॥ नेतर बनने के कायमेजो भी समथ 
हो ओर मेरा वेष्रन कर सके उसको कल्पना करिये । इसकं पश्चात्‌ महा 
बलवान्‌ कूम ओर लेप निगतहो गये धे । भगवान्‌ विष्ठु के भाग धरणी 
के चतुथं अशसे धारण करनेमें स्थितो गयेये। शेष भौर कच्छप 
दोनों ग्रं से समन्वित वचन कटने लगेधे। इस च्रिलोको कं धारण 
करने से भी मक्ञको कोई ग्लानि नहींहोती टै फि. एक घुटिका कं सहश 
यहां पर इस क्षुद्र मन्दर स्थलसे क्या ग्लानि अर्थात्‌ थकान ह सकती 
हे ।। ८६-२८॥। 
ब्रह्माण्डवेष्टनेनापि ब्रह्याण्डमथनेन वा । 
न मे ग्लाति भवेद्देहे किमु मन्दरवतने ॥२६ 
तत उत्पाटन्यतंजे लं तसक्षणात्‌ क्षो रसागरे । 
चिक्षेप लोलया नागः करमंड्चाधःस्थितस्तदा ॥३० 
निराधारं यदा शैलं नरेकरदवदानवाः । 
मन्दर भ्रामणं कतु त्षोरोदमथने तथा ॥२१ 
नारायणनिवासन्ते जग्मुबेलिस मन्विताः । 
यत्रास्ते देवदेवेशः स्वयमेव जनादन: ॥३२ 


३६८ त्स्यपुराण 


तेत्रापश्यन्त तन्दवं सितपद्यप्रभं शुभ्‌ | 

योगनिद्रासुनिरतं पीतवाससमच्युतम्‌ ॥।३६ 

हारकेयुरनद्धाङ्खम हिपयं ङ्कु स्थतम्‌ । 

पादपच्चन पञ्चायाः स्पृशन्तं नाभिमण्डलम्‌ ।| ३४ 

स्वपक्षव्यजनेनाथ वीज्यमान ्कुरुत्मता । 

स्तूयमानं समन्ताच्वसिदधचारणकिञ्चरैः ।।३५ 

भगवान्‌ रेष ने कहा-इस पूरे ब्रह्माण्डकंवेष्नसे भी तथा 

परणं ब्रह्याण्ड के मथनसे भी मुञ्े कोई ग्लानि नहीं होती हे फिर इस 
मन्दर कं वेष्टन से क्या मूद्ये हानि हो सकती है ।} >€ ॥ इसके अनन्तर 
उसी क्षणयं उस मन्दर रौल को उत्पादित करके क्षीर सागरमें उस 
समयमे लीलाहीसे डत दिया था अपैर कर्म॑ तथ नाग नीचे स्थित हो 
गये थ ॥ ३०। जिस समय" दैवं भौ दानव सीरोद के मन्थनं 
निराधार शैल को मन्थन करने में समर्थ न होसर्थेतोवे सवं बलि के 
सहित नारायण प्रभु के निवास स्थल पर गये थ, वहं पर देवोंकेभी 
दैवेश्वर भगवान्‌ जनादन स्वयं ही विराजमान ये । ३१, ३२॥ वहाँ पर 
ऽन सवने श्वेत पदम के समान प्रभा वाते -योग निद्रा मे निरत- 
भीताम्बरवघारी अच्युनदेवका दर्शन किया था । वहु प्रभृ हार भौर 
केवर से नद्ध अङ्क वाले ओर शेष कं पयु पर॒ शयन करने वाले- 
पद्मा के पाद पदूमसे नाभि मण्डल का स्प्ण करते हुए विराजमान थे। 
गरुड़ उस समथ मे जपने पक्षो से उनका व्यजन कर रहे थे ओौर सिद्ध 
चारण तथा गन्धर्वो के द्वारा स्तवन किये जा रहे थे ॥३३-३५॥ 


आम्नाय मू त्िमद्भिर्च स्यृयमानं समन्ततः , 
न्यवाहूपधान तन्तुष्टुवु देवदानवाः ।३६ 
रताज्जलिषुटाः सवं प्रणताः सर्वतो दिम । 

नमो लोकव्रयाध्यक्ष | तेजसामितभास्कर ! ॥३७ 
नमो विष्णो ! नमो जिष्णो । नमस्ते कटभार्दन || 
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नमः सगंक्रियार्ले जगत्पालयते नमः ॥३= 

रुद्ररूपाय शर्व्वयि नमः संहारकारिणे । 

नमः शूलावुधाधृष्य नमो दानवघातिने ॥३६ 

नमः क्रमल्लयाक्रान्त त्रौलोक्यायाभवाय च । 

नमः प्रचण्डदत्येन्द्रकुलकाल महानल ! ॥४० 

नमो नाभिहदोद्भूतपद्यगर्भमहाचल ! । 

पद्यभरुत ¦ महाभूत । कर्लहुर्ज जगस्प्रिय ! || ४१ 

जनिता सवेलोकेश ! क्रियाकारणकरारिणे । 

अमरारिविनाशाय महासमरशालिने ॥४२ 

उन नारायण प्रभू के चारों ओर मूत्तिमान्‌ अ।म्नाय स्थिति होक्रर 

स्तुति कर रहैथे। सब्यवाहु उपधान वाले उन प्रसृ नारायणा का समस्त 
देवों ओर दानवो ने वहां पर स्तवन किया था।|२३६। सभी दिशाओं मे 
वे सब अपनौ अज्जलियां बांधकर तथा प्रणत होते हए स्थित हो गये ये । 
देव दानवीं ने कहा--ह तीनो लोकों के स्वामिन ! आपकी सेवा में हमारा 
नमस्कार समपित है । आपतो अपने तेजके द्वारा अमित भास्कर के 
समान; है विष्णो | हे ज्रष्णो | है करभ दत्य के मर्दन करने वाले । 
अपको हम सवका बारम्बार नमस्कार है । प्तमस्त क्रियाओं के करने 
वाले ओर इस जगती तल के परिपालन करने वाले आपको सेवामें 
हमारा नमस्कार है ॥३७, ३८॥| संहारक करने वाले रद्रषखूप धारी 
भगवान्‌ शवं के लिए हमारा नमस्कारदटै। हे शुल के अपने आयुध्से 
नधषण करने के योग्य ! दानवो के धात करने वाले अ।पको नमस्कार है 
।३६॥। है क्रमके त्रयसे आक्रान्त | हे प्रचण्ड देत्येन्धों के कुल के लिए 
काल | हे महानल ! त्रलोक्य स्वरूप ओर ममव आपको सेव। मे बारम्बार 
प्रणाम समपित है । अपतो अपनी नाभि रूपी हद से उत्पन्न पद्म के 
गभेसे महान्‌ अचलं । हे पद्भभूत | हे महाभूत ) है जगत्‌ के परमं 
प्रिय ! सबके कर्ता श्रौर हर्ता भापके लिये नमस्कार है ॥ ४०. ४१ । 
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हे सवं लोकों के ईश ! आही सवके जनन करने वाले हं। देवों 
शतूओं के विनाश करते वाले ओर महा समरशाली तथा क्रिपा ओर 


कारण के करने वाले आपकौ सेवा मे हम सवका प्रणाम उपस्थित 
हे ॥ ४२॥ 


लक्ष्मीमुखान्जमधुप ! नमः कीतिनिवासिने । 

अस्माकममरत्वाय तध्रियतां धियतामयम्‌ ॥४३ 

मन्दरः सवंशलानामयुतायुतविस्तरृतः। 

भनन्तवलबाहूभ्यामवष्टभ्येकपाणिना । ४ 

मथ्यताममृतं देव ! स्वधास्वाहार्थकामिनाम्‌ । 

ततः श्रुत्वा स भगवन्‌ स्तोवरपूर्व्वं वचस्तदा ॥ 

विहाय योगनिद्रान्तामुवाच मधुसूदनः ।1 ४५ 

स्वागतं विवुधाः ! सवं किमागमनकारणम्‌ । 

यस्माक्ता््यादिह प्राप्तास्तद्‌ ब्रूत विगतज्वराः ४६ 

नारायणेनैव मुक्ताः प्राचुस्तव्रदिवौकसः | 

अमरत्वाय देवेश ! मथ्यमाने महोदधौ ।*५७ 

यथाऽमृतत्वं देवेश ! तथा नः कुरू माधव | | 

त्वया विना वच्छक्यमस्माभिः केटभादन ! ॥*८ 

म्ाप्तु तदमृतं नाथ ! ततोऽग्रे भवनो विभा || 

इत्युक्तर्च ततोविष्णुरभ्रधरृष्योऽरि मर्दनः ४८ 

हे लक्ष्मी के मुख खूपी कमल क रसास्वादन करने वाले मधुप | 

कोत्ति निवासी पके लिये नमस्कार है। हम सव के अमरत्व प्ति के 
लिये जाप इस समस्त शलो मे अयुतायुत विस्तार वाले मन्दराचल को 
अनन्त बल सम्पन्न हुओं से श्रवष्टव्ध करके एक हाथ से धारण कने 
को कृपा कौजिए भौर इसे धारण करिए || ४३ „ ४४।। हे देव | स्वधा, 
स्वाहा कौ कामना करने वालों के अमृत का मन्यन कीजिए । इसके उप 
रन्ति नारायण भगवान्‌ ने स्तवन पूर्वक इस वचन का श्रवण क्रिया धा। 
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उसी समयमे मधु सूदन प्रभु नै उप्त अपनी परम प्रिय यौग तिद्राका 
त्याग करके उनपे यहु वचन वोलेये- श्री भगवान्‌ ने कहा-- सव 
देवगण्टो | आपृक्रा स्वागत है । हमको श्राप यह बतलादये कि यहा पर इस 
समयमे जाप लोगोंके यहाँ आनेकाक्या कारणहै? जिस कायं को 
लेकर इस समयमे श्राप लोग यहां प्राप्त हए हँ उसको श्रव मेरे सामने 
विल्कुल दुःख रहित हौकर बतलाये ।४५, ४६। भगवान्‌ नारायण के 
दवारा इस तरह से कहे हुए वहां परं देवगण ते कहा-है देवेश } अमरत 
के लिए मध्यमान महोदधि में जिद प्रकार से हमरा अमृतत्व सम्पादित 
हो सके वसाही दहे माधव | आप करिए । हैकटमार्दन ] आपके विना हम 
लोगो के द्वारा यह्‌ नहीं क्रिया जा सक्ता है ॥४७, ४८।) है नाथ ! उस 
अमृतकोप्राप्न करनेकेलिएहे विभो} अप हम।रे सरके अगे हो 
जाइए ¦ इस तरह से कहै गये अयो के मदेन करने वाले मौर श्रप्रघुष्य 
विष्णु उनके साथ चल दिये थे ॥ ५६॥ 


जगाम देवः सहितो यत्रासौ मन्दराचलः । 
वेष्टितो भोगिभोगेन धृतस्चामरदातवैः ॥५० 
विपभोतास्ततोदेवा यतः पृच्छं ततः स्थिताः । 
मुखता द त्यसङघास्तु सं हिकेयपुरः सराः ॥५१ 
सहस्रवदनं चास्य शिरः सव्येन पाणिना । 
दक्षिणेन बलिद हूं नागस्याकृष्ट वांस्तथा ॥५२ 
दधा रामतमन्थानं मन्दरं चारुकन्दरम्‌ । 
नारायणः स भगवाच्‌ भुजयुगमद्टयेन तु ॥५३ 
ततो देवारुरंः सर्वे जंयशब्दपुरःसरम्‌ । 

दिग्यं वषंशतं साग्रं मथितः क्तोरसागरः ॥५४ 
ततः ्रान्तास्तु ते सर्वं द वाद त्यपुरः सराः । 
श्रान्तेषु तेषु द वेन्द्रो मेघोभूत्वाम्बुणोक रात्‌ ॥५५ 
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ववपामृतकत्पांस्ताच्‌ वनौ वायुश्च शीतलः । 
भग्नप्रायेषु ठ वेषु णान्तेषु कमलासनः ॥ ५६ 
भगवान्‌ विष्णु उन सव देवोंके ही सहित वहां पर चले गयेथे 

जहा पर यह्‌ मन्दराचल विद्यमान था । वह्‌ मन्दराचल भोगी जेष के भोग 
के हारा वेष्टित था ओर श्रमरों तथा दानवोंके द्वारा धृत हो रहा था। 
॥५०॥। क्योकि देवगण विष से भगर्भात होकर शेश नाग की पकी 
भोर स्थित हो रहे धे तथा सैहिकेय जिनके अगेथा एसे दैत्यों के सदु 
रेष के मुख की भोर समवस्थित ये | सहस मखो वाला इसके शिर को 
वलि ने सव्य दक्षिण हाथ से आकपित किया था|| ५१; ५२।। उन भगवान्‌ 
नारायण ने प्रपनी दोनों भुजाओं सै सुन्दर कन्दराओं वाले मन्दराचल को 
वृत का मन्थन धारण किया था ॥५३.। इसके अनन्तर समस्त देवों 
मौर असुरो ने जथ णब्द के उच्चारण पूवक दिव्य डेढ सौ वषं तक उस 
क्षीरं सागर का मन्थन क्रिया था ॥५४। इसके पश्चात्‌ वे सब दत्य 
पुरस्सर देवगण अत्यन्त श्रान्त हो गये धै । उन सवके थक्रित होने पर 
देवेन्द्र ने मेव होकर उन मृत के समान जल के सीकसो को गर्षा कौथी) 
तथा शीतल वायु बहने लगा । जव देवगणा भग्नं श्राय होकर शान्तहो 
ग्येथेतो उस ममय पर कमलासन परभु ने उनको प्रोत्साहन दिया था 
जिससे मन्थन कायं बरावर चलत। रहै ॥ ५५, ५६॥ 

मध्यतां मथ्यतां सिन्धुरिव्युवाच पुनः पुनः । 

अवश्यमुद्योगवतां श्रौ रपारा भवेत्सदा ॥५७ 

रहयप्रोत्साहिताद वा ममन्थुः पुनरम्बुधिस्‌ । 

घनाम्यमाणे ततः शौले योजनायृतशेखरे ॥५०५ 

न्पितुहुस्तिथूथानि वराहुरारभादयः । 

श्वपदाय्‌तलन्षाणि तथा पृष्पफलाद्रमाः ॥५६ 

ततः फलानां वर्ग्येण पृष्पौषधिरसेन च । 

क्षीरसङ्घषणाच्चापि दधिरूपमजायत ।६० 





क्षी रोद मथन वर्णन २७३ 


ततस्तु सवजोवेषु चर्णितेषु सहश 

तदम्वुमेदोत्सगद्धारुणी समपद्यत 1६१ 

वारुणोगन्धमाघ्राय मूमुदुद वदानवाः । 

तदास्वादन बलिनो दरदं त्यादयीऽभवन्‌ ॥६२ 

तताऽविवेगाज्जगृह नगिन्द्रं सवंतोऽसुराः। 

मन्थानं मन्थयष्टिस्तु मेरुस्तत्राचलोऽभवत्‌ ॥६३ 

कमलासन प्रभु ने सिन्धु का मन्थन करो मन्थन कगो~-यह्‌ बार २ 

कटा था । जो उद्योगमे पराण हु करते है उनकोसदाहीश्रपारश्री 
हेमा करती है । इस तरह से ब्रह्माजी के द्वारा प्रोत्साहित हुए देवों ने पुनः 
अम्बुधि का मन्थन किया था। फिर दश हजार योजन के शेखर वाले शेल 
के ध्राम्यमाण होने पर हस्लियों के यूथ, वराह, शरभ आदि, सहस्रो एवं 
लाखों एवापद, पुष्प तथा फलों बाले वृक्ष, फलों के वीयं से तथा पुष्पों 
भौर श्रोषधियोंके रससेएवं क्षीर क सघषणसे भी वहु सागर दधि के 
रूप वाला हो गया था ।५७-६०।) इसके परच।त्‌ सहस्रो समस्त जीवों के 
चणित होने पर उस अम्बु मेद के सोन्सग से वारुणी समुत्पन्न हुई थी ।६१। 
उल वारुणी को गन्धकोसुधघ कर सव देव ओर दानव बहुत ही अधिक 
प्रसन्न हृए थे उसके आस्वादसे देवगण ओौर दैत्य आदिक सब वलीदही 
गये थे | ६२।। इसकं उपरान्त असुरोने सभी ओर वेगके साथ उस 
तागेद्द्र को ग्रहण कियाथा ओर वहु मन्थानं तथां मन्थयष्टि मेरु वहां पर 
अचल हो गया था ।1६२३॥। 

अभवच्चाग्रतोविष्णु भरु जमन्दरबन्धनः। 

स वासुकिफणाल.नपाणिः कृष्णो ब्य राजत ।1६४ 

यथा नीलोत्पलैयु क्तो ब्रह्मदण्डोऽ्तिवस्तरः । 

ध्वनिमंघसहखस्य जलधेरुत्थितस्तदा ॥।६५ 

भागे द्वितीये मघवानादित्यस्तु ततः परम्‌ । 

ततो स्द्रा महोत्साहा वस्वो गुद्धकादथः ॥६९ 





२७४ सत्स्यपुरांण 
पुरतो विप्रचत्तिर्च नमुचिवृ"त्रशम्बरौ ! 

मूर्धा व्रदष्ट्रच सें हिकेयो बलिस्तथा ॥६७ 
एतेचान्ये च बहवो मूखभागमूपस्थिताः । 
ममन्थुरम्बुधि दप्रा वलतेजोविभूषिताः ॥६८ 
वभवा महाघोषो महामेघरवोपमः । 

उदधे मथ्मानस्य मन्दरेण सुरासुरैः ।,६६ 

तत्र नानाजलचरा विनिघरूता महाद्रिणा । 

विलयं समुपाजग्मुः शतशोऽथ सहस्रशः ॥७० 


आगे को ओर भुजमन्दर बन्धन वाले विष्णुष्रे श्रौर वह्‌ वासुकि 
के फणो मे संलग्न हाथ नाले कृष्ण शोभा दे रहे थे ॥६४॥ उस समय ये 
जिस प्रकार से नीलोत्पलों से यु अति विस्तार बाला ब्रह्मदण्ड हो । 
रस समय मे सहसो मेधो की ऽवनि उस सागर से उठकर सुनाई दे रही 
थी ।॥६५॥ द्वितीय भाग में भगवान्‌ भौर उसके अगे आदित्य ये| सके 
परेवात्‌ रद्रगण ओर महान्‌ उत्साह वाले वसुगण तथा गुह्यक आदि थे। 
जागे कौ ओर विप्रचित्ति, नमुचि तथा वृत्र ओौर शम्बरये द्विमूर्धा, वज्र 
दष्ट, स हिकेय तथा वलि था ॥९६,६; | ये सव तथा अन्य वहुते-से मूख 
भाग को ओर उपस्थित थे। उन सवने वल एव तेजसे विभूषित हाते 
इए दृप्त होकर अम्बुधि का मन्थन किया था ।६२॥। सुरों अशूरोकद्रारा 
मन्दराचल से मुथ्यमान सागर का महान्‌ मेय की ध्वनि के तुल्य महान्‌ 
घोष हआ था । उस महद्व से वहां पर अनेक जलचर विनिधूत हो गये थे 
ओर सेकडों तथा सहस्रो तो विलय को प्राप्त हो गये थे ॥ ६६, ५८० 


वारणा नि च भूताति विविधानि महेश्वरः । 
वातालतलवासानि विलयं समुपानयत्‌ ।।७१ 
तमिव स्र।भ्यमाणेदरौ संधुष्टाङ्च परस्परम्‌ । 
न्यपतन्‌ पतगोपेत।ः पवताग्रान्महा द्रुमाः ॥७२ 





वराह्वतार चरित्र वर्णन ३७१ 


तेषां सङ्घषणाच्चाग्निरचिंभिः प्रज्वलन्‌ मुहुः । 

विद्युद्भिरिव नीलाग्मावृणोन्मन्दरं शिरिम्‌ ॥७३ 

ददाह्‌ कञ्जरार्च॑व सिहांश्च॑व विनिःसृतान्‌ । 

विगतासूनि सर्वाणिसत्वानिविविधानिच ॥७४ 

तमग्निममरश्रष्ठः प्रदहन्तमितस्ततः । 

वारिणा मेघजेनेन्द्रः शमय!मास सवतः ७५ 

ततो नानारसास्तत्र सुख बुः सागराम्भसि । 

महाद्रुमाणां निर्यासा वहुवङ्चौ षधी रसाः ॥५६ 

तेषाममृतवी्य्याणिां रसानां पयसंव च । 

अमरत्वं सुरा जगमुः काञ्चनच्छविसचिभाः ॥८७७ 

महेश्वर भगवान्‌ ने पाताल तल के निवास करने वाले विविध 

वारुण भृतो फो विलय को प्राप्त कर दिया था। उस पवेत के भ्राम्य 
माण होने पर परस्पर मे सद्धुषंको प्राप्त हृए पवेत कै अग्रभागसे 
पक्षियों से सयत महान्‌ द्रम नीचे गिर गये थे ॥ ७१।७२॥! उनके 
सघष होने से अग्नि अचियोंके द्वारा बारम्बार जलती हुई ने विद्‌ तों के 
दारा नःल अश्र कौ भांति उस मन्दराचल को समावृत कर लिया था। 
निकले हुए कुञ्जरो को तथा सिहं को --विगत प्राणों वाले सड अनेक 
सत्त्वं को दग्ध कर दिया था] अमरोंमेश्रष्ठने इधर-उधर जलती हुई 
उस अग्नि को इन्द्रदेव ने सभी ओर मेघ से समूत्पन्न जल के हारा शान्त 
कर दिधा थ ॥ ७३।७५।७५।। इसके अनन्तर वहां पर सागर के 
जल में नाना प्रकारके रसों का साव होने लगा था । उसमे महान्‌ वृक्षों 
के नियसि यथे ओौर बहुत-सी ओौषाधयों के रसथे1 उन अमत्त कयं 
वाले रसोंकेषयसे ही सुरगण काञ्चन छवि के सहश होते हुए अमृतत्व 
को प्राप्त हो गये थे ॥ ७९-७७॥। 

अथ तस्म समुद्रस्य तज्जातमुदकं पय । 

रसान्तरंविमिश्जञ्च ततः चीरादभ्‌दुघतम्‌ ५० 





२७६ मत्स्यपुराण 


ततो ब्रह्माणमासीनं देवा वचनमब्रुवन्‌ । 
भ्रान्ताःस्म सुभृशं ब्रहान्नोद्‌भवत्यमृतञ्च ॥७६ 
ऋते नारायणात्सवं द॑त्या देवोत्तमास्तथा , 
चिरायितमिदञ्चापि सागरस्य तु मन्थनम्‌ ।८० 
ततो नारायणं देवं ब्रह्मा व चनमब्रवीत्‌ । 
विधत्स्वेषां बलं विष्णो ! भवानेव परायणम्‌ ८१ 
वलं ददामि सवषां करमते समास्थिताः । 
ल्‌.भ्यता क्रमशः सवंमन्दरः परिवत्य॑ताम्‌ ॥८२ 







इसके अनन्तर उस समुद्र का जो जल था वह्‌ पय हो गयाथां 
ओर वह रसान्तरं से विमिश्रित हो गया था। इसके पश्चात्‌ क्षीरसे 
वे घृत हो गया था ॥ ७८ | इसके उपरान्त वह पर समासीन ब्रह्माजी 
सं देवगण ने यह वचन कहा था--ह ब्रह्मन्‌ ! हम लोग अत्यधिक श्रान्त 
टो गये हँ ओर वह अमृत उत्पन्न नहीं हो रहा है । भगवान्‌ नारायणके 
विना समस्त देत्य ओर सव देवेात्तम गणने इस सागर के मन्थन को 
करते हर्‌ बहुत अधिक समय व्यतीत किधरा था | ईसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी 
नेदेव नारायण से यहु वचन कहा--है विष्णो ! आप इनको बल का 
प्रदान करे | अपही परायण है| भगवान्‌ विष्णुने कहा-जौ इ 
कमं के करने मे समास्थित ह उन सबको मै वल कां प्रदान करता हं । 
सवको क्रमसे इसमे क्षोभ कर 1 चाहिए भौर मन्दराचल को घुमान 
चाहिए ॥ ७६-=२॥ 


पपर (ता 60 क २, 


११३२-कोराद सथन वणन (२) 


नारायणवचः श्रत्वा बलिनस्तेमहोदधिम्‌ । 
तत्पयः सहिताभूत्वा चक्रिरे भृशमाकुलम्‌ ॥१ 


क्षीरोद मथ वर्णन २७७ 


ततः शतसहसरांशुसखमान इव सागरात्‌ । 

प्रसन्नाभः सपुत्पद्धः सोमः शी तांगुरुज्ज्वलः ॥२ 

श्रौ रनन्तरमुत्पन्ना घृतात्पाण्डुरवासिनी । 

सुरादवीसमुत्पन्चा तुरगः पाण्डुरस्तथा ॥३ 

कस्तुभर्च मरणिदिव्यश्चोत्पन्नोऽमृतसम्भवः । 

मरीचिविकचः श्रीसान्‌ नारायण उयेगतः ॥४ 

पारिजातश्च विकचकुसुमस्तवकाच्चितः । 

अनन्तरमपर्यस्ते धूममम्बरसन्तिभम्‌ ।।५ 

आदूरितदिशाम्भागं दुःसहं सवंद हिनाम्‌ । 

तमाघ्नाय सुराः सवं मूच्छितापरिलद्घताः ॥६ 

उपाविश्न्"न्धितटे शिरः संगृह्य पानिना । 

ततः क्रमेण दुर्वारः सोऽनलः प्रत्य दश्यत ॥७ 

महषि सूतजो ने कहा-भगवान्‌ नारायण के वचन का श्रवण 

करके वे बलवान्‌ सव सहति होकर उस महोदधि के मय कौ अत्यन्त ही 
अधिक उन्होने आक्रूल कर प्याधा। इर्के पश्चात्‌ उस सागर से एक 
शरत सहस्रांशु के ही समान प्रसन्न आभा वाला उज्वल शीतांशु 
सोम. समुत्पन्न हुआ था इसके अनन्तर घत से पाण्डुर वासिनी श्री 
समुत्पन्न हुई थी फर मुरा देवी समुत्पन्न हृ तथा पाण्डु तुर ङ्क उत्एन्न 
हुश्राथा (|१,२.३।। फिर श्रमृतसे सम्भव होने वाला परम दिव्य 
कौस्तुम मणि समूत्पन्न हुई थी जो मरीचयः से बिक्च एव श्री सम्पन्न 
थीं ओर नाराथण के उर;स्थलमे प्राप्त हो गई थो ।॥४।। पारिजात 
की समूत्पत्ति हुई था जो विकसित कुसुम > स्तवक से अञ्चित था। 
इभके अनन्तर उन सबने अम्बरके सहश धूमको देखाथा॥५॥ सब 
दिशाओं क भेको सम।पूरित--सव दहधारियो 4 दुःसह एस उस 
धूम को समाघू(ति करके सभी सुरसण मूच्छिति ओर परिलङ्घित हयो गये 
धे || ६॥ सवव, सब उप सभ्य में अपन ह.थस शिर पकड़कर घ्रा्ट्‌ 
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कं तट पर वंठ गये थे ओौर इसके उपरान्त वहु अनल अन्यन्तही क्रम ते 
दुर्वार होकर दिखाई देने लगा था ॥ ७॥ 
जवालामालाकुलाकारः समन्ता द्ीषणोऽचिषा। 
तेनाग्निनापरिक्षिप्ताः प्रायशस्तु सुरासुराः ॥८ 
दग्धास्चाप्यद्ध दग्धाश्च बम्रमुः सकला दिशः । 
प्रधाना देवदत्याङ्च भीषिनास्तेन वह्निना ॥€ 
अनन्तरं समृद्भूतास्तस्मात्‌ इण्डुभजातयः । 
कप्णासपामहादष्टारक्ताश्च पवनाशन: । १० 
प्वेतपीतास्तथाचान्ये तथा गोनसजातयः । 
1राक्रान्नमरादशा मक्षिकाः शलभास्तथा ॥४१ 
कणशल्याः कृकलासा अनेकास्चैव बश्चमुः | 
प्राणिनो दष्टरिणो रौद्रस्तथ। हि विषजातयः ॥ १२ 
राख हालाहलामस्तवत्सकं गुरुभस्मगाः। 
नोलपत्रादयदचान्ये शतशो बहुभेदिनः ॥ 
येषां गन्धेन दह्यन्ते गिरिग्यर्गःण्यपि द्रुतम्‌ ॥१३ 
ज्वालाओं कौ माला से समाकुल आकार वाला ओौर भिरे 
सभी ओर महान्‌ भीषण वाले उस अग्नि से प्रायः सभी सुर भौर भसुर 
परिक्षिप्त हो गयेये) वे कुछ दरव ओर कुछ आषे दग्ध होकर सभी 
शभ में ्रमणकरते लगेये। प्रान देव ओर दैत्य उप्त वह्निके 
द्रारा भौषित-हो गये थे । इसके अनन्तर उससे इण्डुभ जातियां समृद्भूत 
हो गये थे। कृष्ण सप--महान्‌ दाढ़ों वाले--रक्त-पवन का अशत 
करने वाले-ष्वेत-पीत तथा अन्य गोभस जाति वाले मशक्-ध्रभरदंश- 
मकषका-शलभजकणं शल्य कृकलास एसे अनेक वहां पर भ्रमण कर रहै 
धे भौर वे एसे सभी प्राणी यथे जो दाढ़ों से सम्प्न-रंद्र भौर विषयुर्षत 
्नातिग्रो वाले थे। शाज्गं हालाहल मुस्त वत्सक-गुरुभस्मग श्रौर अन्य 
तीच प भादि सैकड़ों बहूतसे मेदस युक्त थे । त्रिनकी गन्ध दही 


1 
। 
| 
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एसी प्रवल थी कि जिसमे गिरियों के शिखरभी व हत ही शीघ्र दग्ध हौ 
जाते थे ॥ ८-१३॥ 
अनन्तरं नीलरसौघभ द्गमिन्नाञ्जनाभं विषमं इवसन्तम्‌ । 
कायेन लोकान्तरपूरकेण केशश्च वहिनप्रतिमैज्वल दिभः ॥ ५४ 
सुवणमुक्ताफलभूषिताङ्ग किरीटिनं पीतदूकलजुष्टम्‌ । 
नीलोत्पलाभैः कुसुमैः कृतार्घं गरजन्तमम्भोधरभीमवेगम्‌ ॥ १५ 
अद्राक्ष.रम्भोनिधिमध्यसंस्थं सविग्रहं देहि भयाश्रयन्तम्‌ । 
विलोक्य तं भौषणमूग्रेतरं भूताङ्च विन्नेभुरथापि सर्वे ।| १६ 
के चिद्रलोक्यैव गता ह्य भावं निःसंज्ञतां चाप्यपरे प्रपन्नाः । 
वेम॒म्‌ चेभ्योऽपि च फेनमन्ये केचित्त बराप्ता विषमाम्‌ वस्थाप्‌ ॥ १७ 
वासेन तस्य निद ग्धा ततो विष्ण्विन्द्रदानवाः। 
दग्धाङ्घारनिभाजाता ये भूता दिव्यरूपिणः ॥ 
ततस्तु सरग्रमादिष्णुस्तमुवाच सुरात्मकम्‌ ।: १८ 
को भवानन्तकप्रख्यः किमिश्छसि कुतोऽपि च । 
कि क्रत्वा ते प्रियं जाये देवमाचक्ष्व मेऽखिलम्‌ ॥ १६ 
तच्च तस्य वचः श्रत्वा विष्णोः कालाग्तिघन्तिभः। 
उवाच कालकूटस्तु भिन्न दुन्दुधिनिस्वनः॥२० 

इसके अनन्तर नील रस कं ओघ से भिन्त भृद्धं एव गञ्जन की 
आभा वाले, विषम श्वास लेता हुअ।, लोकान्तर पूरक काया से युक्त, 
जलती हुई अग्निकं तुल्य केशोंसे संयुत-सुवणं ओर मुक्ता फलों 
विभूषित अद्धो वाला, किरीट धारी, पीतवणं के वस्त्र से वेष्टित, नीलो- 
त्पल के समान आभा वाले पृष्पोंसे कृत अघं वाला, अस्मोधर के तुल्य 
भौम वेग वाला, गजन से समन्वित, विग्रहधारी देही जो भय का समाश्रय 
था समुद्र के मध्य में सस्थित सवमें देखा था । एेसे उस भीषण, उग्र नेतरो 
से सम्पन्न को देखकेर समस्त भत वित्रस्त होग्येथै। कुतो उत 
देखने के साथ ही अभावको प्राप्त होगये थे ओर कृ इस्र्‌ बैदी 
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को प्राप्त हो गये थे। श्रन्थ लोग अपने मुखां से फेनों का वमन कर रहै 
थ प्रौरकुछठतो विषम दक्ाको ही प्राप्त हो गये थे । उसके श्वास से 
ही बहुत से निर्दग्ध हो गये थे । इसके पण्चात्‌ विष्णु, इन्द्र मौर दानवं 
सवके सव॒ दग्ध श्रद्धार ऊ तुल्य होगयेथे जौ भूत परम भव्य दिय 
रूप वाले थे। इसके श्रनन्तर भगवान्‌ विष्णु सुरात्मक उससे बडे ही 
सम्ध्रमसे वोले--श्री भगवान्‌ ने कहा--आप एक श्रन्तककी प्रास्य 
वाले कौन है ? हम रवको आपका परम प्रिय क्या कमं करना चाहिए। 
जिससे देव को प्रसन्न करे | यह समस्त श्रघ्य टमको वतलाइये ! वहं 
कालाग्नि के सटश भगवान्‌ विष्णुके इम वचन का श्रवण करक वह्‌ 
कालकुट विष जो मृत्तिमान्‌ धा भिन्न इन्ड्ुभिक समान घ्वनि वाला यह्‌ 
बोला-।॥ १४-२० || 

अह्‌ हि कालकूटाख्यो विषोऽम्बुधिसमुद्‌भवः। 

यदा तीतव्रतरामर्षैः परस्परवधौषिभिः । १ 

सुरायुरविमधितो टूगाम्भोनिर्धिरद्भुतः। 

सम्भूतोऽहं तदा सर्वान्‌ हन्तु देवान्‌ सदानवानु ॥२२ 

सर्वानिह हनिष्यामि क्षणमात्रेण देह्निः। 

मामां ग्रसत वे स्वे यात वां गिरिशान्तिकम्‌ ।'२३ 

धूत्वेतद्चनं तस्य ततो भीता: सु रासुराः। 

ब्रह्मविष्णु पुरस्कृत्य गतास्ते श ङ्कुरान्तिकम्‌ ।।२४ 

निवे।दतास्ततोदरास्थैस्ते गणे सुरासूराः। 

अयुजञाताः शवेनाथविविञुशिरिशान्तिक्तम्‌ ।॥२५ 

मन्दरस्यगहहमीं मृक्तामालाविभ्‌ षिताम्‌ । 

चरचर छम शिसोपानावंदुय्य॑स्तस्भमण्डिताम्‌ ॥ २९ 

तन्न देवासुर सर्व जानुभि्थरणीगतैः । 

ग्रह्माणमग्रतः क्रत्वा इद स्तोचरमुदाहूलम्‌ ॥२७ 


५ 


कालकुट्‌ न कडा, >[न ट्‌ नाम्‌ वलां अम्बुधि स सप्रुत्पनन हीने 
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वालाविषहूं जिस समयमे तौ््रतर अमर्षं वाले;ओौर परस्पर मे वधं करने 
की इच्छासे युक्त सुरों ओर असुरोंके द्वारा यह अद्भत दृश्ध्राम्भोधि का 
विमथन किय) गया तोरम उसी समय मे इन समस्त दानवो क सहित देवों 
का हनन करनेके लिए ही समूत्पन्न हुहुं] शरव मँ क्षणभर में यहां 
पर सव देह धारियोंको परार डालूगा। सवे लोश मुञ्चको ग्रसित मत 
करो अथवा भगवान्‌ गिरीश के समीप पे चले जाभो ॥२१, २२, २३॥ 
उसे इस वचन को सुनकर सव सुर ओर असुर भयभीत हो गये थे ओर 
उन्होने ब्रह्मा तथा विष्णु को अपना नेता बनाकर वे सब भगवान्‌ शङ्कुर 
के समीपम जाकर प्राप्त इएुथे। वह॑ पर द्वारपर स्थित गरोशों के 
दारा उन सुरासुरा का आगमन निवेदित किया गयाथा। इस पर शिव 
के द्वारावे आज्ञा को प्राप्त करके फिर भगवान्‌ शिव के समीप मे पच 
गयेथे | वहां पर मन्दराचल की एक गुहा थी जो सुवर्ण मयी थी श्रौर 
मोतियों को मालाओं से विभूषित थी तथा गसमे अतीव निर्मल मणियों के 
सोपान वने हुए थे एवं वैदूर्यं मणियों के स्तम्भो से वह गुहा मण्डित थी । 
वहां पर सभी देव ओर असुर अपने घुटने भूमि पर टेककर वैठ गये थे। 
उन्होने अपने आगे ब्रह्माजी को संस्थित करके इस स्तोत्र का कथन 
करना आरम्भ कर दिया था ॥२२-२९७)) 

नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष ! सवंतोऽनन्तचक्षुषे । 

तमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय घधरिवने ॥२८ 

नमस्त्रिगूलहस्ताय दण्डहस्ताय धघूजटे । 

नमस्लैलोक्यनाथाय भूतग्रामशरीरिणे ॥२६ 

नमः सुरारिह्टो च सोमागन्यकग्य्‌ चक्षुषे । 

ब्रहाणे चैव रुद्राय नमस्ते विष्णुरूपिणे ॥३० 

ब्रह्मणे वेदरूपाय नमस्ते देवरूपिणे । 

सार प्रयोगाय भूतानां नमस्ते शम्भवाय ते ॥।३१ 

मन्मथाद्धविनाशाय नमः कालक्षयङ्कुर । ` 


मल यतूृगाण 


रहसे देवद वाय नमसते च सुगोत्तम ! ॥ दर 
एकताराय शर्वाय नमः पिङ्खकपदिने । 
उमाभव्र नमस्तुभ्यं यज्ञलिप्‌रघातिने ।।३३ 
गुद्धवोध प्रबुद्धाय मुक्तकंवत्यरूपिणे ! 
लोकत्र्यविधाट्ने च वरुणेन्द्रांग्नरूपिणे ॥ : ४ 
चछगुधजुः सामवेदाय पुरुषायेश्वराय च | 
अ यूयचंवरचोग्राय विप्राय भ्र.तिचभ्न पे ॥३५ 
देवों तथा दानवोंन कटाहे विलूपाक्ष देव } सभी भरसे 
अननत चक्षु वाले आपके लिए हमारा सवका नमस्कार है । पिनाकेकों 
हाथ रखने वाले-उचरहस्त भैर चम्की प्रापक सवा मे नमस्कार समपि 
हे ॥२5॥ त्रिशूल हाथ में रखने वाले-दण्ड धारी ओौर घूजटि आपको 
णामि ठ2। तलोक्यके नाध ओर भूत प्रामोंके शरीर को धारण करने 
वाले आपकी सेवा में नमस्कार है) <॥ सुरों के शत्रओं का हनन करने 
वाले-- सोम, अग्नि, शरक के उत्तम नेत्रो वाले को प्रणाम है । ब्रह्मा, 
श्र ओर विष्णु के रूप वाले आपको ठत्मारा नमस्कार है । वेदरूप ब्रह्मा 
भोर देव रूपी अपके लिए नमन्कार है| भूगो के साङ्ख्य योगके लिए 
भौर शम्भु श्राप लिए नमस्कार हं । कामदेवके श्रङ्खं कः विनाश करौ 
वाले आपको हमारा प्रणाम हे। हे कालके क्षय करने वाले । है सुरोमें 
उत्तम { तेवोंके देव } आपद सेवा मेँ नमस्कार है ॥३०, ३१. ३२॥ 
एक वीर्‌, णवं आर पिद्धं कपर्दी आपके लिये प्रणाम है । उभा देवी के 
मर्ता ओर यज्ञ विपुर के घात करने वाति आपके लिए नमस्कार है। 
॥३३।। शुद्ध वोध्च प्रवोध, मुक्त, कंवल्य रूपी, तीनो लोकों के विधाता 
तथा वरण, नदर ओर अग्निके ह्पवतत अपकरो सेवा मे नमस्कार है। 
॥ २४॥ ऋक्‌. यजु, सामवेद रुष, ईडवर, अग्य, उग्र, विप्र ओर श्रुति के 
वशु वाले'आपके लिए हम सवका नमस्कार समापित है (।३५।। 
रजसेचंवसत््वाय नमस्ते स्तिमितात्मने । 
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अनित्यनित्यभावाय नमो नित्यचरात्मने ॥३६ 

व्यक्ताय चंवाव्यक्ताय व्यक्ताव्यक्ताय वै नमः । 

भक्त।नामातिनाज्ाय प्रियनारायणाय च ॥३७ 

उमाप्रियाय शर्वाय दन्दिवक्त्राञ्चिताय च । 

ऋतुमन्वन्तरकल्पाय पक्षमासदिनात्मने ॥३८ 

नानारूपाय मुण्डाय वरूयपुथुदण्डिने । 

नमः कमलहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥३६& 

धन्विने रथिने चैव यतते ब्रह्मचारिणे । 

इत्येवमादिचरितः स्तुतं तुभ्यं नमोनमः ॥॥४० 

एवं सुरासुरैः स्थाणुः स्तुतस्तोषमपागतः। 

उवाच वाक्यंभीतानांस्मितान्वितश्ुभाक्षरम्‌ ।। ४१ 

स्तिमित अत्मा वाले -रजगुण ओर सत्त्व के लिए नमस्कार है। 

अनित्य नित्यभाव ओर नित्य चरात्मा के लिये नमस्कार है। ग्क्त, 
अव्यक्त ओर व्यक्ताव्यक्तको प्रणामरहै। भक्तों की भ्रा्ि के नाश 
करने वाले ओर नारायण प्रभ्‌ के प्रिय, उमा के परम प्रिय, शवं, नान्दि 
वक्त्राञिजित ऋतु मन्वन्तर कल्प, पक्ष मास दिन स्वरूप वलि, नानारूप, 
मुण्ड, वरूथ पृथु दण्डी, कमल हस्त, दिग्दास, शिखण्डी, धत्वी, रथी, यति, 
ब्रह्मचारी, इत्येवमादि चरितो से स्तुत भापके लिए बारम्बार नमस्कार 
है । इस प्रकार से सुर ओर भसुरों के द्वारा स्तुति किये ग्ये भगवान्‌ 
स्थागु परम तोष को प्राप्त हुए थे। भीतो के स्मित से समन्वित शुभ 
अक्षरों वाला वाक्य उन्होने कहा था--।॥३६-४१।। 

किमथंमगता ब्रूत त्रासग्लानमखाम्बुजाः ! । 

कि वाऽभीष्टं ददाम्यद्य कामं प्रब्रूत मा चिरम्‌ ॥ 

दूत्ुक्तास्ते तु देवेन प्रोचुस्तं ससुरासुराः ॥४२। 

अमृतार्थे महादेव ! मथ्यमानेमहोदधौ । 

विषमदुभूतमुद्भूतलोकसंक्षयकारकस्‌ ॥४३ 


२५४ नत्स्यपुराणे 


स उवाच्ताथसवेर्घा देवानां भयकारक. । 

सर्वान्वा भन्तयिष्यामि अथवा म पिवस्तथा ॥४४ 

तमशक्तावयं प्रस्ठु सोऽस्मान्‌ शक्तोवलोत्कटः , 

एपनिर्वासमान्नेण त वंसमदय्तिः \।५५ 

विष्णः क्ष्णः कृतस्तैनयमश्च विषमात्मवानु | 

मर्ताः प तिताश्चान्येवि प्रणाश द्धा: परे }1+ ६ 

अयाजन्थक्रिययाति दुर्गमानि यथा विभ) } । 

द्बलानाञ्च रोकल्परो यथाभवत्तिचापदि \ + 

विषमेतत्समृद्भतं तरमादामृतकांक्षय) | 

अस्मा टूयान्म)चयत्वं गृतिस्त्वञ्च प्रायणमु ॥ ४८ 

भक्तालुकम्पो भदवन्नो भुवनादीङ्वसे विभुः । 

पन्नश्रभुक्‌ सक्हविः सौम्यः सोमः सभरान्ततक्रत्‌ ।\४६ 

भगवान्‌ श्वी शङ्कुर ने कहा त्रास से म्लाने मूख कमल वालो । 

भाप नो गहा कस प्रयाज कं लिए समागत हए ह? आजर आपका 
क्या अष्ट चदान करू ? म्राप स्वेच्छया शोध ततलाइये भौर इसकं 
लताने मे विलम्बरने करिये इस तरसे जव गहादेव केदारा उनक्च कहा 
पयाथातो वे सवे सुर श्रौर असुर उनसे कहने लगे थे--। ४२ सुर 
मीर अचु ने कहा हे महादेव | ट्म लोग भमृत के लिये इस महो- 
दधि का मन्धन्न कर रहै थे उस मध्यमान सागर से अदृभृत ओर लोकों 
के सक्षयको कर्ने वाला विष समूत्यन्न हरा था। वह हम सवदेवोंको 
भय करने व्रालाकोलाथाक्रिङ जप सवक्रो भक्षण कर जाङऊगा अथवा 
मश पान करो १1४३, ४४।। उता परतन करने के लिए हम सब अशक्त 
हं प्रत्युत बन से उत्कर कहौ ह्मणो प्रपते मे समथं है। यहु केवलं 
विश्वा्त मात्रसे ही ग्रघ्त कर सकता हे । वह रातपवं शीति कं समान 
ध.ति वाला है। उतत विष्णुको कृष्ण कर दिया था ओर आत्मवान्‌ 
उसने यम को विष कर दिया थां । छ लोग उसने मूच्छित कर दिये 
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थे, अन्य गिरा द्यिये तथा दूसरी को ध्नष्ट कर दिपाथा। हे विभो! 
जसे वुरे भाग्यो वालों को हुआ करताहि वैसे ही सव श्रथं अनर्थं क्रिया 
्राप्त हआ करते रह जिस तरह से भापत्ति कालम दुकंलों का संकल्प 
हआ करता है । यह विष उपसे समद्‌भूत हुआ है शायद यह्‌ अमृत की 
भाक्राङक्षासेहौ हुआ है| अव भ्राप इप्त मयस हमारा मोचन करिये । 
अपही हमारी अब गति हँ मौर आप ही परायण हैँ । आप अपने भक्तों 
पर अनुकम्पा करने वलि, भावो कं ज्ञाता, भुवनादीण्वर, विभु हँ तथा 
यज्ञो मेँ सवसे अगे भोग करने वाले, सवं हवि, सोम, सौम्य ओर आप 
कामदेव के अन्त कर देने वाले है ॥४५-४६। 

त्तमेको नो गतिदेव गीर्वाणगरशरम॑करत्‌ । 

रन्तास्मान्‌ भन्तसंकल्पाद्िरूपाक्ष ! विषज्व रात्‌ ॥५० 

तच्छ.त्वा सगव नाह भगे बान्तकरद्‌भवः । 

मक्षयिष्य।म्यहु घोरं कालकूटं महाविषम्‌ ॥५१ 

तथान्यदपि यत्‌कृत्यं कृच्छेसाध्यं सुरासुराः ! । 

तच्चापि साधयिष्यामि तिष्ठध्वं विगतज्वराः ॥५२ 
इत्युक्त्‌वाहृष्टरोमाणो वाष्पगद्‌गदकण्ठिनिः । 
आनन्दाश्रुपरीतान्ताः सनाथाइव मेनिरे ॥ 

सुरा ब्रह्मादयः सवं समाश्वस्ताः सुमानक्ताः ॥५३ 

ततोऽत्रजद्‌ द्रूतगतिना ककुद्धिना हरोऽम्बरे पवनगतिजगत्पतिः। 
प्रघा्ितेरसुरसरेन््रनाधकेः स्ववाहनं विगरृहीतशुखचामरैः ॥ 
पुरःसरः स तु शुगुभे शुभाश्रयः । 

शिवो वशी शिखिकपिशो्वंजूटकः । ५४. 

आसाद्य दुगधसिन्धु तं कालक्रुटं विषं यतः । 

ततो देवो पहादेवो विलोक्यविषमंविषम्‌ ॥५५ 
च्छायास्थानकमास्थाय सोऽपिबदह्वामपाणिना । 
पोयमानेविषेतस्सिंस्तत)देवाः महासुराः ॥५४ 
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हे देव | आपही एक हमारी गति है ओर देवोंके समुदाय कत 
कल्याण करने वले हँ । हं विरूपाक्ष | भक्षण करने के संकल्प वाते इस 
महाविषके ञ्.रसे हमारी माप रक्षा कोजिए ॥५०।। यह्‌ श्रव॒ करके 
भग केनेतरों के अन्त कर देनेवाले भवप्रमुने कहा- र्म इस घौर महा- 
विष कालद्गुट का भक्षण कर जाऊगा। है सुरासरो | इसके अतिरिक्त 
अन्य भी जो कृच्छृसाध्य कृत्य होगा उत्तको भी साध्य करदूगा। आप 
लोग सब विगत ज्वर होकर स्थित रहिए ॥५१, ५२।। इतना कहु कर 
वहं शान्त हो गये । किन्तु देवगण प्रहुष्ट रोमों वाले, वाष्प से गद्‌गद्‌ कठो 
वले आनन्द के अश्रुओं से परीत नेतो वाले सवग अपने श्राप सनाथकी 
तरह से मान लिया था । ब्रह्मा ्रादि समस्त देवगण सुमानस एव समा- 
श्वस्त इए थे । इमके उपरान्तमें पवन के समान गति वाले जगत्‌ के 
स्वामी हरते आकाशमेंद्रत गति वाले ककुदूमीके द्वारा चन्ने गये ये। 
ग्रहण कयि ह शुभ्र चामर जिन्हे ठेसे वाहनों से समन्वित भौर प्रधावित 
अघ्ुर भोर सुरेन््रनायकों को आगे करके वहु शिखी कं समान कपिश भौर 
ऊध्वं चुट वाले वशी भगवान्‌ शिव इन शुभ आश्रों वालों क सहित परम 
सुन्दर शोभा को प्राप्त हृए थे ॥५३-५६॥ 
जगुश्च ननुतुश्चापि सिहुनादांश्च पुष्कलान्‌ । 
च: रक्रमुखाद्ययाइच हिरण्याक्षादयस्तथा ॥ ५७ 
स्तुवन्तरच॑व देवेश प्रसन्न श्चाभवंस्तदा । 
ण्ठदेशे ततः प्राप्ते विषेदेवमथाबरुवन्‌ ॥५८ 
विरिञ्िप्रमूखा देवा बलिप्रमुखतोऽसुराः । 
शोभते देव ! कण्ठस्ते गाने कुन्दनिभग्रभे ॥५६ 
मृ द्गमालोनिभंकण्ठेऽप्यतैवास्तु विषं तव । 
इत्युक्तः शङ्कुरोदेवस्तथा प्राहु पुरान्तकरत्‌ ॥६० 
पीते विषे देवगणान्‌ विमुच्य गतो हरो मन्दरशेलमेव । 
तस्मिन गते देवगण: पुनस्त ममन्थुरम्धि विविधभ्रकरारः ॥९१ 
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उस समय में इद्र रादि जिने प्रमुख ये एप समस्त दैवणण त्था 
हिरण्याक्ष प्रभृत्ति दानव गण सभी गान करने लगे ये एवं नृत्य कर रहेथे 
भीर पुष्कल सिह के समान नाद करते ये । देवेश्वर का स्तवन करते हए 
वे सव उस श्रवसर पर परम प्रसन्न हो गये थे । जव वहु महा कालकूटः 
विष उनके कण्ठ देणमेप्राप्तहोगयाथातोवै सव इस अनन्तर देव 
प कहने लगे थे । ब्रह्मा र प्रधान जिनमे एसे सब सुरगण भौर बलि 
जिनमें प्रमुख थे वे सव अघुरगण महादेव जी से वोले-हे देव कुन्द के 
पष्प के तुल्य परम स्वच्छ श्वेत प्रभा वाले श्रापके गात्र में मापक्रा यह्‌ 
कण्ठ भाग शोमा युक्त हो रहाहै। भरो की माला के तुल्य यह महा- 
विष आपके इस कण्ठमे ही यहीं पर स्थित रहै । इस तरह से उनके द्वारा 
कहे हुए देव त्रिपुर के विनाशक शंकर ते उनसे कहा था ओर विषके 
परान कर लेने पर भगवान्‌ हर उन देवगणो को छोड़ कर मन्दर भल के 
ही समीप मे चले गए थे । उनके वहा पर पहुंच जाने पर उन देव गणो 
ने फिर श्रनेक प्रकारोंसे उस सागर का मन्थन करता शुरू कर दिया 
था ।।५७-६१॥।। | 





११४-- क्षीरोद मथन वणन (३) 


मथ्यमाने पुनस्तस्मिन्‌ जलधौ समहस्यत । 
धत्वन्तरिः स भगवान्‌ आयुवंदप्रजापतिः ।१ 
मदिरां चायताक्षो स लोकचित्तप्रमाथिषी । 
ततोऽपरतञ्च सुरभिः स्वेभूतभयापहा ॥: 
जग्राह कमलां विष्णुः कोौस्तुभच्र महामणिम्‌ । 
गजेन्द्रञ्चसहस्राक्षो हय रत्नञ्च भास्करः ॥३ 
धन्वन्तरिञ्च जग्राह लोक्रारोग्यप्रवतकम्‌ । 
च्छत्र जग्राह वरुणः कुण्डले च शचीपतिः ॥४ 
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पारिजाततर्‌ ' वायूजंग्राहु मुदितस्तथा । 

धन्वन्तरिस्ततोदवो वपृष्मानुदतिष्ठत ॥५ 

रवेतकमण्डलु वि ज्रदमृतं यत्र तिष्ठति । 

एतदत्यद्भूतं ष्ट्वा दानवानां समुत्थितः ।६ 

अमृताथं महानादो ममेदमिति जल्पताम्‌ । 

ततो नाययणो मायामास्थितो मोहिनीं प्रभुः ॥७ 

महा महि श्री सूतजी ने कहा--पृनः उस जलधि के मथ्यमान 

होने पर वह भगवान्‌ आयुवेद के प्रजापति श्री ध.वन्तरि दिलाई दिये 
थे । समस्त लोकों के चित्तो को प्रमथन करने वाली ओर अयत तेत्रो से 
समन्वित वह्‌ मूत्तिमती मदिरा दिखलाई दी थी भौर इसक्रे अनन्तर अमृत 
तथा सव लोकों के भय का अपहरण करने वाली सुरभि तथा कमला 
प्रकट हुई । भगवान्‌ विष्णु ने उस कमला को ओौर कौप्ट्भ मणिको 
रहण कर लिया था । सहल्राश्न ने गजेन्द्र को भौर भास्कर देव ने हयरत्न 
का ग्रहणा क्रिया था एवं लोकों के आरोग्य के प्रवर्तक सगवान्‌ धन्वन्तरि 
काभी ग्रहण क्याथा। छत्र को वरुणने अर शचीके स्व्रामीने 
कुण्डलो को ग्रहण किया कर लियाथा। पारिजात नाम वाने तरको 
वायु देवने ग्रहण किया था ओौर वह्‌ परम मुदित हुएथे । फिर देव वषु 
प्मान्‌ धन्वन्तरि उत्थित हृएयथे। उनके हाथमे एकं श्वेत वणं का 
कमण्ड्यु था जिसमे अभूत स्थित था । इस परम अद्भत टश्य को देवकर 
दानवो का महान्‌ नाद समुत्थित हो गया था। उस ममृत के लिए यहं 
मेरा है-एेषा ही सव कहु रहे थे । इसके उपरान्त नारायण परभु मोहिनी 
मायामे आस्थित हए थे । | {-७॥ 


स्त्रीरूपमतुलकृत्वा दानवानभिसंसृतः । 
ततस्तदमृतं तस्यं ददुस्ते मृढचेतनाः ॥ 
स्त्रियं दानवदैतेयाः सवं तद्गतमानसाः ॥= 
अथास्त्राणि च मुख्यानि महा प्रहरणानि च । 
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परगृह्याभ्यद्रवनुदेवान्‌ सहितादैत्यदानवाः ॥£& 

ततस्तदमृतं दवो विष्णुरादाय वीयंवानु । 

ज हारदानवेन्द्र भ्यो नरेण सर्हितः प्रभुः ॥१० 

ततो दं बगणाः सवं पपुस्तदमृतं तदा । 

विष्णोः सकाशात्‌ संप्राप्य सयामे तुमूलेसति ॥११ 

ततः पिवत्स॒ तत्कालं दं वेष्वमतमीप्सितम्‌ । 

राहु विवुधरूपेण दानवोऽप्यपिवत्तदा ॥ {२ 

तस्य कण्ठमनुप्राप्ते दानवस्यामृते तदा । 

आख्यातं चन्द्रसूय भ्यां सुराणां हितकाम्यया ॥१३ 

ततो भगवता तस्य शिररिछन्न लंकृतम्‌ । 

चक्रायुधेन चक्रण पित्रतोऽमृतमोजसा १४ 

श्री नारायण प्रभु ने अनुपम स्त्री कास्वल्प धारण क्रियाथा 

आर फिर वे उन दातवों के संमुख मे समागत हुए ये । इसे अनन्तर उन 
मूढ वुद्धि वाले दानवो ने वह अमृतका कलश उस मोहिनी को समपित 
केर दिया था ॥८। दानव्र ओर देवगण सभी उसस्त्री मे समासक्त मन 
वाले हो गये थे क्योकि उस मोहिनीकारूप लाग्ण्य ही अद्भूत आकर्षण 
करने वाला था | इसके उपरान्त में सब दैःय ओर दानव एकत्रित होकर 
अनेक अरत्र तथा मुख्य महान प्रहरणो को ग्रहृण करके सवके सब देवगणो 
पर आक्रमरा कारी टो गये थे । इसके पश्चात्‌ वीयवान्‌ भगवान्‌ विष्णुने 
उस अमृत को लेकर नरके सहित प्रभुने दानवोंसे हरण कर लिया 
धा | इसके उपरान्त उसी समयमे उन देवगणो ने उस अमृत का पान 
कर डाला था । उस समयमे तुमुल संग्राम उपस्थितहोगयाथा तोभी 
देवगण ने विष्णुम उप्त अप्रेतको प्राप्त कर लियाथ। ॥६, १०, १॥ 
उस अमृत का देवोंके द्वारः पान करने पर जो फि उनक। ॥ अभीष्ट 
था | उन देवगणो मे राहु दैत्य भी देवता का स्वरूप वनाकर्‌ वठ गया 
था ओर उस सगय में उतने भी उस्न अमृत क्रो षी लिया था । उस दानव 
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क कण्ठ देशम ही वह्‌ अमृत प्राप्त हुआ था उसी समय मे चन सूर्यो ते 
देवो के हित की कामनासे इस तथ्य को बतला दियाथा कि यह दानव 
कपट वेश में यहां पर अमृत पान कर रहा है । इसके पश्रमात्‌ भगवान्‌ ने 
उप्तके अलंकृत शिर को सुदशंन चक्रके द्वारा काट डाला था जिस समय 
मे वह्‌ भतृत का पान भोजसेकरदही रहा था ।<-१४।, 
तच्छलश्ुद्धप्रतिमं दानवस्य िरोमहत्‌ । 
चक्र णोत्कृत्तमपतस्चालयनु वसुधातलम्‌ ॥१५ 
ततो वैरविनिर्बन्धः कृतो राहुमुखेन वे । 
गाड्वतश्चन्द्रसू्याभ्यां प्रसह्याद्यापि वाधते ॥ १६ 
विहायभगवांश्चापि स्त्रीरूपमतुलं हरिः ¦ 
नाना प्रहरणे भीमि्दानिवान्‌ समकम्पयत्‌ ॥१७ 
प्रासाः सुविपुलास्तीक्ष्णाः पतन्तस्च सह्‌शः। 
ते सुराश्चक्रनिरभिन्ना वमन्तोरुधिरं वहु ।।१८ 
असिशक्तिगदाभिल्ना निपेतुर्धरणीतले । 
भिन्नानिपट्शश्चप्पि ्चिरासि युधि दारुणैः ॥ ,६ 
तप्तकाञ्चेनमाल्यानि निपेतुगनिशन्तदा । 
रुधिरेणावलिप्ताङ्धा निहताश्च महास राः॥२० 
अद्रिणामिव क्रटानि धातुरक्तानि शेरते । 
ततो हलाहल।शब्दः सम्वबभ्रुव समन्ततः ।२१ 
उस दानव का वह्‌ शल के शिखर के समान महान्‌ शिर चक्रके 
दवारा उत्कृत्त होकर वसुधातल को चालित कर करते हए गिर गया था। 
॥॥६५।। इसके पश्चात्‌ राहु के मुख ऊ दारा वैरि का विनिर्वन्ध क्रिया गया 
थां आौर वहे चन्द्र एवं सूय्यं के साथ शाश्वत है जो क्रि बल पूवक भ्राज 
भी वाधा दिया करता है ॥१६॥ हरि भगवान्‌ ने भी उत मोहिनी स्त्री के 
सतुल रूप कात्याग करके बड़े भयानक अने प्रहरणो के द्वारा दानव 
गणो को कम्पित कर दिया था || १॥ प्रास सुविपुल, तीक्ष्ण ओर सहस्रौ 
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कोसंख्यामे गिररहैथे।वे असुर गण भगवान्‌ के चक्रके द्वारा निभिन्न 

होकर वहुतसे रुधिर क्रा वमन कर रहे थे ॥ १८।। असि, शक्ति भौर 

गदा से भिन्न होकर वे धरणी तल मे निपतित हो गये थे। युद्ध स्थलमें 

दारुण प्रहरणौ के द्वारा भिन्न हुए शिर भौर पटल भी भूमि पर गिर 

गये थे ।१६।। उस समय मे निरन्तर तप्त सुवणं क, म्॒ल्य धरणी तल 

मे गिर गई थीं । महासुर रुधिर से अवलिप्त अद्ध वाले निहत हो गये थे 

जो कि पवतों के शिखरो की माति धातुओं से रक्त होकर भूमि परसो 

र्दे थे । इसके पश्चातु सभो ओर से हलहला शब्द सम्भूत हो गयाथा। 

० ९९५ 

अन्योऽन्यं च्छिन्दतां शस्त्रैरादित्ये लोहितायति । 

परिधंश्चायसेः पीते सन्तिकर्षेश्च मुष्टिभिः ॥२२ 

निघ्नतां समरेऽन्योऽन्यं शब्दो दिवमिवास्पृशत्‌ । 

च्छिन्धि मन्थि प्रधावति पातयेभिसरेतिव ॥२३ 

विश्रूरन्ते महाधोराः शब्दास्तत्र समन्ततः । 

एवं सुतुमुलेयुद्धं वर्तमाने महाभये २४ 

नरनारायणा देवौ समाजग्मतुराहवम्‌ । 

दत्र दिग्यं धनुष्ट ष्ट्वा नरस्य भगवानपि ॥ 

चिन्तयामास वं चक्र विष्णृर्दानिवसत्तमान्‌ ॥२५ 

ततोऽस्वराच्चिन्तितमाव्रमागत महाप्रभं चक्रम मित्रनाशनम्‌ । 

विभावसोस्तुल्यमकुण्ठमण्डलं सुदर्शनं भोममसह्यमृत्तमम्‌ ॥२६ 

तदागतं ज्व[लितहुताशनप्रभ भयङ्धुरं करिकरबाहु रच्युतः । 

महाप्रभम दनुक्ूलदत्यदारण तथोज्वलज्ज्वलनसमानविग्रहुम्‌ ॥ ७ 

मुमोच वे तपनमुदप्रवेगवानू महाप्रभं रिपुनगरात्रदारणम्‌ । 

सम्वत +ज्वलन समनवचस पुनः पुनन्यपतत वेगवत्तदा ॥॥८८ 
इसक पश्चात्‌ परस्परम छदन करने वालो के शस्त्रो से अ।दित्य 

क लोहिते ती जाने पर्‌ प्रायत परिवों से परीत सन्निकर्षो से-मुष्ट्यों से 
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समर में अन्योऽन्य का निहुनन करने वर्लोँ का शब्द दिवलोक को मानों 
स्पश कर रहा था । काटो, भेदन करदो. दौडो, गिरादो, ठौडकर धावा 
कर धेरलो, दत्यादि शब्द जो फर महान्‌ घोरथे वहां पर सभी प्रोरं 
सुनाईदे रहेथे। इस तरह से महान्‌ भय देनेवाले तुमुल युद्ध के वत्तंमान 
होने पर नर भौर नारायण दोनों देव उस समर स्थल मे समागत हो गये 
थे । वहां पर भगवानने भी नर के दिव्य धनुष को देखकर भगवात 
विष्णु ने दानव श्रेष्ठो ॐ हनन करने के लिये चक्र का चिन्तन किया था। 
उसो समयमेंजंसे ही चक्रका चिन्तन कियाथा अम्बर तल वहू 
सुदशन चक्र आ गयाया जो महती प्रभासे युक्त भौर रात्रओंके नाश 
करते वाला था। उस चक्की दीन्ति सूर्यं के तुल्य थी- उसका मण्डल 
ण्ठा से रहति था--वह सुन्दर दर्शन वःला-भीम-असह्य मौर उत्तम 
या ॥९२-६॥। उस समागत हुए, जलती हई अग्नि के समान प्रभा वाले, 
भवकर; महा प्रभासे यक्त, दनुकृलके दंल्मो का दारण करने वाले तथा 
नलतो ई श्नग्नि के समान विग्रह वाले उस चक्रको कारक करॐ ट्श 
वाहु वाले भच्यूत भभु ने ्टोड़ दिया था। उस समय म अलति प्रवेगवात्‌, 
तपन महाप्रभा से युक्त, शत्रुओं के नगरोकाग्रवदारणा करने वाला, 
सम्वर्तक ( प्रलय कालीन अग्नि) वहनि के तुल्य वचंस वाला भोर वेग 
शुक्त वहे चक्र वारम्बार गिरा करता था ||२७, ८८॥ 
व्यदारयददितितनयानु सहस्रशः करेरितं पुरुषवरेण संगे । 

दहत्‌ वव चिजज्वलन इवानिलेरितं प्रसह्य तानसुरगणान्तक्रन्तत। २४ 
प्रवेरितं वियति मृहः क्षितौ तदा पपौ रणे रधिःयथः पिशाचवत्‌ । 
अथासुरा गिरिभिरदीनमानसा मृहुम हुः सृरगणमर्दयस्तथा ॥३० 
महाचला विगलितमेघवर्चसः सहस्रशो गगनमहाप्रपातिनः । 
अशतराभर्जननाः प्रपेदिरे सपादपा वहुविधमेघरूपिशाः । २१ 
महाद्रयः परविगलिताग्रसानवः परस्वं द्रतमभिपत्य भास्वराः । 
ततो मही प्रचलितसाद्रकानना महीधराः पवनहताः समन्ततः ॥३२ 
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परस्पर भृणमभिगभितं महू रणाजिरे भृशम धि सम्प्र्तते । 
नरस्ततो वरकनकाग्रभूषणे महेषुभिः पवनपथं समावृणोत्‌ ॥३३ 
विदारयन्‌ गि†रशिखराणि पत्रिभिर्म॑हाभये सुरगणविग्रहे तदा ' 
ततो महीं लवणजलञ्च सागरं महापुराः प्रविविशुरदिताः सुरं ॥३४ 
वियद्गतं ज्वलितहुताशनप्रभं सुदशंनं परि वुः पितं निशाम्य च । 
ततः सुरविजयमवाप्य मन्दरः स्वमेव देश गमितः सृपूजतः।।३५ 
नविादयन्‌ स्वदिश मुपेत्य सवंशस्ततोगताः सलिलधरा यथा गतम्‌ । 
तते।ऽपरृतं सुनिहितमेव चक्रिरे सुराः परां मुदमभिगम्य पुष्कलाम्‌ । 
ददुरच त नियिममृतस्य रक्षितु किरीटिने वलिभिरथमारेः सह ॥३६ 
उस सयुग में पूरुष श्रेष्ठके हाथों से ईरित उस्र चक्र ते सहस्रो 
को सख्या मे दिति के पुत्रों को विदीणं कर दिया था{।।२६॥ किसी स्थान 
पर अम्तिको भांति जो करि वायु से सम्प्ररित होता दहै बल पूवक उन 
असुर गणों को दग्ध करता हुआ काट रहाथा। आकाश में प्रवेरित, पुनः 
क्षिति में उस समयमे रुधिर मथ पिशाच की भांति रण स्थल मे रक्त 
का वहु चक्र पान कर रहाथा | श्रसुरगण अदीन मन वाले होकर पवंतों 
से पुनः पुनः सुरगणो को अदित कर रहे थे ॥:०॥ सहो कौ सख्या मे 
स्थित महान्‌ अचल विगलित मेघो के वचस वाले गगन स महान्‌ प्रपात 
करते हुए, पादपो के सहित बहुत प्रकार के मेघो के स्वरूप वाले अन्तरा- 
भरजनन वाले हो गये थ|३१। अग्गे के शिखरो के प्रविगलित हौ 
जाने वाले महान्‌ पववत परस्परम शीष ही अभिपतित होकर भास्वर 
हो रहे थे । इसके अनन्तर मही जिनमें अश्रं ओर क।नन चलाय मान दहो 
र्हैथेरेपीहो गई थी ओर सभी ओर महीधर पवनकं द्वारा आहत हो 
र॒थे |[३२।) उस रण के आंगन में आपस में अत्यन्त श्रधिक अभिगजित 
बारम्बार अधिक्राधिक रूपमे सम्प्रातरृत्तहो रहा था । इसके अनन्तर नर 
ते श्वष्ठ कनक कं अग्रभूषणों वाले परन्‌ वाणां से उस पवन के मागंको 
समावृत कर दिया था ॥३३।। उस समय मे महान्‌ भयानक उस सुरग ९ 





३६४ मत्स्यपुराण 


के युद्ध मे पत्रियोंके दवारा पवंतों के शिखरों क्यो वदीरां करते हृए सुरो ` 
के द्वारा भदित हृए महासुर मही-लवण जल वाले सागर मे प्रवेश कर 
गये थे ॥३४॥ आकाडा मे गये हृए जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाते 
परिकरुपित सुदशंन क! श्रवण कराकर सुरगणोंके द्वारा विजय प्रात 
करके वह मन्दराचल सुपूजित होता हृश्रा अपने ही देण को भेज दिया 
गया था || २५ अपनी दिज्ञामें प्राप्त होकर विननाद करता भा वह्‌ 
चला गया धा | इसके अनन्तर सलिलधर सभी श्रोर वहं से जसे समागत 
हृए थे वसेही चले गये थे। इसके उपरान्त सुरोंने श्रत्यधिक परम 
आनन्द की प्राप्ति कर उस अमृतको सूनिहितही कर दियाथा फिर 
बलशाली अमरो के सहित उस भमृत की निधि कीरक्षा करते के लिए 
एस किरीट धारी परभुकोदे दिया था ॥ २३६॥। 


११४-प्रासाद, भवन आदि निर्माण 
धासादभ्नवनादौनां निवेशं विस्तराद्रद । 
कुग्यत्किन विधानेन करर वास्तुरुदाहूतः । १ 
भगुरत्रिवंशिष्ठश्च बिर्वकर्मा मयस्तथा । 
नारदानग्नजिच्चंव विशालान्लुः पुरन्दरः ॥ २ 
ब्रह्माङुमार नन्दोशः शौनको गग एव च | 
नासुदेवोऽनिरुढर्च तथा शुक्तवृहस्पत्ती 1 
अष्टादशते विख्याता वारतुकारत्रोपदेशकाः । 
सङ्नपेणोपदिष्टन्तु मनवे मत्त्यरूपिणा ॥ ४ 
तदिदानी प्रवध्यामि वास्तुशास्त्रमनुत्तमम्‌। 
4 पधकववेवोरे घोररूपस्य शूलिनः !।५ 
ललाट स्वैदस लिलग्रपततद्‌ भूवि भीषणम्‌ । 
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करालवदन तस्मात्‌ भूतमुद्भूतमत्वणम्‌ ॥ ६ 
ग्रसमाजमिवाकाशं सप्तद्रीषां वसुन्धराम्‌ । 
तताऽन्धकानां रुधिरभपिवस्पतितं क्षितौ ॥ ७ 

ऋषिगणा ने कहा-हे भगवन्‌ ] अव कृपा करके आप प्रासाद-- 
भवन आदि के निवेण को विस्तार पूवेक वतलाइरे । क्रिस विधन" इसे 
करना चाहिए ओर कौन सी वस्तु वास्तु, इस नामस कही जातीरहै? 


॥ {।। श्री सूतजी ने कटा भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विव केम), मय, नारद, 
नग्नजित्‌, विशालाक्ष, पुरन्दर, ब्रह्मा, कुमार, नन्दीश, शौनक, गर्ग, 
वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र, ओर वृहस्पति ये अठारह दास्तु शाग्तर के उप- 
देशक विख्यात हुए हैँ । मत्स्य के स्वरूप को धारण करने वाल भगवान्‌ 
ने भी मनु के लिए सङ्क्षेप से इसका उपदेश दिया है ॥२,२, ४ सो 
मव म इस वास्तु ऊ उत्तम शास्त्र का वर्णन करूगा। प्राचीन समयमे 
घोर रूप वाले भगवान्‌ शूली के घोर भन्धक के वध होने पर शिव के 
ललाट से भीषण स्वेद का सलिल भूमि पर गिर गयाथा। उस कराल 
वदन वाला एकं अत्यन्त उल्वण भूत उद्धत हा था॥१५,६॥ वहु 
भाकाश फो ग्रसन्त हुभा था ओौर सात द्रीपों वाली इस सम्पूणं वसुन्धरा 
वे प्रसित-सा करता हुभ्रा प्रतीत हो रहा था । इस भूमि पर अन्धकोंका 
जो भी जितना रुधिर पतित होता था उसको वहे तुरन्त हीषो जाया 
करता थ ।॥७।। 

तेन तत्समरे सवं पतितं यन्महीतले । 

तथापि तृप्तिमगमन्न तद्भूतं यदा तदा ॥€ 

सदाशिवस्य परतस्तपर्चक्रं सुदारुणम्‌ । 

क्षुधाविष्टन्तु त दभूतमाहृतुं जगतौव्रयम्‌ (६ 

ततः कालेन सन्तुष्टो भे रवस्तस्य चाहवे । 

वर वृणीष्व भद्रन्ते ! यदभीष्टन्तवानघ 1 ॥१० 

तमुवाच ततोभूतं ललोक्यग्रसन्मम्‌ 4 | 
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भवामि देवदेवेश तथेत्युक्तञ्च शूलिना ११ 
ततस्तत्‌त्रिदिकवं सर्वं भूमण्डलमन्ेषतः। 
स्वदेहेनान्तरिक्षञ्च रुन्धानं प्रपतद्भुवि ॥१२ 
भौतभीतंस्ततोदेवं ब्रह्मणा चाथ ग्ूलिना । 
दानवासुरक्षोभिष्टन्धं समन्ततः ।१३ 
येन थञोवचाक्रान्तं स तलौवावसत्पुनः। 
निवासात्सर्वदेवानां वास्तुरिव्यभिधीयतते ॥ १४ 
उसने उस युद्ध में महीतल पर जो भी जितना रुधिर पतित हभ 
धा उसने उस सबका पान कर लियाथा।तोभी वह भूत जव तक तृषि 
को प्राप्त नहीं हआ था । ठ भगवान्‌ सदाशिवके प्रागे वड़ा ही दाश 
तप क्रिया करता था अौर कषुरा से प्राविष्ट वह्‌ भूत इम जगती त्रयका 
भाह्रणा करने को सव्ुयत हो रहा था । कुछ तमयमे उसकी उप्त मह 
सस्णर तपस्या से उस युद्ध मे भैरव उषसे अत्यन्त सन्तुष्टहो गयेषे। 
भरव ने उससे कहा हे अनध | तुमकाजो भी श्रभीष्ट हो वह्‌ वरमुब्र 
सर्मांगलो तेरा कल्याण हो । इसके अनन्तर उस भृत ने भैरव रे कहा- 
ह दष देवेश | वै इस तलो्य के श्ररन करने की सामथ्ये वाताहौ 
लाॐ । इस पर शूली ने प्ता ही होगा!--यह ऊह दिया था ॥<-११॥ 
इसके उपरान्त वहू सम्परणं त्रिदिव समग्र भूमण्डल आओौर श्रपने देहे 
रुन्धानं अन्तरिक्ष भूमि पर गिरपड़ाथ)। | १२।। इसके पश्चात्‌ डरे -डगे | 
हृए शवो -ब्रह्मा-ूनी अर रनयः सुर तथा राक्षसोंके हारा सभीभी( | 
अवष्टत्ध हो गया ॥१२॥ जिस घरारा जहां पर हु आक्रमण कियाग्ा | 
1 पहं फिर बही पर निवाप करन लगा था । समस्त देवों के निवाष्वे 
 वरप्तु “इस नामस कठा जाता ह ।१४।। 
ननन्टव्धरार्च तेनापि विन्ञप्ठाः सर्वदेवताः । 
एमादश्वं सुगाः सरवे गुष्मामिनिरचलीक्रुतः ॥ १५ 
^ास्वामहू कमाक्रारो ह्यवष्डव्धो द्यवाधुखः। 
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ततो ब्रह्मादिभिः प्रोक्त वास्तुमध्ये तु यो वलिः ।।१६ 

आहारो वैश्वदेवान्ते नूनमस्मिन्भविष्यति । 

वाम्तुपूजामकृवाणस्तवाहारो भविष्यति ॥ १७ 

अज्ञानात्तु कृतो यज्ञस्तवाहारो भविष्यति । 

यन्ञोत्सवादो च वलिस्तवाहा रोभविष्यति ॥१८ 

एव मूक्तस्ततोहृष्टः सवास्तुरभवत्तदा । 

वास्तुयज्ञः स्मृतस्तस्मात्ततः प्रभृतिरान्तये ॥ १६ 

उसके द्वारा अवष्टन्य सव देवगण विज्ञप्त हौ गयेथे किह 

समस्त सुग्गणो | आप प्रसन्न हो जाइये आपने मूे तिश्चयीभूत बना 
दिया दहै । अवमे नीचे की ओर मूख वाला अवष्टब्ध हुआ किस आकार 
वाला होकर स्थित र्हंग ? इसका उत्तर ब्रह्मादि सबने यही दिया था 
कि वास्तु के मध्यमे जो बलि है इसमे निश्चय ही वश्व दवान्त में आहार 
हो जायगा ।॥ १५, १६ १७॥ जो यज्ञ अज्ञान से किया गया है वहु भी 
तेरा आहार होगा । यज्ञोत्सव आदिमेंजो बलि है वह तेरा आहार 
होगा । इस प्रकार से कहे जाने पर वहु परम प्रसन्न होकर उम समयमे 
वस्तुहो गयाथा । इसी कारणसे तभी से लेकर शान्ति के लिए वास्तु 
यञ यह कहा गया है ॥१८, १६॥ 


११९-गरह निमाण काल्ल बणनं 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि गृहकालविनिणेयम्‌ । 
यथा कालं शुभं ज्ञात्वा सदा मवनमारभेत्‌ ॥१ 
चतरव्याधिसवाप्नोति यो गहु कारयेन्नरः । 
वशखे धेनुरत्नानि ज्येष्डेमृ्यु तथेव च ॥२ 
आषाढे भृत्यरत्ताति पद्ुवगंमवाप्ठुयात्‌ । 


<४) 
9 
4} 
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श्रावणे भत्यलाभन्तु हानि भाद्रपदे तथा ॥३ 
पल्नीनाशोऽरिवने विन्यात्काक्तके धनधान्धकम्‌ । 
मागशीर्षे तथा भक्त पौव तक्करतो भयम्‌ ॥४ 
याभञ्च वहुशो विन्दात्‌ अभिनि माघे विनिदिशेत्‌ । 
फाल्गुने काञ्चनं पुत्रानिति लवल स्मृतम्‌ ॥५ 
अश्विनी रोहिणीम्‌लं उत्तरात्रयमंन्दवम्‌ । 
स्वातीहस्तोऽनुराधा च गृहारम्भे प्रशस्यते ६ 
अ।दित्यभौमवज्यस्तु सवंवाराः गुभावहा; । 
वज्यव्यावातशूलेचव्यतीपात) तिगण्डया; ७ 


भी सुनजी ने कदु _ इथ अन्तर गहुकाल का विशेष निर्ण 
र वनलाता हूं । जिस प्रकार से गुभकालको जानकर सदा भवनके 
निर्माण का आरम्भ र्रना चाहि९।१॥ जो मनुष्य चेत्र मासमे गृह 
क! निर्माण कराताहै तो व्याधि की प्राप्ति क्रिया करता ठ । वंशा 
0 भा होता है तथा ज्येष्ठ मासमे गृहे 
निर्माण काकयं आरम्भ कराने से मृत्युहो जाया करती दे । भाषा 
मासमे भ्य भौर रल तथा पयु वेगं का लाभ होता हे । श्रावण मास 
मे श्रत्योकालाभ होत) ठे तथा भाद्रपद मासमे गृह निर्माण कराने से 
हानि हुआ करती हं । आश्विन मास मं पत्नी का विनाश जानना चाहिए। 
कात्तिक के महीने मे गृह के निर्माण कराने स धन-धान्य का लाभ हता 
हे। मा्गंशोयं में भकतेका लाम त्तथा पौषे तस्करो स्च भय उत्पन्न 
होता है एवं चत सालाभभी होता ठे । माघमें अग्निका भय होता 
ठे । फल्गुन मास मे काञ्चन ओर पुत्रोंकी प्राप्ति होती है यह काल 
का नल बता दिया गृय। ठ ।3, ‰, ५॥। श्रव नक्षत्रो के विषय मे विचार 
प्रकट करिया जातां ह- अश्विनी, रोहिणी, मूल, तीनो उत्तरा, एेन्दव, 
स्वाती, हस्त, अनुराधा ये पत गह निर्माण के काय्यं मे परम प्रशस्त 
माने गये है| आदित्य, भौम इन दो वारों को वज्ञित करक गहु निर्माण 
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मे ्रन्य सभो वार द्युभावह हुमा करतेहै। व्याघात, शूल, व्यतीपात, 
अतिगण्ड ये वजित कग्तेके योग्य होते हैँ । ६, ७॥। 
विष्कम्भगण्डपरिघवचज्योगेषु कारयेत्‌ । 
ए्वेते मत्र ऽथ माहेन्द्रे गान्धर्वाभिजिति रौहिणे ॥०ॐ 
तथा वैराजसाविघे मुहूतं गरहमारभेत्‌ । 
चन्द्रादित्यबलं लब्ध्वा शुभलम्नं निरीक्षयेत्‌ ॥६ 
स्तम्भोच्छायादिकरतंत्यमयन्त परिवर्जयेत्‌ । 
प्रासादेष्वेवमेवं स्यात्‌ कूपवापीषुचेव हि ॥१० 
पूवं भूमि परीक्षेत पश्चाद्वास्तु प्रकल्पयेत्‌ । 
रवेतारक्ता तथापीता कृष्णारौवानुपूवेशः ।। ११ 
विप्रादेः शस्यते भूमिरतः कार्यं परीक्षणम्‌ । 
विप्राणां मधुरास्वादाकट्काक्षत्रियस्य तु ॥५२ 
तिक्ताकषाया च तथा वेश्यशूद्रेषु शस्यते । 
अर्‌त्निमाटोवेगतं स्व नलिप्ते च सवशः ।१३ 
धृतमामशरावस्थं कृत्वावतिचतुष्टयम्‌ । 
ज्वालयेद्‌भूपरीक्षायं तत्पूर्णसवंदिङ्मुखस्‌ ॥ १४ 
निष्कम्भ, गण्ड, परिघ ओर वचर ये योग श्रेष्ठ होते है इनमें 
गह का निर्माण कराना चाहिय | श्वेत, मैत्र, माहिन्द्र, गान्धवे, अभिजित्‌, 
रोहिण, वराज, सावित्र--इन मृहूर्तो मे गृहक निर्माण का आरम्भ 
कराना चाहिए । चन्द्र ओर सूर्यंके बल को प्राप्त कर शुभ लस्नकोभी 
देख लेना चाहिए । भ्र्य स्तम्भोच्छाय आदि कर्तव्य को परिवजित कृर 
देना चाहिए । जो प्रासादो का निर्माण कराया जावे उनमें इसी प्रकार से 
विचार करता नितान्त आवश्यक है तथा कूआ ओर बावड़ी आदि के 
विषयमे भी यही त्रिचार करे। सबसे पहिले भूमि की परीक्षा करनी 
चाहिए इसके पश्चात्‌ वस्तु की प्रकल्पना करे । कृष्णा, रक्ता, शवेत। 
तथा पीता अर्थात्‌ सफेद, लाल, पीला भौर काला इनको आनुषुवो से 
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कल्पना करे । विप्रो आदि की मूमि प्रशस्त कही जाती है 1 अतएव 
परीक्षण करनाही चाहिए । विश्रोंका मधुर आस्वाद क्षत्रिय का कु 
का ओर वंश्य तथा श्रो मे तिक्त एवं कषायं आसवाद प्रशस्त होता है । 
एक अरत्नि मात्र गत्तमेँं जो कि सभी ओर रे मली माति लिप्त कर 
दिया गया हो, उसमे एक कच्चे सकोरा मर धृत भर कर चार वत्ति्यां 
उसमें डाले ओर उनको जलाकर उस पुण दीपक को सभी दिशाओंकी 
ओर मख करके भूमि को परीक्षा के लिये रखना चाहिए || =, &, १०, 
(५८, १२, १३, १४॥ 
दीप्तौ पुवादिगृहणीयाहर्णानामनुपूवंशचः । 
बस्तु; सामृहिकोनाम दीप्यते सवेतस्तुयः ॥१५ 
शुभदः सववर्णानां प्रासादेषु गृहेषु च । 
अरत्निमात्रमधोगते परीध्यं खातपूरणे ।1 {६ 
अधिकेश्चियमाप्नाति न्य॒नेहानि समे समम्‌ । 
फालकृष्टेऽथवादेश्े सववीजानि वापयेत्‌ ॥१७ 
त्रिपञ्चसप्तराओ च यत्रारोहन्ति तान्यपि । 
जयष्ठात्तमाकनिष्ठानूवजनोयतरा सदा ॥ १८ 
पञ्वगव्प्रोषधिजलंः पराक्षित्ा च सेचयेत्‌ । 
एकाशौति पद कृत्वा रेखाभिः कन कन च । १६ 
परचात्पिष्टेनचालिष्य सृटेणालोडश्च सर्वतः । | 
रशपू्वायतालेखा दशचवोत्तरायता; ।। २० | 
सव॑वास्तुविभागेषु विज्ञेया नवका तव । 
एकाशीति पद कृत्वा वास्तुवित्सवंवास्तुषु ॥२१ 
उसकी दीति में पर्वादिको आनुपूवशः गणं का ग्रहण करना चःहिए 
नास्तु यह मामृह््िकिनामहै जो सभी प्रोर दीप्त होता है ॥ १५॥ ग्रह 
रताद मे ओर ग्रहों मे सव वर्णो का श देने वाला होता है । अरत्नि 


= 


वति बत्िद्ुरण नीचे के गतं मे परीक्षण करने के योग्य है ॥१६।। अधिक 
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होने परश्रौी कौ प्राप्ति करता दहै ओर न्युन होने पर हानि करता है तथ। 
समहोनेपरसमहीफलदेतादहै। हलकी फाल के द्र\रा जुते हुए अथवा 
देदा मे सब बीजों का वपन करानां चाहिए । तीन-रपाँच ओर सात रातिं 
मेवे बीज जर्हांपर अंक्रुरित होते हैँ वह भूमि च्येष्-उत्तम ओर कनिष्ठं 
होऽ हे तथा सदा वणेनीयतरा हुआ करती है | १३। १८ ॥ पञ्चगव्य 
भर ओषधि के जलो के द्वारा परीक्षा करके सेवन करे । इवयासी रेखाओं 
से ओर कनक से पद करके फिर पिष्टके द्वारा अनुलेपन करे ओर सव 
ओर सूत्र से आलोडन करे । दशतो पूर्वं की ओर आयत लेखा हों ओौर 
दश ही उत्तरायन होवें । सव वास्तु विभागो मेँ नवकानय जाननी चाहिए 
वास्तु के वेत्ता पुरूष को सव वास्तुओ मेँ इक्यासी पद करना श्रावर्यक 
है ।' १६, २०, २१॥ 

पदस्थानू वूजयेदूदेवां स्त्रशतञ्चदश्ैव तु | 

द लिशद्वाह्यतः पृज्याः पूज्य।श्चान्तस्त्रयोदशः । २२ 

नामतस्तान्‌ प्रवक्ष्यामि स्थानानि च निबोधत । 

इशानकोणादिषु तान पूजसेदधविषा नरः २३ 

शिखी ्ोवाथपजन्यो जयन्तः कुलिशायुधः । 

सूय्यसत्यो भृशश्नोव आकाशो वायुरेव च ॥र४ 

पूषा च वितथश्चैव गृहुश्षतयमावुभौ । 

गन्धर्वा भृद्धराजङ्च मगः पितृगणस्तथा ॥२५ 

दोवारिकाऽथ सुग्रीवः पुष्पदन्तो जलाधिपः। 

असुरः शोषपापौ चरोगोहिमु ख्यएवच २६ 

भत्लाटः सोमसँ च अदितिर्च दितिस्तथा । 

बहिरातिशदेते तु तदन्तस्तु ततः श्युणु ॥२७ 

दरानादिचतुष्कोणसंस्थितानु प्‌जयेद्बुधः । 

आपर्चौ ताथसावित्रो जयोरुद्रस्तथेवच ॥२० 

पदो में स्थित देवां का अभ्यचंन करे जो तीस ओर पञ्चदञ्च 


(इ ~ याका 
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होवे । वत्तीस वाह्य भागमें पजने चाहिए श्रौर अन्दरमें तेरह की 
पूजा करनी चाहिए ॥ २२॥ अव हम नामों का उल्लेख करके उनको 
वतेलाये गे उनके स्थानों को जानलो | उत्त मनुष्य को चाहिए कि ईशान 
आदि चारों कोणो में संस्थितो का पूजन करे भौर उस्र हविके द्वारा 
ही करना चाहिए ।२३॥ शिखी - पर्जन्य -- जयन्त कुलिशायुध-- 
सुया--सत्य -भृश--अकाश --वायु-पूषा--वितथ - गृहक्षत --यम- 
गन्धव -भृङ्गराज--मृग -पितुभण--दौवारिक-- -सुग्रीव - पृष्पदन्त-- 
जलाधिषप---अमुर --शोष-पाप-चरोग--आदि- मुख्य--भल्लाट-- 
सोम -सप--अदिति--दिति-वाहिर ये बत्तीस होते टै । उसके अन्तमें 
जो होते हैँ उनका श्रवण करो । ईशान आदि चतुष्कोणों मे संस्थितो का 
बुध पुरुष को धरैजन करना च[हिए्‌ । आप-सावित्र-जय-रद्र ॥ २३, २४ 
२५) २२, २५, २८॥। 
मध्ये नवपदे ब्रहमायस्याष्टोचसमीपगान्‌ । 
साध्यानेकान्तरानव्दात्‌पूर्वाद्यान्नामतः प्यणुः २६ 
अय्थ॑मासविताचरैवविवस्वानूविवुक्षाधिपः। 
मित्रोऽथराजयक्ष्माचतथापृथ्वीधरः स्मृत॥ ,२० 
अष्टमश्चापवत्सस्तु परितो ब्रह्मणः स्मृतः 
आपरैवापवत्सरङ्च पय्यरेगनोऽग्निदितिस्तथा ॥३१ 
पदिकानान्तु वर्गोऽयमेवं कोणेष्वदेषतः । 
तन्मध्ये तु बहिरविंडा द्विपदास्ते तु सवाः ।३२ 
अर्यमा च विवस्वांश्च मित्रः पृथ्वीधरस्तथा । 
ह्मणः परितो दिषु ्रिपदास्ते तु सर्वशः !।३३ 
वंशानिदानौं वक्ष्यामि छजूनपि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वायु यावत्तयारोगात्‌ पितृभ्यः शिखिनं पनः 1३४ 
युल्यात्भृरा तथा शोषाद्वितथं वावदेव तु । 
यग्रीबाददिति यावनु मुग।त्पजन्यमेवच ॥ २५८ 
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मध्य नवपदमें ब्रह्मा ओर उसके आठ समीप तें गमन करने 

वाले --एक के अन्तर से युक्त सा्धोंकोजान लो अब पवां के नामों 
का श्रवण करो |} २९] अयमा-सविता-विवस्ताम्‌-वसुवाधिप-मित्र- 
राजयक्ष्मा -- पृथ्वीधर-अआठनां आपवत्स--परित ब्रहाण~-आप--अपवत्स- 
पयगन-अभिदिति--इस प्रकार से यदं पादकं का यह वगं है इसी तरह 
से कोणोंमेपूर्णलूपसेदहै। उसके मध्ये सव ओर वे बाहर बीस 
द्विपद हैं ।। ३०, ३१, ३२॥। अ्यमा-विवस्वान्‌-मित्र-पथ्वीधर-दिशाओं 
मेवे सबभोर ब्रह्माके दोनों ओर त्रिपदा है ।। ३३ ॥ अव मै सरलो 
को भौ पृथक २ बतलाङगा। तथा रोग से जहाँ तक वायु को फिर 
पितिगण से शिखि को बतलातां हं | ३४ ।' मुख्य से भश तथा शोष से 
वितथ पय्यंन्त-सुपग्रीव से जहाँ तक अदिति दै ओौर मृग से पजन्य पर्यन्त 
हे । ३५ ॥ 

एतेवंशाः समाख्याताः ववचिच्च जयमेव तु । 

एतेषां यस्तुसम्पातः पदं मध्य समं तथा ।'३६ 

ममंचौतत्समाख्यातं त्रिशूलं रोणगञ्च यत्‌ । 

स्तम्भ न्यासेषुवर्ज्यातितुलाविधिषुसर्वंदा ॥३७ 

कोलोच्छिष्टोपघातादि वर्जयेद्‌ यत्तो जनः। 

सवंत वास्तुनिरदिष्टो पितृवश्वानरायतः।1३८ 

मृड न्यग्निः समादिष्टो मुखेचापः समाश्रितः । 

पृथ्वोधरोऽयमाचेवस्तनयोस्तावधिष्ठितौ ॥३९ 

वक्षस्थले चापवत्सः पूजनीयः सदा बुधैः । 

नेत्रयो दितिप्जन्यौ श्रोद्ोऽदितिजयन्तकौ ४० 

सपन्द्रावंससंस्थौ तु पूजनीयौ प्रयत्नतः । 

सूर्य॑ ोमादयस्तद्त्‌ वाहवोः पञ्च च पञ्च अ ४१ 

सद्ररच राजयक्ष्मा च वामहस्ते समास्थितो । 

सावित्रः सविता तद्रदधस्तं दक्षिणमारिथतौ ॥४२ 


* 
"न 
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थ वंशा समाख्यात कथि गवे है भौर कही परतो जयहीहै। 
इनका जो सम्पात है मध्य पद तथा सम है । यह ममं कह दिया गया है 
जो त्रिशूल कोण गत है। सब ओर न्यासों में स्तम्भ दे ओौर तुला 
विधियो मँ व्यं हँ । मनुष्य को कीलोच्छिष्ट उपघात श्रादिको यत्न से 
वेजित कर देना चाहिए । सब जगह पर वास्तु का पितृवे्वानरायत 
निदिष्टहै। मूर्ढामे अग्निका निदेश किया गथा तै-- मख मे चाप 
समाश्रित है। पृथ्वीधर भीर अयमा वे दोनों स्तनोंमे अधिष्ठित हैँ | 
वक्षःस्थल में अपवत्सका बुध रुषो को सदा पूजन करना चादिए । 
नेत्रो मे दिति भौर पर्जन्य, श्रोत्र मे अदिति जयन्तक; दो सपन असमे 
संस्थित प्रयत्न पूवक पजन करने के योग्य होते है । उसी तरह से बाहुओं 
से पिपा सूर्यं सोमादिक पूजनोय है । रुद्र श्रीर्‌ राजयक्ष्मा वामहुस्त 
मे दोनों समास्थित ह। इसी प्रकार से सावित्नर-सविता दक्षिण हाथमें 
आस्थित हँ ॥ ३६-४२॥ 


विवस्वानथ मित्रश्च जठरे संव्यवस्थितौ । 

ूषाच पापयक्ष्मा च हस्तयो्मणिबन्धने ॥४३ 
तथवासुररोषौ च वामपा्वं समाधितो । 
पार्वत दक्षिणे तद्त्‌ वित्तथः सगृहन्ततः ॥४४ 
उबरथिमाबुपौ ज्ञेयौ जान्वोगन्धवं पुष्पकौ । 
जड्घयो भु गसुग्रीवौस्फिकस्थौ दौवारिको मृगः ।४५ 
जयशक्रौ तथामेदु पादयोः पितरस्तथा । 

मध्ये नव पदे ब्रह्मा हृदये स तु पूज्यते ॥ ४६ 
चतुः षष्टि पदो वास्तुः प्रासादे न्रह्मणास्मृतः। 
गह्या चतृष्पदस्तत्र कोणेष्वधंपटास्तथा ॥४७ 
बहिः कोणेषु वास्तौ तु सारधश्चोभयसस्थिताः । 
विशति द्विपदाश्चैव चतुः षष्टि पदे स्मरताः ॥४८ 
गृहारम्भेषु कण्डूतिः स्वाम्यङ्क यत्र जायते । 


॥ 
। 
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शल्यं त्वपनयेत्तत्र प्रासादे भवने तथा ॥४६ 
सराट्व भयद यस्मादराल्य २भदायकम | 
होनाधिकां गतावास्तोसवथातु विवर्जयेत्‌ ॥५० 
नगरग्रामदेशेषु सवदैव विवजंयेत्‌ । 
चत्‌: गाल त्रिशालज्च द्विशाल चौकशालकम्‌ ॥ 
नामतस्तान्‌ प्रवक्ष्यामि स्वरूपेण द्विजोत्तमाः ॥५१॥ 
इभके अनन्तर विवस्वान्‌ भौर मित्र जठर में भली भाति व्यव- 
स्थित है । पूषा ओर्‌ पाप यक्ष्मा हाथों के मणिबन्धन में ह| उसी प्रकार 
से असुर भौर शोष वाम पाश्वमें समाधित हैँ । दक्षिण पाश्वं मे उसी 
भांति वितथ ओर सगृहत हँ । दोनो ऊस्भोंमे यम ओर अम्बुय जान 
लेने के योग्यदहं। दोनों जानुओं मे गन्धवं ओर पुष्पक हैं । दोनो 
जद्धाओं मे भृग ओर सुग्रीव समवस्थित हैँ ओर स्फिकि भागों मे दौवा- 
रकि आर मृण स्थित होति हैँ || ५३, ४४, ४५ ॥। जप ओर शक्त मेद्‌ मे 
सस्थित हँ ओर दोनों पादों मे पितर समवस्थित रहा करते हैँ। मध्य 
नव पदमे ब्रह्मा हैँ अओौर वहु हूदय में पूजित होति हैं । ब्रह्माजी के द्वारा 
ठं वास्तु चांपठ पद वाला कहागयाहै। वहां पर ब्रह्मा चतुष्पद हैँ 
तथा कोरोंमे अधंपदहै। बाहिर कणोंमें वास्तुमे साध उभय 
 सस्थित होते है । वीस द्विपद हैँ ओर चौँषठ पदमे बताये गये है।। ४९, 
४७; ४८॥ गृहोंके आ्रारम्भकालोंमे स्वामोके अद्धो मे जहां पर 
कण्डूति होती ह वहं पर प्रासाद तथा भवनमे शल्य का >पनयत करना 
चाहिए । शल्य के सहित भयव्रद हुभा करता है ओर श्रणल्य शुभदायक 
होता है 1 हीनायिक को गत वास्तु कै सवेथ। बिवजित कर देने चाहिए्‌। 
दसौ प्रकार से नगर भौर ग्राम देशोमें भी विशेष रूपमे वजित कर देवे। 
चतुःगाल-त्रिशाल-द्िशाल नौर एक शाल हे द्विजात्तमो | नाम निदेशपूवंक 
उनक। बनल।यगे ओर स्वरूप के द्वारा भी कृहुगे ॥ ४६-५१ ॥ 


आकन्‌  " ्े 
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चतु: शाल प्रवक्ष्यामि स्वरूपन्नामतस्तथा । 

चतुः शालञ्चतुद्राररलिन्दैः सवंतोमुखम्‌ ॥१ 

नाना तत्‌ सवतोभद्र शुभं देवनृपालये । 

पर्चिमद्रा रहीनञ्च नन्यावत; प्रचन्त॒ते ॥२ 

दक्षिणद्वारहीनन्तु वद्ध मानमुपाद्रतम्‌ । 

पूवदारविहीनं तत्स्वस्तिक नाम विश्र्‌ तम्‌ । 1३ 

रुचकचोत्तद्रारविहीनं ततप्रचन्घते । 

स।म्यरालाविहोनं यत्त्िशालं धान्यकञ्च तत्‌ ॥४ 

क्षेमवृद्धिकरं नृणां बहुपुत्रफलप्रदम्‌ । 

रालया पृवया हीनं सृक्षेत्रमिति विश्र.तम्‌ ॥५ 

धन्य यशस्यमायुष्यं शोक्रमोह विनाशम्‌ । 

चवा याम्धयाहीनयद्विशालंतुशालया । ऽ 

कुलक्षयकरनणां सवंव्याधिविनाणशनस । 

हीन परश्चिमया यत्त पक्षध्नं नाम तत्पुनः ॥७ 

महामहषि श्री सूतज) ने कहा- अवरे चतुःणाल्‌। का नाम 

भ्रीर स्वरूप से वणन करता हं । चतुशाला चार द्वारौ अर सवंतोमुख 
अलिन्दों से युक्त हृश्रा करता दहे ।१। देव ओर नृपके आलयमें वह्‌ नाम 
स सवंतोमदर परम शुभ होता हे । पश्चिम द्वार से हीन नन्यावर्त कहा 
जाता हं ।२॥ जो दक्षिण द्वार स हीन होताहै वह वद्धमान उपाहूत 
होता है । पुव द्वारसे रहति वह स्वस्तिक दस नामे प्रसिद्ध है ॥३॥ 
उत्तर द्वार से जो विहीन होतः ह ह रुचके नाम॒ वाला होता है। जो 
स)}म्यणाला से रहित होता है वह्‌ त्रिराल अगैर धान्यक होता है ॥४।। 
यह मनुष्यों के देहत से त्रो की प्राप्तिके फ़ल को प्रदान करने वाला 
तथा क्षेम भौर वृद्धिके करने वाला होता है। पुवं शाला से हीन 


न 


। 
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“सक्षेत्रमः इस नामसे विश्रुत होता है ॥५। यहु परम धन्य, आयुष्य 
( आयुकी वृद्धि करने वाला })-ोक ओर मोह का विनाश करने वाला 
होता है । याम्य ( दक्षिण) शालासे हीन ओर शालासे विशाल होता 
है वहु मनुष्योंके कुल का क्षय करने वाला ओौर समस्त प्रकारकी 
व्याधियों का नाश करने वाला हुआ करताहै। जो पश्चिम दिशा में 
होने वाले र से रहित होता है उसका नाम "पक्षपघ्न"- हज करता है 
|| १, 9 || 
मित्र बन्धून्‌ सुतान्‌ हन्त तथा सर्वभयापहम्‌ । 
यास्टपरास्या शालाभ्य धनघान्यफलप्रदम्‌ ॥८ 
ध्ेमवृद्धिकरं नणां तथापृ्त फलप्रदम्‌ । 
यम सूर्य॑ञ्चविज्ञं यं पश्चिमोत्तरशालिकम्‌ 
जाग्निभयदं नणां कुलक्षयकरं च यत्‌ । 
उदक्‌पूवे तु शालेहुं दण्डाख्ये यत्र तद्भवेत्‌ ॥१० 
अकालसरत्युभयदं परचक्रमयावहुम्‌ । 
धनाख्यं दूवाम्याभ्यां णालास्यांयद्विशालकम्‌ ॥ ११ 
तच्छ तभयदनृणां परथितभयावहूम्‌ । 
चल्लीपूत्रा पराभ्यां तु साभवेन्मृत्युस्‌ चनी ॥ २ 
वंधव्यदायक स्त्रीणामनेकभयकारकम्‌ । 
कापप्रत्तरयाम्नास्यागालासभ्याभयदनणाम्‌ १३ 
सिद्धाथवच्रवर्ज्याणि विशालानि सदःदुधैः। 
अथातः संप्रवक्ष्यामि भवनंपुथिवीपतेः ॥१४ 
याम्या पर णालाओं से मित्र-वन्धु-ओौर सूनो की प्राप्ति होती है 
तथा सवप्रकार के भयों क। अपहरण एवं धन ओर धान्य के फन का दान 
करने बाला पक्ष्न हुआ करता है । पर्चिमोत्तर शालिक मनुष्धो के क्षेम 
एव वृद्धिकाकने वालाहै भौर पृत्र की प्राप्ति का फल प्रदान करने 
अला हे, इश्षका नाम यम सूय्यं जानना चाहिए ॥८, ६॥ उत्तर ओौर पुवं 
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कौ शौलाेः जहां पर होती ह उनका नाम दण्ड हाता है। यह्‌ मनुष्यों 
को राजा, अग्नि, ओौर मृत्यु का भय देने वाः? हं तथः कुल का क्षय करने 
बाली हं ।। २ ०॥ पूवं ओर याभ्य शालाभो से जो विशालकं होता है उस 
कानाम धन ह | यहु अकाल मृत्यु श्रौर भय का प्रदान करने वाला तथा 
परचक्रके भय देने वाला होता हे । पराओसेजो च्ूल्ली र्वा शाला 
होती है वह मृत्यु की सुचना देने वाली हज करती दहै ।॥११, १२॥ 
स्तयो को वैधव्य ङे देने वाला- अनेक भयों का करने वाला होता है। 
उत्तर ओर याम्यकी शाला से मनुष्यों को भयं दान होता है । अतएव 
बुध पुरुषां को सदा सिद्धाथं वच वज्यं विशाल ही करनी चाहिए । इ्के 
अनन्तर शव मं पृथिवी पति के भवनका व णन करू गा ।११३, १४॥ 
"=चत्रकार तत्प्रोक्तमुत्तमादि विभेदतः 
अष्टोत्तर॑हस्तरतं विस्तरश्चोत्तमोमतः ।, १५ 
चतुष्वन्येषु विस्तारो हीयतेचाष्टमिः करैः । 
चतुथा शाधिकं दं यं पञ्चस्वपि निगद्यते ।। १६ 
युव राजस्य वक्ष्यामि तथाभवनपञ्चकम्‌ । 
षड्भिः षड भिस्तथाङी तिहीयतेतत्रविस्तरात्‌ ॥१७ 
उ्यशेन चाधिकदर््यं पञ्चस्वपि निगद्यते । 
सेनापतेः प्रवक्ष्यामि तथा भवनपञ्चकम्‌ ।।१८ 
चतुः षष्टिस्तुविस्तारात्‌षडभिः पड्भिस्तुटायते । | 
पञ्चस्वेतेषुदेध्यंज्यषडभागेन। धिक वेत्‌ ।( १६ | 
मन्व्रिणामथ वक्ष्यामि तथा भवनपञचकम्‌ । | 
चतुरचतुभिर्हीनास्यात्‌ करषष्टिः प्रतिस्तरे ॥२० 
अष्टशिनाधिकं देध्यं पञ्चस्वपि निगद्यते , 
1 नन्तामात्यलोकानां वक्ष्ये भवनपडचकम्‌ | १ 
व 11 
गया दहै । जो एक सौ आठ ह्‌।थ के विस्तार वाला होता है वह्‌ ही उत्तम 
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माना गया हे || १५॥ श्रन्य जो चार प्रकार के भवन कहै गये हँ उनमे जो 
विस्तार होताहे वह आठ हाथोंकाकमही हृमाकरताहै। इन र्पाचोंमें 
लम्बाईसे चतुथांणश से अधिक दी्घंता बताई गयौ है। अवरम युवराज के 
पांच प्रकारके भवनों के विषय में कहता हँ वहां पर अस्पी के विस्तार 
से छे-छ हाथ कम होता जाया करता है । इन र्पाचोंमे भी तीन अंशस 
अधिक दीघता कही जातीहै | श्रव सेनापत्ति.के पांच प्रकार के भवनो 
के विषय मे व्गन किया जाता है | १६, १७, १८॥ ये भवन चौसठ के 
विस्तारसि छ-छ हाथ प्रत्येक मे कम होता जाया करता है। इन पाचों 
मे चोडा पड्माग से अधिकही हुश्रा करती है ॥१६॥ अव राज के 
मन्रियाके भौ भवन पांच प्रकार केही हा करते ह उनका वर्णेन किया 
जाता है। इनका विस्तार साठ हाथकाहोताहै भौरयेभी रमसे 
चार-चार हाथ क्म होते हँ ।॥२०। इन पाचों मेंभी आठ अंशस 
अधिक दीघता हुआ करती है । अव इसक्रे उपरान्त राजः के सामन्त-- 
आमात्य ओर लोकोंकेभी पांच प्रकार के भवनों का वर्णान यहां पर किया 
जाता हे 1]. १।॥ - 


चत्वारयत्तथाष्टौ च चतुभिर्होयते क्रमात्‌ । 
चत्‌था शाधिकं दर्घ्यं पञ्चस्वेतेषुशस्यते ॥२२ 
स्पिनां कञ्चृकीनाञ्च वेश्यानां गृहुपञ्चक्म्‌ । 
अष्टाविशत्‌ कराणाःतु विहीनं विस्तरे क्रमात्‌ ॥२३ 
द गुणं देष्यमेवोक्त` मव्यमेष्वेवमेव तत्‌ । 
दूताकर्मान्तिकादीनां वक्ष्ये भवनपः्चकम्‌ ॥२४ 
चतुथांशाधिकद्‌ घ्यं विस्तारोद्वादशैव तु । 
अर्धाधक्ररहानिः स्थाद्िस्तारात्पञचशः क्रमात्‌ ॥२५ 
द वज्ञ गुस्वेद्यानां सभास्तारपुरोधसाम्‌ । 
तषामपि प्रवक्ष्वापि तथा भवन पञ्चकम्‌ २६ 
चत्वा *शुविस्तारा चत्‌ भिर्हीयते क्रमात्‌ । 
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पञ्चस्वेतेषु द ष्यंञ्च षड्भागे नाधिकभवेत्‌॥२७ 

चतुवणस्य वक्ष्यामि सामान्यं गृहपञ्चकरम्‌ । 

दाविशतिकराणान्त्‌ चतुभिर्हीयते क्रमात्‌ ॥२८ 

ये भवन चालीस ओर आठ अडतालीस हाथ के विस्तार वाल 

हज करते ओर क्रमसे चार-चार हथ न्यून हो जाया करते है | 
इनमे भी चौथाई अण से अधिक दीघंता (चौड़ाई) इन पाचों में प्रगरस्त 
हया करती हं ॥२२॥ नृप के यहां पर जो रित्पी-कञ्वुकी भौर वेश्या 
होते हे उनके भी भवन पांच तरह के उत्तम आदि भेदो वाले हुआ करते 
हं । प्रदाईस हाथ के विस्तार वाले होते हँ ओर क्रम से प्रत्येक मे हीनता 
भी होती चली जावा करती है ॥२३॥। दुगुनी दीर्घता भी वताईं गयी है। 
इसी प्रकारसे मध्यमोंभौ होती दे। अब दूतीकमं करने वातत भौर 
अन्तिकादि के पाचों भवनों को बतलाते हं । चतुथांश से अधिक दीर्घत 
होती है ओर विस्तार बारह क्रा हुआ करतादहै। आघे-आे हाथ की 
ग्युनता विस्तारसे रमसे पातो में हो जाती है ।[२४, २५॥ राजाके 
यहां रहने वाले दैवनज्ञ (ज्योतिषी) - गुरु, वंद्य, समास्तार, परोहित, इगके 
भरीरपाचिपांच प्रकार कं उ्तमादि भदस भवन हृजा करते हैँ | उनको 
वतलाते है चालीस हाथ के विस्तार से युक्त ये होते है भौर चार-चार 
हाथक्षमस हीत होतेह । इन पांचोंसें दोघता षड़भाग से अधिक हुआ 
करती दै । प्रव ब्राह्मणादि चार वर्णो क स।मान्य पाचों हों के विषयमे 
कहते दै । ये वत्ती हाथ के विस्तार स सूत हृ करते है ओर क्रम से 
चार-चार्‌ की हीनता हुआ करती रै ॥२६, २७, < <| 

अ।पोड़शादितिपरं नूतमःतेवतायिनाम्‌ । 

दशशिनाष्टभागेन त्रिभागेनाथ पादिकम्‌ ।॥>& 

िकरद्यंमित्याहं ब्राह्मणादेः प्रशरथ ते । 

से नापतेन पस्यापि ग ह्या रन्तरंया त्‌ ॥३० 

तृपासगृहूकाय्यः 'ण्डागार तथेव च । 
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सेनापतेगु हस्यापि चातु्वण्यंस्य चान्तरे ॥ 
वासाय च गृह्‌ कायं राजपूज्येषु सवदा ॥३१॥ 
अन्त रव्रभवानाञ्च स्व पितु गरहुमिष्यते । 

तथा हस्तशतादद्ध गदितं वनवासिनाम्‌ ॥३२ 
सनापतेन्‌' परस्यापि सप्तत्यासहितैऽन्विते । 
चतुदश हतेव्यासे शालान्यासः प्रकीर्तितः ॥३३ 
पञ्चत्रिणान्विते तस्मिन्नलिन्दः समुदाहृतः । 
तथा षट्‌त्रिशद्धस्ता तु सप्ताङ्खलसमन्विता ॥३४ 
विप्रस्य महतीशाला न दैध्यं परतोभवेत्‌ । 

दरा ध. धिका तदत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते ॥३५ 


पोड़ण मे लेकर इति पर निश्चय हो भ्रन्तेव क्षत्रियो का भवन 
होता है । दणांण से-अष्ट भागसे ओर त्रिभाग से पादिक होता है। 
तर हणादि कौ दीघंता श्रधिक 9हास्त होती है-एिसा कहते है । सेनापति 
मरौर नृपके भी गृहो मे अन्तर होता टै ।२९., ३०॥ नेप के निवात का 
प्रहे तथा माण्डागार दोनों का निर्माण करान) चाहि२ । सेनापति का गृह 
ओर चारों वर्णो वालों का गृह्‌ अन्तरमे ही होना आवण्यक है । निवास 
के सवदा राज पूज्योमे गहा करना चाहिए ।३१॥ जिनका अन्तर मे 
रभव हो उनको अपने विता का हो गृह अभीष्ट होन" चाहिए} वन- 
व।(सियों का गृह सौ हाथ क आधा भागं कहा गग्रा है ।(३२॥ सेन पति 
काभौोजोक्रि राजाका होता है, सप्तत (सत्तर) के सहित एव अन्वित 
तथा चतुद । व्यासके हूत होते पर शाला का कीत्तित भि या गयाहै। 
उपकर पञ्ज {श न्वित होते पर यह आलिन्द कटा गया है । तथा छत्तीस 
तथ वाली ओर सात अगुनो से समन्वित विप्र की म हेतो शाला होती 
पर से उसकी द)घंता नहीं होनी चाहिए । उती भांति दश अगुल से 
अधक्‌ क्षिय वी नहं होती हे ३३, ३४, ३५८। 


४१२ मत्स्यपुराण 


पच्चत्रिरात्करवेश्ये अद्ध लानि त्रयोदश । 

तावत्करंव शूद्रस्य युतापञ्च दशाद्धु लैः ।,२६ 

शालायास्तु त्रिभागेन यस्याग्रे वीथिका भवेत्‌ ¦ 

सोष्णीषंनाम तद्वास्तु पर्चाच्छं योच्छयं भवेत्‌ ॥३७ 

पाश्वेयोर्वीथिका यत्र सावष्टम्भन्तद्च्यते। 

समन्ताद्वीथिकायव्र सुस्थितं तदिहोच्यते ॥३८ 

शुभदसवंमेतत्स्या च्चातुवंणं चतुविधम्‌ । 

विस्तरात्‌ षोडशो भागस्तथाहस्तचतुष्टयम्‌ ।।३ 

प्रथमोभूमिकोच्छाय उपररिष्टास्प्रहीतते | 

दवादशांशेनसर्वायु भूमिकासु तथोच्छेयः ॥४० 

पववेष्टकाभवेद्धित्तिः षोडशांशेन विस्तरात्‌ | 

दारवरपिकल्पास्यात्तथा मृन्मयभित्तिका ॥४१ 

गभ॑मानेन मानन्तु सर्व॑वास्तुषु शस्यते । 

गरहव्यासस्य पञ्चाशदष्टादणभिरङ्ख लेः ॥४२ 

संयतो हारविष्कम्भो द्विगुणश्चोच्छयाभवेत्‌ । 

द्रारशाखा सुवाहल्यमृन्छाय करसम्मितंः ।।४३ 

असभ. लः सववास्तूनां पृथुत्वं शस्यतेबुधेः । 

उदम्बरात्तमागजञ्च तद्धि प्रविस्तरात्‌ ।1 ४४ 

वश्य व] शना पच्चीस कर विरतृत तशा त्रयोदश अंगुल होनी 

चाहिए । उतत ही हाथों के विस्तार से युक्तं पन्द्रह अगुन सर्हित शूद्र कौ 
शाला हानी चाहिए ॥२६॥ शाला के त्रिभाग से जिसके अगि एकं 
वीथिका का होना आवश्यक है । जिसका पीठा उच्छू वाला हो वहु श्रय 
ओर सौष्णीष नाम वाला वास्तु होता है । जिसके पार्ण्नो में वीथिका हौ 
उका नाम सावष्टम्भ कहा जाता है । जिसकं सव ओर वीथिकादह्य 
उसका नाम यहां पर स्थित र्हा जाया करता हवै । चातर्वर्णो मे यह चारो 
कार का तव्‌ शुभदे वाला हुतादहै। विस्तार स यह्‌ षोडश भाग 
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होता है तथा चार हाथ हुम। करता हे ।३७, ३८, २३६॥ प्रथम भूषिको- 
च्छाय ऊपरसे हीन होतादहै। द्वादश अंशसे सव भूमिकाओंमे उसी 
प्रकार का उच्छय होता है ॥४०।। षोड़श अंश से विस्तार युक्तं पको हुई 
डटो की सित्ति होनी चाहिए्‌ । दारवं अर्थात्‌ काष्ठोंसे भी निर्मित होवे या 
मृल्मय भित्ति होवे ॥४१।। गर्भमास से मान सब वास्तुओं मे प्रशस्त होता 
है । उस गृह मास पचास ओर अष्टादश अगुलोंसे संयुत द्वार विष्कम्भ 
होता है ओर द्विगुण उच्छेष होता दहै। द्वारशाखा सुवाहुव्य कर सम्मित 
से उच्छाय होता है । सव वास्तुभों का अगुलों से पृथक्त्व वुधोंके दारा 
प्रशास्त माना जाता । उद्ुम्बरोत्तम ओर आग उसके अध का अने 
विस्तारसे होता है ।।%--४४।, 


व, की 


११८-स्तम्भमान निणेय वशेन 


अथातः संप्रवक्ष्यामि स्तस्भम।न विनिणंधम्‌ । 
कृत्वास्वभुवनोच्छोयं सदा6प्तगुणवुधैः ॥।१ 
अशीत्यंशः पृथुत्वं स्यादग्रेणावगणेः सह्‌ । 
रुचकश्चत रः स्यात्त अष्टाखो वज उन्यते ॥२ 
द्िवज्ः षोडशाखस्तु दरात्रिशाखः प्रलीनकः । 
मध्यप्रदेशे यस्तम्भो वृत्तोवृत्तइति स्मृतः ॥३ 
एतेपञ्च महास्तम्भाः प्रशस्ताः सववास्त॒षु । 
 पद्यवल्लीलताकूम्भपलद्पेणरूपिताः ॥* 
स्तम्भस्य नवमांशेन पद्यकुम्भान्तराणि तु । 
स्तम्भतल्या तला प्रोक्ता हीना चोपतुला ततः ॥५ 
त्रिभागेनेह्‌ सवत्र चतुर्भागेन वा पुनः । 
हीनं हीनं चतुर्था शात्‌ तथा सर्वासु भूमिषु ॥& 


४१४ मस्य ग्राणं 


वासगेह्‌।नि सर्वषां प्रवैशे दक्षिणैन तु । 
हारागरि तु प्रवक्ष्यामि प्रहास्तानीह्‌ य।नि त्‌ ॥७ 
महा महषि श्री सूतजी ने कट्‌ - इतके श्रनन्तर अव मे स्तम्भो 
क मान का विज्ेष निर्णय किया जात्‌ हे । अपने भुवन का उच्छ्रय 
करके बुधो के द्वारा सद. सप्त गुण होना चाहिए ॥१। अस्सी अं स्तम 
क प्रुत्व होना चाहिए | अग्रभाग से अवगुण के साथ चार वाला रुच 
होता है। भाठ भक्तो वाल) तज्र-इप नामसेकहा जाया करता है । 
षोडश अश वाला दिख ओौर नती से सयत भरलीनक कहा जाता ह 
मव्य भागम जौ स्तम्भ भा करत। है उमको वृत्तोवृत्त इस नामस 
उकारा जाया करता दै ॥२, ६।। इष तरह से रुचक--वच्र -- द्विव 
प्रलीनक ओर वृत्तीवरत्त ये पांच महान्‌ स्तम्भं तवं वस्तुओं में परम प्रणस्त 
हे जाते दँ । पद्मवत्‌ लीलता कुम्भ प्रवर दपण से रुपित हआ करते है । 
॥५॥। स्तम्भ का नवम अंश जो हं। उतीसे प्दुम कुम्भके अन्तर होति 
६ । स्तम्भ के तुल्य टी तुल। कही गयी है मौर जो हीन होती है वहु उप- 
दुला होती है ॥५॥ यहां पर सभी जगह त्रिभाग से अथवा चतुर्भाग से 
उसी भांति सं भूमियो न चतुथं अंशसे हीन~हीन होती है । सबके 
निवास करने योग्य गों मे दिशा भागसे प्रवेश करने मे जौ द्वार हुआ 
करते जो फर परम शस्त होते हैँ उन्दी के विषय तें अब्रमे वणेन करता 
ह ।६, ५॥ 
पवेणेन्द्रं जयन्तञ्चद्रारं सवंत्ररास्यते । 
५।ग्धञ्च वितथञ्चेव दञ्जिणेन विदुबु धाः ॥८ 
परिचमे पुषदन्तं च ताहगजञ्च प्रशस्यते । 
उत्तरेण तु भल्लाट सौस्थं त्‌ युभदम्भवेत्‌ ।& 
तथावास्तुषु सर्वत्र वेधं द्वारस्य वजयेत्‌ । 
हारे तु रथ्यथा््िद्ध भवेत्‌ पवकुलक्षयः ॥ ° 
तरण दवेषवाहुल्य शोकः पङ्कत जाथते। 


) 
| 
| 
/ 
| 
| 
| 
॥ 1 
॥ 
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अपस्मारो भवेचन॒नं क्रुपवेधेन सवदा ॥११ 
व्यथाप्रस्रवणेने स्यात्कीलेनाग्नि भरं भवेत्‌ । 
विनाशो वेवताविद्धं स्तम्भेन स्त्रीकृतं भवेत्‌ ॥ १२ 
गृहभतु विनाशः स्यात्‌ गृहेण च गृहे कृते । 
अमध्यावस्करेविद्ध गृहिणी बन्धको भवेत्‌ ॥१३ 
तथा शस्त्रमयं विन्द्यादन्त्यजस्य गृहेण तु । 
उच्छया द्विगुणां भूमि त्यक्त्वा वेधो न जायते ॥१४ 


पूवे दिशामेहोने वाले इन्द्र भौर जयन्त द्वार सर्वत्र बहत ही 
प्रशस्त होति हैँ । बुध लोग जो दक्षिण भागमेंद्वर होत्ताहै उसे याम्य 
ओर वितथ कहा करते हँ ।1६।। पष्चिम दिशा में होने वाले द्वार को पुष्प 
दन्त ओर वारुण कठा जाताहै जोकि प्रशस्त होता है। उत्तरमे होने 
वाला हार भल्लाट आर सौम्य कट्लाता है यह भी श्ुभके प्रदान करन 
वाला होताहै |} ६| उसी प्रकार से सभी जग्हु पर द्वार का वैध वजित 
होना चाहिए । रथ्यासे जो विद्ध वार होगा है उमे तो सम्पूणं कुल का 
क्षय हो जाया करता रहै अर्थात्‌ एेसा द्वार तो कभी भी कराना ही नहीं 
चाहिए ॥१०॥ तस्ण से वेष का वाहृत्य होता है ओर पङ्कुसे शोक हुआ 
करता है । सवंदा कूप वेधसे निश्चय रूपसे अपस्मार हुआ करता है । 
॥१९१॥ प्रसवणसे व्थथा होतीदहै भौर कीलसे अग्निका भय हुआ 
करता हं। देवताके विद्ध द्वारमे विनाश होतादहै। स्तम्भके द्वारा 
स्वीकृत होता है ॥१२॥ गृह के द्वारा गृह के करने पर गृह का जो सर्ता 
होता है उस गृहके स्वामी का वित्यश हो जाया करता करताहै। 
अमेध्य (अपवित्र) अवस्करो के द्वारा विद्ध द्वार के होने पर गृहिणी 
वन्धकी हो जाया करती है । किसी प्रन्त्यज के गृह के द्वारा वेधं होने परं 
ास्तरमय जानना चाहिए या प्राप्त करे । उच्छाय से द्विगुणित भमिका 
व्याग करके वेध नहीं हंभा करता है ॥ १३, १५४॥ 

स्वयमत्पाटिते द्वारे उन्मादो गरहवासिनाम्‌ । 
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स्वयंवापिहितेविद्यात्‌ कुल नाशेविचन्तणः ॥ १५ 
मानाधिके राजभयं न्यूने तस्करो भवेत्‌ । 
दारोपरि च ष्दुद्रारं तदन्तकमूखं स्मृतम्‌ ।! १९ 
अध्वनो मध्यदेगे तुं अधिको यस्य विस्तरः । 
वन्तु सङ्कट मध्ये सद्योभतःविन डनम्‌ ॥१७ 
तथान्यप)डितं द्वारं वहुरोषकररं भवेत्‌ । 
मूलद्वारतिथान्यत्त्‌ नाधिकं शोभनं भवेत्‌ ॥१८ 
कुर्भश्वीपणिवल्लीभि म्‌ लघ्।रन्त्‌ शोभयेत्‌ । 
पृजयच्चापि तन्नित्यं वलिनाचाक्षतोदकैः । १६ 
भवनस्य वटः पूवं दिग्भागे स्व॑कामिकः । 
उटुग्बरस्तथा याम्ये व्रारुण्यां पिप्पलः युभः ॥२० 

स्वयं द्वार के उत्पादित होने पर जो गृहमे निवात करने वाते 

होते ह उनको उन्माद ही जाया करता है) अण्वा स्वयं ही पिहित करने 
पर विचक्षणा पुरुष क अपने कुल का नाण समञ्च लेना चाहिए ॥१५॥ 
यदि द्वार जी भौ उसका मान स्वीकृत किया गया है उससे अधि हो तौ 
राजसे होने वाला भय टोता है मरौर यदि अमोसित मान से न्यून होतो 
तस्करो से भय रहा करता है । द्वारके उपरजो द्वार होता है उसको 
अन्तक मख नाम वाला कहा गथा हे । १६॥ मध्य देश में जिसका अधिक 
विस्तार हो वह अघ्वरन कहलाताहै। मध्यमे सङ्कट व्र होतादहै भौर 
ह तुरत दहीस्वामीकावि श करने वाला हुश्रा करता है| तथा अन्य 
से पीडति दवार वहते दोषां क केरने वाला होताहै। जो मूल दवारं 

होता है उससे अन्य हार अधिक शोभन नहीं हआ करता || १७, १८॥ 

कुम्भ, श्रौपणि ओरं वल्लियों के द्वारा मूल द्वार को शोभित करना 

चाहिए । उस द्वार की निलय ही पूजा करे तथा अक्षतोदक से अर्चन एव 
नलिदान करना चाहिए । मवने के पुवं दिशाके भागे सब कामनाभौं 
के पुणं करने वाले वट वृ का समारोपण करना चादिए--दक्षिण दिशा 
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के भागम उदुम्बर (गुलर) का वृक्ष ओौर वारुणी दिशा मे परम शुभं 
पीपल का वृक्ष समारोपित करना चाहिए "१६, २०॥ 


प्लक्षदचोत्तरतोधन्यौ विपरीतास्त्वसिद्धये । 
कण्ट कीक्षी रवृक्षरच आसनः सफलो द्रमः ॥२१ 
भारय्पाहानो प्रजाहानौ भवेतां क्रमरस्तदा । 
न च्छिन््यात्‌ यदि तानन्यानन्तरे स्थापयेच्छभानु २२ 
पु-नागाणोकबकुलङा मीतिलकचम्पकान्‌ । 
दाड़मीपिप्पलीद्राक्षा तथा कृसुममण्डपान्‌ ॥२३ 
जम्बीरपगपनसद्रमकेतकौभिर्जातीस गोजशतपत्रिकमरिलकाभिः 1 
यन्नालिकेरकदलीदलपाटभियुं ्त' तदत्र भवनं ध्रियमातनोति।'२४ 
भवन के उत्तर दिग्भाग मे प्लक्ष (पाखर) के वृक्ष का समारोपण 
करे । इस तरह ते गृह की इन चारों दिशाओं मे उपयुक्त चार प्रकार के 
वक्षो का समारोपण सिद्धि दायक हुआ करता है । इनके विपरीत आरो- 
पण से असिद्धिहोती है । कटिदार क्षीर देने वाला वक्ष ग्रौर मासन सफल 
द्रम होता है | उस समयमे क्रमसे भार्याकी हानि ओर प्रजा की हानि 
हा करती हैँ । यदि उनको दूमरों के अन्तर में शुम वृक्षौ को स्थापितं 
करे तो फिर इनका छेदन कभी भी नहीं करना चाहिए ॥२१, २२॥ 
पृन्नाग-श्रशोक-वकुल-शमी-तिलक-चम्पक-दाडिम -पिप्पली- द्राक्ना-- 
खम मण्डप--जम्वीर-- पूग--पनसद्र.म-केतको--जाती- सरोज- 
शत पतरक--मट्लिका-नालिकेर--कदली दल-पःटल इन रुमस्त वृक्षो 
के समारोहण से समन्वित होता है वहश्री का विस्तार किया करता 
॥ ९३, २४॥ 
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११६-भवन निम!ण वंन 


उदगादिप्लवं वस्तु स॒मानरशिखरतथा । 
प्रोध्य पूवेवत्कु्यात्स्तिर मोच्छौयंविचन्ञणः | |१ 
न देवधूतं सचिवचत्वराणां समन्ततः । 
कारयेदधूवनं प्राज्ञो दुःखशोकभयं ततः ॥> 
तस्य प्रदेशाश्चत्वारस्तथोत्सर्गोऽग्रतः सुभः । 
प°. बृष्ठभागस्तु सन्यावत्तः प्रशस्यते ।।३ 
अपसग्यो विनाशाय दक्षिणे शीर्षकस्तथा । 
सवकामफलोनृ णां सम्पूर्णा नाम वामतः ।1४ 
एवं प्रदेशमालोक्य यत्नेन गृहमारभेत्‌ । 
अथ सावत्सरेगप्रोकते मुहूतं शुभलक्षणे ॥५ 
रत्नोपरि शिलां कृत्वा घवंवौजसमन्विताम्‌ । 
चतुभिब्राह्मणैः स्तम्भं कारयित्वा सुपूजितम्‌ ।1६ 
युकलःम्बरधरः शित्पिसहितो वेदपारगैः । 
स्नापितं विन्यसेत्तद्रसवौषधसमनि तम्‌ ७ 
नानाक्षतसमोपेतं वस्तरालङ्कारसंयूतप्‌ । 
ब्रह्मघोषेण वाद्येन गीतम ङ्कलनिः स्वनैः ।।= 
महषिवर श्रौ सूतज ने कहा विचक्षण रुष को चाहिए कि 
उदगादि प्लव तथा समान शिखर वाल वास्तु कौ परीक्षा करके पूवंकी 
भाति स्तम्भो की ऊ चाई करनी चाहिए ॥ १॥ प्राज्ञ पुरुष का कत्तव्य 
है कि अपने भवनके चारों भोर देव - ूर्त- स्वव श्रौर चत्वरोंका 
भवत नहा बनवाना चाहिए क्योकि इतक फिर दुःख ओर शोक तथा 
भय होता है ।|२॥ उसके चार प्रदेश होते है तथा आगे की भोर उत्सगं 
रम शुभ हृजा करता दहै। पीचेकी ओर उका पष्ठ भाग सन्यावर्त 
प्रशस्त होत। है ।।३॥ जो भपसन्य होताहै वह्‌ विनाश क लिये ही हुआ 


पि नकष कक य 


। 
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करता है। दक्षिण मं शीर्षक मनुष्यो के सव कामनाओं ॐ फल वाला 
हआ करता है ओर वाम भागमें सम्पूणं होता है| इस प्रकार प्रदेशा का 
समालोकन करके ही य-नपूवंक गृह्‌ के निर्माण का आरम्भ करना चाहिए 
ओर वह भो साम्बत्सर प्रोक्त किसी शुभ लक्षणों वाले मृहृत्त मे करे 
॥ ४८।५।। समस्त बीजो से संयुत शिला को रत्नों के ऊपर करक चार 
ब्राह्मणों के हारा भलीभांति अचित स्तम्भ का निर्माण करावे।) ६ ॥ वेदों 
के पारमामी विदान्‌ ब्राह्मणों के द्वारा शिल्वियों के सहित शुल्कं अम्बरों 
के धारीको स्तापित करके विन्यस्त करना चाहिए । उसी के समान 
सर्वोषधियों से समन्वित ~ नाना अक्षतो से समृपेत-- वस्व ए्गं आभूष्णों 
से युक्त (करके ही विन्यास करना चाहिए । ब्रह्मघोष ८ वेदध्नि) 
वाद्य ओर (गीत एं माद्धुलिक ध्वनियों के द्वारा विन्यस्त करे । 
|| ७, ८ ॥| 

पायसं भोजयेद्विप्रान्‌ होमन्तु मधुसपिषा । 

वारतोष्पतेप्रतिजानीहि सन्येणानेन सर्वदा ॥६ 

सूतपाते तथा कार्यमेवं स्तम्भोदये पुनः । 

दवारवशो=छये तद्रत्प्रवेशसमये तथा ॥१० 

वास्तूपशमने तदद्रास्तुयज्ञस्तु पञ्चधा । 

दशान सूत्पातः स्थादाग्नेयेस्तम्भरोपणम्‌ ॥ ११ 

प्रदक्षिणज्च कुर्वीति वास्तोः पदति लेखनम्‌ । 

तजनी मध्यमा चेव तथाङ्ख ष्ठस्तु दक्षिणे ॥२ 

प्रतालरत्नकनकफलं पिष्ट्वा कृतोदकम्‌ । 

सवेवास्तुविभागेषु शस्तं पदविलेदने ॥१३ 

न भस्माङ्धारकाष्ठेन नखशस्लेण चमंभिः। 

त म्बु द्गास्थिकपालैर्च क्व चिद्रास्तु विलेखयेत्‌ ॥ ४ 

फिर विनो को पायस का भोजन करावे श्रौर मधु ओर घुतके 

दासा होम करे । सव॑दा वास्तोष्पति से इस मन्त्र के द्वारा भ्तिज्ञा करे । 
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उप प्रकार से सूत्रपातत मे करे ओर पनः स्तम्भोदय के समयमे भौ करना 
चाहिए । हार वंश के उच्छुयमे तथा उसी भांति से प्रवेशके समयसे 
करना चाहिये । उसी तरह से वास्तु के उपश्रमन के अवसर एर उसी 
तरह से वास्तु यज्ञर्पाच प्रकारका होतादहै। ईशान में सूत्रपात होता 
 है-आग्नेय मरं स्तम्भका रोपण होताहै श्रौर वास्तु के पदविलेखन का 
प्रदक्षिण करना चाहिए । तजनी, मध्यमा तथा दक्षिण में अगुष्ठ रक्चे | 
व्रवाल, रत्न, कनकं फल (धतूरे काफल) को जल के साथ पीकर 
सम्पूर्णं वास्तु के विभागों में पदबिलेखन करे । पद विलेखन करने म 
यहं परम शस्त कहा गया हे । वास्तुका विलेखन कहीं पर भी भस्म 
भङ्गार भोर काष्ठसे भी नहीं करे तथा सीग, अस्थि ओौर कपालोंकै 
हारा भी पद विलेखन नहीं करे | ६- .४।। 


एमिविलिखितं कुर्यादु: खशोकभयादिकम्‌ । 
यदा गृहप्रवेशः स्याच्छित्पी तत्रापि लक्षयेत्‌ ॥१५ 
स्तम्भसूत्रादिके तद्नच्छभाद्युभफलप्रदम्‌ । 
भादित्याभिमुखं रौति शकुनिः पुरुषं यदि ॥ {६ 
तुल्यकालं स्पृशेदङ्ख गरृहभतुर्यदात्मनः। 
वास्त्वद्धे तद्विजानीयान्नशल्यं भयप्रदम्‌ ॥१७ 

भ ङ्ुनानन्तर्‌ यत्र हुस्त्यश्वरवापद भवेत्‌ । 
` तदङ्गसम्भवं विन्यात्तत्र डाल्यं विचक्षणः ।। १८ 
प्रसायंमाणे सूत्रे तु इवागोमायुविलङ्घिते । 

तत्तु शल्यं विजानीयात्‌ खरशब्देति भैरवे ॥१६ | 
यदीरने तु दिग्भागे मधुं रौति वायसः । 

धनं तत्र विजनीयाद्भागे वास्वाम्यधिष्ठिते ॥२० 
सू त्रच्छेभवेन्मृर्याधिः कीले त्वधोमूखे । 

ङ्ग रेषुतथोन्मादं कपालेषु च सम्ग्नममु ।॥२१ 
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यदि उपयुक्त साधनोमेसे किसीभी एकके द्वारा पदविलेखन 
किया जाताहै तो इसका परिणाम बुरा हुभा करता है । ओर दुःख-- 
शोक ओर भय आदिदहुग्रा करते हँ | जिस समयमे गृह प्रवेश होवे वरहा 
पर भी शिल्पी को लक्षित करना चाहिये ।। १५ ॥ स्तम्भ सूत्रादिक भी 
उसी भांति शुभभ्रौर भशयुभ फलके प्रदान करने वाले होते ह । यदि 
शकुनि सूय्यं के सम्मुख पुरष के प्रति ध्वनि करता है ओर तुल्यकाल ही 
मे गृह के स्वामी के अद्ध का स्पर्श करता दै श्रौर अपने.अङ्ख को ष्ूता है 
तो उसको भय प्रदान करने वला नरशल्य जान लेना चाहिए ॥ १६, १७॥ 
दुन के श्रनन्तर जिसमे हस्ती--अश्च भौर श्वापद होवे तो उसको वह 
पर विचक्षण पुरुष अङ्धमें होने वाला शल्य समञ्च लेवे ॥ १८॥ भत्र 
के फलाये जाने पर वह श्वान ओर गोमायु के द्वारा विलरङ्कित हो जावे 
तो उसको भी शल्य ही जान लेना चाहिए तथा भेरवमे खर शब्दहो 
उसको भी शल्य समञ्च लेवे ॥ १६ ॥ जो ईशान कोणके दिगभाग में 
वायस ( कौओआ ) मधुर घ्वनि करताहौो तो वहाँ पर उस भागमे धन 
का होना समज्ञ लेना चाहिए अथवा-स्वामीके द्वारा अधिष्ठित भाग में 
धन जानलो ॥ २०॥ सूत्र काजो ङि प्रादित क्रिया गयारहै किष्ठीभी 
तरह से छेः्न हो जावे तो मूत्यु जान लेवे तथा कील के नीचे की ओर 
मुव वाली हो जाने पर व्याधि होनेका ज्ञान कर लेवे। अङ्खारोके 
हाने पर उन्माद ओर कपालो के हो जाने पर सम्भ्रम होना समञ्च लेना 
च।हिए ॥ २१॥ 
कम्बुदाल्येषु जानोयात्‌ पौर्चल्यं स्त्रौषु वास्तुवित्‌ । 
गृहभतु गृ हस्थ।पि विनाशः शिल्पिसस््रमे ॥२२ 
स्तम्भे स्कन्धच्यूते कुम्भे शिरोरोगं विति दिशेत्‌ । 
कुम्भापहारे सवस्य कुलस्यापि क्षयो भवेत्‌ ।॥॥२३ 
मृत्युः स्थानन्युतेकुम्भे भरतेबन्ध विदुबु धाः । 
करङ्ःख्याविनादा तु नाशगरहुपतेविदुः ॥९४ 


`" छक 
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वि जोषधिविहीनेतुभूतेभ्योभयमादिरोत्‌ । 
ततः प्रदक्षिणेनान्यानन्यकेत्स्तम्भान्‌विचक्षणः ॥२५ 
यस्माद्भयकर न.णां योजिताह्यप्रदक्षिणम्‌ । 
रक्षाकु्वीत यत्नेन स्तम्भोपद्रवनारिनीम्‌ ।२६ 
तथा फलवतीं शाखां स्तम्भोपरि निवेणयेत्‌। 
्रागदक्‌प्रवणं कुर्याद इमृढन्तु न कारयेत्‌ ॥२७ 
स्तम्भ वा भवनंवापिद्ारं वासगृहं तथा । 
` दिङ्मूढे कुलनाशः स्यान्नव संव द येद्‌ गृहम्‌ ॥२०५ 
कम्बुशत्यां मे वास्तुके वेत्ताको स्वरियोंके विषय मे पांश्चल्य 
का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाह्यि। शित्पीके सम्भ्रम हो जाने पर गृह 
के स्वामी का ओर गृहकाभी बिनाशहो जाताहै | स्तम्भमें कुम्भक 
स्केन्धसे च्युत हो जाने पर शिरोरोग का होना जान लेवे | कुम्भका 
यदि अपहुरणही हो जावे तो समञ्च लेना चादिए कि सम्पूणं ही कुल का 


लय हो ज(वेगा । २२, २३॥ कुम्भ के निष्ट स्थान से च्युत हो जाने 
पर्‌ पृतयु को सुचना होती है- रेषा जान लेवे । यटि कुम्भ का भंगहो 
जवि तो बुध लोग उसको बन्धन का सूचक बतलाया करते हँ | करोंकी 
सख्या के विनाश हो जाने प्र गृहपत क। नाश कहा करते है । बीनों 
प्रौर भोषधियो के विहीन होने पर भूतोंसे भयत्राप्त होने कौ सूचना 
हा करती है । इसींलिये विचक्षण प्रुष कां कप्ठवयरहै कि उस्से 
प्रदक्ञिण मे अन्य स्तम्भो का न्यास करे । जिससे मनुष्यों को भय कमते 
रला छ हो उपे प्रदक्षिण मे योजित करे अौर स्तम्भो को होने वाले 
जो उपद्रव होवे" उनके विनाश करने वाली की प्रबल प्रयत्नो के साथ 
रक्षा करनी चाहिए ॥ ९४, ६५, २६॥ उसी प्रकार से फलों से युक्त 
एक शावा को स्तम्भ कं ऊपर निवेशित कर देना चाहिए । उसे पूवं 
भौर उतर कौ ओर मुख वाली रा ।वनिवेगित करनी चाहिए तथा दिक 
समुद उपे नहीं कराना चाहिए ॥ २७ 1 तम्भ होया भवन हो तथा 
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दार हो अथवा निवास केरने का गृह हो इसमें दिङ्‌ मूढता कभी भूल कर 
भी नहीं करे क्योकि दिङमूढ्‌ होने पर कुलका नाश्च ही हो जाया 
करताहै ओर गृह को फिर वहं कभी भी संवर्त नहीं किया करता 


है ॥ २८॥। 


५ 


यदिसंवद्ध येद्गेहुं सवदिक्ष्‌ विवद्ध येत्‌ । 

पूर्वेण वद्धित वास्त. कुर्या राणि स्वैदा ॥२६ 
दक्षिणे वद्धिं वास्तु मृत्यवे स्यान्न संशयः । 
पश्चाद्िवृद्ध यद्वास्तु तदर्थक्षयकारक । ३० 
वद्धापितं तथा सौम्ये बहुसन्तापकारफम्‌ । 
आ-नेये यत्र वृद्धः स्पात्‌ तदग्निभयदं भवेत्‌ ॥३१ 
वद्धिं राक्षसेकोणे शिशुत्ञयकरं भवेत्‌ । 
वद्ध्वापि तन्तु वायव्ये वातव्याधिप्रकोपछत्‌ ॥३२ 
ईशान्यां अन्नहानिः स्यात्‌ वास्तौसवद्धिं तेसदा । 
दणानेदेवतागारं तथा णान्तगृहुभवेत्‌ ॥३३ 
महानसन्तथाग्नेये तत्पा्वेचोत्तरेजलम्‌ । 
गरहस्योपस्करं सर्वं ने ऋत्येस्थापयेद्बुधः ॥३४ 
वधस्थानं वहिः कुर्यात्‌ स्नानमण्डपमेव च । 
धनघान्यञ्च वायव्ये कमंशालान्ततो वहिः ॥ 

एवं वास्तु तिशेषः स्यात गृहभतु : शुभावहः ॥३५ 


यदि गृहको सवद्धित करेतो सभी दिशाभो में उसे विवर्धित 
रना चाहिए । पूवं दिशा प्नं यदि वास्तु वद्धितत होवे तो सव॑दा वैरोंको 
किया करता है ॥ २६ ॥ दिए दिशा तं व।स्तुका वद्धन होवे तो वहू 
निस्सनदेह मृत्युकेही लिये हा करतारहै। पी अर्थात्‌ पश्चिम की 
र्‌ वास्तु विवद्धित होवे तो वहु अथक क्षय करने बाला होता है। 
सोम्य दिशा मे ब्ध वास्तु बहुत अधिक सन्ताप का कारक हुभा करता 
ह । जहां पर आग्नेय कोण मे इसकी वृद्धि होती हैतो वह श्रम्तिसे 
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होने वाले भय को प्रदान करने वाला हुआ करता है । राक्षस कोण मे 
बाद्त वास्तु शिशुओों के क्षय का करने वाला हुमा करता है । वायव्य 
कोण की दिणा में तन्तु को वद्ध करके भी वातजन्य व्याधि के प्रकोप को 
करने वाला हआ करता है। ईशन दिशामेंअन्नको हानि सदा होती 
हे जव कि उस ओर वास्तु संवद्धित होताहै। ईशान मे देवता का 
भ्रा्ार्‌ तथा शान्ति गृहं होना चाहिये ।। ३०, ३१ › ३२, ६३ ॥ आग्नेय 
कोण मे महानस (रसोई घर ) ओौर उसके पाण्वं मे उत्तर दिशा में जल 
के रहने का स्थन भौर बुध पुरुषको तंऋत्य कोण मे गृहके सभी 
उपस्कर स्थापित करने चाहिए अर्थात्‌ भण्डार गृह वनाना चाहिए । 
बाहिरो भागे बध का स्थान बनाना चाहिए तथा स्नान मण्डप भी 
वहिर ही वनाना चाहिये । वायव्य कोणतें धन-धान्थ का स्थान ठनावि 
भौर इससे आगे बाहिर कर्मशाला का निर्माण कराना उचितहै। इष 
धकार से विङेष रूप वाला वास्तु गृहुके स्वामी के लिए परम श्ुभके 
रदान करने वाला हुआ करता है ॥ :४, ३ ५ ।। 


7 
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अथातः सप्रवक्ष्यामि दावाहरणमूत्तमम्‌ । 
धर्िष्ठापञ्चके मुवत्‌वा विष्ट्यादिकमतः परम्‌ ॥१ 
ततः सावत्सरादिष्टे दिने यायाद्रन बुधः । 

प्रथमं वलिपूजाञ्च कुय्यादुनृ क्षस्य सवेदा ॥२ 
पूषत्तिरेण पतित ` गृहदासं प्रशस्यते । 

यथान शुभे विन्द्यात्‌ पाम्योपरि निपातनम्‌ ॥३ 
क्षो रवृक्षोद्भवं दारु न गृहे विनित्रेगयेत्‌ । 
कृताधिवासं विहगैरनि लानलपीडितम्‌ 1. 





दार्वाहुरण वणेन ४२५ 


गजावरुर्णञ्च तथा विदयुत्िर्घातिपीडितिम्‌ । 

अद्ध युष्क तथा दारुभग्नशुष्कं ` तथेव च ॥५ 

चत्यदेवालयोत्प" नदीसङ्खभजन्तथा । 

श्म शानङ्कुपनिलयं तङ़ागादिसमुद्‌मवम्‌ ॥६ 

वजंयत्सवयादासर्यदीच्छेद्िपुलांधियम्‌ । 

तथा कण्टकिनोवृक्तात्‌ नीपनिम्वविभीतकान्‌ ।७ 

रलेष्मातक्रानास्रतसून्‌ वजंयेद्‌ गृहकर्मणि । 

असनाशोकमधुकसजं शालाः शुभावहाः < 

चन्दनं पनसन्धय धुरदारुहुरिद्रवः ।, 

द्‌वाभ्प्रामेकेन वा कुति वरिभिवाभिवन्‌ शभम्‌ ॥< 

महा महषि श्रौ सूतजी ने कहा - इसके अनन्तर उत्तम दार्वाहुरण 

के विषयमे कहता हूं । धनिष्ठादि पाँच नधत्रों को छोडकर ओर इसके 
भरागे विष्टचादि (भद्रा) को त्याग करङे वुघ पुरुष को साम्वत्सार से इष्ट 
दिनिपे वनम गमन करना चाहिए । स्ववां प्रथम वक्ष को बलि पूजा 
करनं) चादिए ॥१, २॥ ू्रप्तिर -गिणामेे पतित ग्रृहका दासु (याष्ठ) 
परशस्त होता है । अन्यथा याम्य दिशा में ऊपर नियाततन णुभ का लाभ 
नटीं क्रिया करतां है । श्नीर वृक्ष से समूत्पन्न होने वाना काष्ठवक्भीभी 
गृह मे विनिवशित न करावे । पक्षियों के हारा अध्चिवास किया हुभ्रा-- 
अनिन ओर अनलस पीड़ति - गज से अवरूगण -- विद््‌त्‌ के तिय्यतिसे 
पीड़नि--अद्ध जुष दारु के भण्न हीने से शुष्क-- चेत्य ओर देवालय 
मे समृन्पनन-- नदियों ॐ सद्नुम मे पजने वाला--श्मशान श्रार कूपके 
निलय वाला - तडाग आद मे समुद्धत होने बाला एम काष्ठ को सव्रंथा 
वजित कर देन्‌। चाहिए ।या व्िपुलश्री के प्राप्त करते की इच्छा हदय 
म"होवे । काटि वाते वृभ्न। को नाप, निम्ब, विभंतभनो कौ, श्लप्मातकों 
को, आम्र तष्ओं को गृह के निर्माण के कम मे वजित करना चाहिए । 
अनिन-अघोक्-मधुक ओर सजणाल ये सब शुभावह होते हं । चन्दन 


च्व 


४२६ भत्स्यपुरांण 


पनस परम धन्य है। सुरदारु ओौर हरिद्रव इन दोनों मेँ सेए 
के दारा अथवा तीनोंके द्वारा शुभ भवन का निर्माण करना चाहिए। 
॥ २-६ ॥ 
बहुभिः कारितं यस्मादनेकभयदं भवेत्‌ । 
एकेव शिशपा धन्या श्रीपर्णी तिन्दुकीतथा ॥१० 
एता नान्यसमायुक्ताः कदाचिच्छुभकारकाः। 
स्यन्दनः पनसस्तदत्सरलाजु नपद्यकाः ॥१९१ 
एते नान्यसमायुक्ता वास्तुका्य॑फलप्रदाः । 
तरुच्छेदे महापीतेगोधा विन्द्याद्वि चन्तणः । १२ 
माञ्जिष्ठवणं भेकः स्यान्नीले सर्पादि निर्दिशेत्‌ । 
अरुणे सरठं विद्यान्भुक्ताभे शुकमा दिशेत्‌ । १३ 
कपिले मूषकान्विद्यात्‌ खड्गाभे जलमा दिशेत्‌ । 
` एवं विं सगरभन्तु वजंयेद्रास्तु क्ंणि ॥। १४ 
वयो क बहुत के दाया जो कराया जाता है वह अनेक भयोँके 
प्रदान करने वाला होताहै) एक ही शिशपा का वक्ष परम धन्य होता है 
भौर श्रीपर्णं तथा त्िद्दुकी भी उसी प्रकार से परम धन्य है । ये अचय 
से समायुक्त न होकर किसी समयमे शुभ कारक होति हैं! उसी तरहसे 
स्यन्दन पतत सरल~--भजुन भौर पदूमकमभीरहँ। ये अन्यसेसमा 
युक्तं न होते हुए वास्तु काय्यं के फल के प्रदान करन वाले ह । विचक्षण 
एष महापीत तरु के छेदन होने पर गोधा की प्राप्ति करे । मञ्जिष्ठा ॐ | 
वण मे भेक होवे तथा नील मे सर्पादि का विनिदंडा फरना चहिए। 
असुणःवण मे सरउ को जानत चाहिए । मूक्ताकी आभा वाले मे शु | 
का समादेश +रे ।।१०-१३॥ कपिल वर्णे मूषक को जानना च हि 
वञ्ख क} आभा वालि प्न जल का समादेश करे । इ प्रद्र के सगर्भंको 
बरास्तु कम्म में वजित कर देन] चाहिए || { ४।। | 
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पूरवच्छिचचन्तु गट्णीयात्निमित्तशकुनैः शुभैः । 
व्यासेन गुणिते द्यंअष्टाभिरवंहूते तथा ॥ १५ 
यच्छपमायतं विद्यादण्टभेदं वदामि वः । 
ध्वजा धरुमर्च सिहर वृषभः खर एव च ॥ १६ 
हस्तोध्वाक्षश्च पूर्वाद्याः करशेषाभवन्त्यमी । 
ध्वजः सवमुखोधन्यः प्रत्यग्रा सोविज्ेषतः | १७ 
७दद्‌ मखो भवेत्सिहुः प्राड मुखो वृषभो भवेत्‌ । ` 
दक्षिणाभिमुखो हस्तो सप्तभिः समुदाहूतः ।॥ १ 
एकेन ध्वज उदिदष्टस्तरिभिः पिटः प्रफतितः । 
पच्चभिव्रेषभः ्रोक्तोविकोणस्थाश्चवजयेत्‌ || १६ 
तमेवाष्टगुणक्रत्वा करर शि विचक्षणः । 
सप्तविशाटूतेभागे ऋक्षं विदय, हि चन्तेणः २० 
शुभ निमित्त शकृनों के द्वारा पुव च्छिन्न को ग्रहण करना 
चाहिए । व्यासकेद्धारा गुणत होने पर आष्ट से वहत होने पर दीर्घता 
होती है । उससे जो शेष ह-- वह आयत जानना चाहिए । मं अ।पको 
अ।ठ भेद वतलाता हं ध्वज, धूम, सिह, तृषभ, खर, हस्ती सौर ध्वङक्ष 
ये पूवाद्यः कर शेष होते है । ध्वज सर्थमुख धन्य होता है ओर विशेष रूप 
स॒ प्रत्यग्‌ द्वार होता हे १९८ १६, १७॥ उत्तर कौ ओर मुख वाला ह 
होता है ओर पूवं की ओर मुख से युक्त वृषम लोता है । दक्षिण दिला 
अभिमुख हाने वाला हस्ती टै तथा इसी पकार से यह सात प्रकार वाला 
उदाहृत क्रिया गया है | १८॥ एक केद्वारा घ्वज कठा गया है- तीन क 
र) ह कीत्तित किया गया हे -पांचोंसे वषभ उक्त हअ! ठे। जो 
त्रिकोण में ।स्थत हाते हं वे सव वशित माने गये हं अतः उनको निषिद्ध 
मानना चाहिए । विचक्षण पुरुष को चाहिए उसी कर राशि जो अटगुना 
करके अर्थात्‌ आठ ते पुता करके सपा से भाग समाहूत करे ओौर उती 
भ (नवर) को जान लना चाह्िष्‌ ॥ 15, ८५॥। 
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अष्टभिर्भाजितेच्छक्षेयः शेषः सव्यो मतः । 
ग्यायाधिक न कुर्वति यतोदोषकरम्भवेत्‌ ॥ 
आयाधिके भदेच्छान्तिरित्याह्‌ भगवान्‌ हरिः ॥२१ 
कृत्ाग्रतो द्िजवरानथ पृणंकुम्भं , 
दध्यक्षतास्रदलयपुष्पफलोपरोभम्‌ । 
करत्वा हिरण्यवसनानि तदा दिजेभ्यो , 
मद्धल्यशान्तिनिलयाय गृहुविशेत्त॒ २२ 
गृह्याक्तहोमावधिना वलिकमं कुर्यात्‌- 
प्रासादवार्तुशमने च विधिर्यउक्त। 
सन्तपयेददिजवरानथ भक्ष्यभोज्यैः , 
शुक्लाम्बरः स्वभवन प्रविशोत्सधूपम्‌ ।२३ 
अङ से भाजित करने पर जो नक्षत्र शेष होतारौ वह समय 
मानागयाहे | व्ययसे श्रधिक नहीं करना च।हिएु क्योकि वहु दपकर 
होता है । भणवानश्री हरिने यही कहाहै कि आयाधिके शान्तिहोती 
हे ।।२१.। इपर के अनन्तर द्विज श्रेष्ठो को भगे करके दधि, अन्तत, आदत, 
पुष्प, फल इनसे उपशोभित पूर्णं कुम्भको करके द्विज गणोंके लिए 
उस सत्यम्ने सुवर्णं तथा वस्त्रादि देकर मद्धल्य शान्ति निलय के लिये 
गृहमे प्रेण करना चाहिए । फिर गृह्यमे वणित होम क, विधि क 
साध बलि वपं कररता चाहिए | व्ही प्रासाद के वात्तु का शयन क | 
मे विधान ब्रतलाया गयाहै। इसके उपरा.त भध्य भोज्योके हार 
श्ेष्ठ द्विज गणो को सतृप्त करना चाहिए मौर स्वयं शुक्ल वस्वोको 
धारण करने वाला धूपके दानके सहति अपने भवनमे प्रवेश $रे 
|| <; २३ 
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क्रियायोगः कथं सिद्ध.येद्‌ गृहस्थादिषु सर्वदा । . 

लञानयोगसहखाद्धि कर्मयोगो विशिष्यते ।।१ 

क्रियायोगं प्रवक्ष्यामि देवतार्चानुकीतेनम । 

भक्तिमुवितप्र दं यस्माप्नान्यत्‌ लोकेषु विद्यते ।.२ 

प्रतिष्ठायां सुराणां तु देवातार्चानुकोर्तनम्‌ । 

देवः ज्ञोत्सवजञ्चापि बन्धनाय न मुच्यते ॥३ 

विष्णौस्तावत्प्रवक्ष्यामि यादगरपं प्रहस्यते । 

णद्ध चक्रध रशान्तं पद्महुस्तंगदाधरम्‌ ॥४ 

च्छत्रा कारंशिररग्तस्य कम्बुग्रीवं शुभेक्षणम्‌ । 

तु द्धनासं शुक्तिकणं प्रणान्तोरुभुजक्रमम्‌ ।'५ 

क्व चिदष्टभूज विद्य।च्चतुभ जमथापरम्‌ । 

दविभुजजञ्चापि कतण्यो भवनेषु पुरोधसा ॥६ 

देवस्याष्टभूजध्यास्य यथास्थानं निबोधत । 

खड्गोगदाशरः पद्य दिव्य दक्षिणतो हरेः ॥७ 

ऋषि वृन्द ने कहा-- गृहस्थ आदिमे क्रिया फा योग क्रिस प्रकार 

से स्वंदा सिद्ध होता है यह कृपय! बतलाइये क्योकि सहसो ज्ञान योग से 
कमं योग विशिष्ट हुआ करता हे ॥१॥ महा महि श्री सूतजी ने कहा- 
मं अब उस क्रिया योग को वतलाता ह जिसमे देवगण के अचंनाकां 
अनुकोत्तंन किया जाता है क्योकि उससे अन्य लोकों में युक्ति भौर मुक्ति 
शा नदान करने वाला कोई भी नहीं होता है ॥२॥ सुरगणो की प्रतिष्ठाय 
देवताओं के अभ्थच॑न का अनुकीर्तन भौर देवयज्ञो का उत्सव भी होता 
हे । जो एसे नहीं करते है वे बन्धन से मुक्त नहीं होते है । सगवान्‌ विष्णु 
के तिषक मप वर्णन करता हं जैसा कि उनका रूप प्रशस्त कहा जाया 
करता है । शंखचक्र श्रौर गदाके धारण करते वाना-परम प्रशान्त 
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हाथमे पद्म तथा गदाको धारण किए हए-उनका शिर छतत भाकार 
से संयुत है-कम्बुक समान ग्रीवा वाला-- गुम नेव से युक्त- र 
(उची) नासिका से सम्पन्न - शुक्ति षै तुल्य कानों वाला परम 
शान्त ऊरुयुग मौर भुज मों के क्रम से सम न्वित-- कहीं पर आ भुजाओं 
स युक्त भीर दूसरा चार भृजाओं स क्त एव द) भुजाओं से भी सम्पन्न 
उनका स्वरूप होता है| भवनों में पूरोहितिके द्वारा एसा ही उपयुक्त 
स्वरूप से समन्वित उनका स्वरूप करन) चाहिए । अष्ट भृजाधारी इ 
देव कों यथा ध्थान समक्न लेना चाहिए । खद्ध--गदा-शर- दिव्य 


पदुम --ये सवं आयुध भगवान्‌ विष्णु दक्षिण भागसं होने चाहिए 
 २३-७ ॥ 


धन्‌श्च सैटकञ्चैव शङ्कचक्रे च वामतः । 
पुश जस्य वक्ष्यामि यथैवायुधसंस्थितिः \= 
दक्षिणेन गदापद्य" वासुदेवस्य क।रयेत्‌ । 
वामतः राद्ुचक्र च कर्तव्ये भूतिमिच्छता । ई 
छष्णावतारे तु गदा वामहस्ते प्रशघ्यते । 
पथष्ठया शङ्खचक्र चोपरिष्टात्‌ प्रकत्पियेत्‌।।१० 
अधस्तात्‌ पृथिवी तस्य कर्तव्या पादमध्यतः। 
दक्षणे प्रणतं तद्वद्‌ गरुत्मन्त निवेशयेत्‌ ॥११ 
वामतस्तुभवेट्लक्ष्मीः पद्यदस्ता श॒भानना । 
गरुत्मानग्रतोवापि संस्थाप्यो भूतिमिच्छता ॥ ५२ 
भीरचपुष्टिर्च कर्तव्येपारवयोः पद्यसंयुते । 
तोरणञ्चोपरिष्टात्त विद्याधरसमन्वितम ॥१३ 

, देवदु्दुभिसंयुक्त गन्धरवमिथुनान्वितम्‌ । 

` १ततट्लीसमोपेतं सिहव्याध्रसमन्वितम्‌ ॥१४ = 

धनुष-खेटक-शंख-पक्र ये चार आयुध उनके वाम भागमे | 
चाहिए । यह्‌ अठ भुजाओं के आयुधो के धरण करन का क्रम होता €। 
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अव चतुभज भगवान विष्णुं के आयुधो को धारण करने के करप एवं 
संस्थिति का वणन किया जाता है| भगवान्‌ दासुदेव के दक्षिण भामे 
गदा आर पद्म इन दो प्रायुधोंको धारण कराना बाहिए | वाम भागमें 
जो भूति के प्राप्त करने की इच्छा रखता ? उस भक्त को चाहिए कि 
वाम भागमें शंख अ।र चक्र इन दो आयुं को धारण कराना चाहिए । 
भगवान्‌ के कृष्णावतार मे गदा वयि हाथमे हौ प्रशस्त मानी गयी त 
अपनी इच्छा के अनुसार ही ऊपर से शंख तथां चक्र इन दो आयुधो की 
कल्पना करनी चादिए्‌ । उनके नीचे की ओर पाद के मध्य भाग मे पृथिवी 
को कल्पना करनी चाहिप ओर दक्षिण भागे उसी प्रकार से प्रणति 
करते हुए गरुड का निवेश करना चादिए ।<--१ १।। भगवान्‌ के उांम 
मागमे पदृष हाथमे धारण करने बाली तथा परम शुभ मुख वाली 
लक्ष्मी देवी विराजमान होनी चाहिए । विभूति की इच्छा रखने वासे 
पुरुष को चाहिए कि भगवान्‌ के आगे गरुडकौ भी संस्थापना करती 
चाहिए । दोनो पाण्वं भागों मे पदों से संयुत श्री ओर बुष्टि इन दोनों 
को स्थापना करे। त्रिद्ाधर से संथ्रुत ऊपर के भाग मे तोरण वन।वे।१२ 
१२ देवों की दुन्दुभि ना. वाने वाद्यसे युक्त गन्धर्वा के जोड से सम- 
न्विति--पत्रवल्ली समोपेत-- सिह ओरव्याघ्र स युक्त भगवान्‌ को स्थापर्ना 
वहा पर करनी चाहिए ॥१४॥ 


तथाकल्पलतोपेतं स्तुवद्ध रमरेश्वरः । 
एवविधोभवेद्धिष्णो स्तलाभागेनास्य पीटिकोः ॥९५ 
नवतालप्रमाणास्तु देवदानवकिरनराः । 

अतः पर्‌ प्रवक्ष्यामि मानोन्मानं विशेषतः ॥१६ 
जालान्तरप्रविष्टानां भानूनां यद्रजः स्फुटम्‌ । 
त्रसरेणुः सविज्ञेयो वालाग्रन्तं रथाष्टभिः १७ 
तदण्टकेन लिक्षा तु यूकालिक्षाष्टकंमंता । 

यवो धूकाष्टकं तद्दष्टभिस्तेस्तदंगुलम्‌ ॥१८ 
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स्वकीयगुलिमानेन मूखं स्यादह्टादशां गुलम्‌ । 

मुखमानैन कर्तव्या सर्वावियवकल्पना ॥१६ 

सोवर्णीराजतीवापि ताग्री रत्नमयी तथा । 

शलीदारमयीचापि लोहसघमयी तथा ।२० 

रोतिकाधातुयुक्तावा तास्रकास्यसयी तथा । 

शुभदारूमयावापि देवतार्चा प्रशस्यते ।२१ 

कल्पलता सं सयत तथा देवगणो के द्वारा स्तुति किये जान वाते 

भगवान्‌ विष्णुको स्थापित करे। इन विष्णु कौ तीन भाग से वहां पर 
पीठिका होनी चाहिए ॥ १५॥ वह पीठिका जो है इसके समीप मे नवताल 
प्रमाण वालि देव गन्धवं भौर किन्नर स्थापित करे। श्रव इसके आगे 
विशेष श्प से मानोन्मान के विषयमे वर्णन करता हं ।॥१६।। जाल के 
अन्तर मेश्रविष्ठ भानुकीक्रिरणोंकेद्वारा जो स्फुट रूपमे रजके कण 
दिखलाई दिया करते हँ उनको वरस रेणु जानना चाहिए । वे बालके अग्र 
भागके समान होते है] उन भोंकी एकं लिक्षा होती है । राः 
लिक्षाओं कौ एक युका मानी गयी है । श्राठ यूकाभ्रों का एके यव होता 
है ओर श्रा यवोंका एक अगल हुभ। करता है | ७, १८॥ अपने अगल 
क मानसे द्वादश अगुलों का मूख होता है। इस मुख के मानके द्वारा 
ही समस्त श्रवयवों की कल्पना करनी चाहिए ॥१८६।। भगवान्‌ की भति- 
माए सुवणं से रजत (चांदी) से निमित होती हैँ तथा ताम्र, ओर रलौ 
केद्वारा तिमित की हुई हा करती हं । शैली अर्थात्‌ पाषाण से-दारुमयी 
अर्थात विशुद्ध काष्ठसेभी निर्माण की हुई प्रतिमां होती हैँ मौर लोह 
सधे धणं होती ह । रीति का अथवा धातुसे युक्त-तास्न भौर कष्य 
के मिश्रण से निर्ितया शुभ काष्ठ के निग्रह वाली देवता की प्रतिमाकी 
अर्चा प्रशस्त होती है ॥२०, २१।। 

अमुष्ठपर्वादारभ्य वितस्तिर्यावदेव तु । 

गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्थते बुधैः ॥२२ 
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आषोडरा तु प्रासादे कततंव्या नाधिका ततः । 
मध्योत्तमकनिष्ठा तु कार्या वित्तानुसारतः ॥ ३ 
दा रोच्छायस्य यन्मानमष्टधा तत्त कारयेत्‌ | 
भागमेकं ततस्त्यक्त॒वा परिशिष्टन्तु यद्भवेत्‌ ॥२४ 
भागद्वयेन प्रतिमा त्रिभागीकृत्य तत्पुनः । 
पीठिका भागतः कार्या नातिनीचा तचोच्छिता ॥२५ 
प्रतिमामुखमानेन नवभागान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
चतुरगला भवेदुग्रोवाभागेन हृदयंपुनः ॥२७ 
नाभिस्तस्मादधः कार्या भागेनेकेन शोभना । 
निम्नत्वेविस्तरत्वे च अंगलंपरिकीत्तितम्‌ ॥२७ 
नाभेरधस्तथामेद भागेनैकेन कल्पयेत्‌ । 
ह्भागेनायतावृरू जानुनी चतुरंगुले ॥०८ 
अपने श्रंगूठे के पवसे आरम्भ करके एक वितस्ति (विलांदया 
वलिङत) पयन्त लम्बी ओर बड़ी देव प्रतिमा निमित करानी चाहिए । 
बुघ पुरुषो के द्वारा दूस प्रमाण से अधिक बड़ी प्रतिमा को प्रशस्त नहीं 
बतलाया गया है ।॥२२। जो प्रासाद हौ उसमें षोडश से भधिक बडी 
प्रतिमा कभी नहीं करानी च।हिए । अपने वित्त के अनुसार उत्तम-मध्यम 
ओर कनिष्ट प्रतिमा का निर्माण कराना आवश्यक है ।२३।। ह्वार के 
उच्छायकाजो मान है उसको आठ भाग करे । उनमेसे एक भागकां 
त्याग फरक जो परिशिष्ट होवे ॥२४॥। उनमें से दो भागो के प्रमाण रे 
परतिमा की रचना करानी चाहिए । फिर उसके तीन माग करके भाग से 
पीठिका की रचना करे ¦ वहु पीठिका न तो अत्यन्त नीची होनी चादिए 
ओर न श्रधिक उच्छित ही होनी चाहिए ॥२५॥ प्रतिमा के मुख मान से 
नौ भागों की प्रकल्पना करनी च।हिए ) चार अँगुल वाली प्रीवा होवे 
ओर फिर भाग.के द्वारा हदय की रचना होनी चाहिए ॥ ‹६॥ उसके 
अथात्‌ उरःस्थल के नीचे एक भाग से परम शोभन नाभि का निर्माण 
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करावे । उतत नामि कौ भिन्नता श्रौर विस्तार मे अंगुलं ही कीत्तित किया 
गया है। नाभिके नीचे एक भागसमेमेद्‌ की रचनाकी कत्पने। करे 
सरदो भागोके द्वारा श्रयत अर्भो एत्र चार अगल के प्रमाण वातत 
जाओ कौ रचना करानी चाहिए ॥ . ७, २२८।॥। 
जङ्घेद्विमागेविख्यतेपादौ च चतुरंगुलौ ! 
चतदशंगलस्तदवन्मौलिरस्य प्रकीतिलः ॥ & 
ऊद्ध्वंमानमिदःोक्तः प्रथुत्वञ्चनिबोधत । 
सवावयवमानेषु विस्तारं शृणुत द्विजाः ॥३० 
चतुरगुलंलाट स्यादृध्वं नासा तथैव च। 
य गुलन्तु हनुज्ञेयमोष्ठः स्वांगुलसम्मितः ।३१ 
अष्टागृले ललाटे च तावन्माले आवौ मते। 
अद्धा गुलाभुवोलंखा मध्ये धनुरिवानता ।,३२ 
उनताग्रा भवेत्पाश्वं इलक्ष्णा तीणा प्रशस्यते । 
अक्तिणो द्व॑चगुला यामे तदर्धं चैव विस्तरे ॥३; 
उन्नतोदरमध्ये तु रक्तान्ते गुभलक्षणे । 
तारकाधविभागेन रष्टिः स्यात्पञ्चभागिक्रा । ३४ 
द्वयगुलन्त्‌ भ्॒वोर्मध्ये नासामूलमथांगुलम्‌ । 
तासाग्रविस्तरं तद्वत्‌ पूटद्वयमथानतम्‌ ॥३५ 
दो भागों वाले जघन विख्यात ह मौर दोनों पाद चार अंगुलके 
मान वाले होने चाहिए । उसी भाति चौदह अंगुल का उस प्रतिमाका 
मौलि कौत्तित किया गया हे । यह इसका ऊध्वं मान बताया गया है भव 
उसके ्रथुत्व क। भी समक्ञ लेना नाहिए | है दविजगण | समस्त अवयवो 
के मानम जो भी विस्तार होता है उसका भी श्रवण कर लो ॥२५॥ | 
त कालना हाता 2 उती आति ज्वं नन 
नासिका हुआ करती है । दो अंगुल कः दनु (लोडी) जनना चाहिए भौर 
भोष्ठ अपने अगल के सम्मित होते 7 2 अगल के ललाट में उतनी 
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मात्रा वाली ही भोहि मानी गयीरहँ। ्रओंके लेखा अध अगुल की होती 
है जोशध्रओंके मध्यमे धनुष की माणि आनत हृ करतीहे। पाश्वं 
भागे वह उन्नत अग्र भाग वाली होतीटहै त्तथा श्लक्ष्णां ओर तीक्ष्ण 
प्रशस्त कही जाया करतीदहै । दो अंगुल की याम वाली दो श्रियां होनी 
चाहिए श्रौर विस्तार मे इससे भाधौ होवें ॥३१, ३२, ३३॥ उन्नत उदर 
कै मध्य भाग वाली श्रोर अन्तमे रक्तवणसे युक्तं अखि बुभ लक्षणसे 
सम्पन्न हुश्रा करती है । तारक कै अधं विभागसे हष्टि प्च भःग वात्ये 
होती ै।।३.। भौहोके मध्यमेंदो अगुलकै प्रमाण वाला नासिका का 
मूल होता दहै ओर एक अगल नासिका के ्रग्रभाग का विस्तार हुआ 
करता है। इसी भांतिसे आनन न।पिक्राके दो पुर हृजा करते 
है । ३५॥ 


तासापृटवि लंतद्रदर्धा गृलमुदाहूतम्‌ । 

कपोले द्र यगुले तद वत्‌ कर्ण॑म्‌लादि विगते ॥३६ 
हन्वग्रमंगुलं तद्रद्धिस्तारो च गुलो भवेत्‌ । 

अद्धा गुलास्रुवोराजी प्रणालसहशी समा ॥३७ 
अर्धा गुलसमस्तददुत्त रोष्ठस्तु विस्तरे । 
निष्पावसदह शन्तद्न्नासापूटदलं भवेत्‌ ॥३० 
सृविकणी ज्योतिस्तुल्ये तु क्णेमूलात्‌ षडगुले । 
कणौ त॒ स्र समौ ज्ञयो ऊदध्वन्तु चतुरंगुलो ॥३६ 
दचगुलौकर्णेपाश्वौँ तु मात्रामेकान्तु विस्तृतौ । 
कणेयोरुपरिष्टाच्चमस्तक द्ादशांग्‌ लम्‌ ॥ ४० 
ललाटात्पृष्ठतोऽर्धनि प्रोक्तमष्टादशागुलप्‌ । 
षटव्रिशङ्ग लस्चास्य परिणाहः शिरोगतः ।'४१ 
सकेशनिचयो यस्य द्विचत्वारिशद गुलः । 
केशान्तारहनुका त द्रदंगुलानि त षोडश ॥४२ 
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नासिकाके पुटका विन उसी भांतिसे आधे अगुल का कहा 

गयाह । दो अगरूलके प्रमाणसे क्त दोनों कपोल होने चाहिए जो कर्ण 
मूल से विनिगेत हुआ करते है ।२६॥ दनु के श्रम्रभाग क) विस्तार दो 
अ गुल ौर वहु एक भगुल होता दहै। भ्रञोकौ राजी आधी अ गल 
वालो होतीहै जो प्रणाल के सहश एवं सम हआ करती हि ॥ ३५॥ 
विस्तार मेँ उसी की माति उत्तरोष्ठं अद अगुलके समान होना चाहिए । 
उसी तरह से निष्पाव के समान नासापुट का दल होता है ।३८॥ करणो 
के मूलसे छ अंगुल परिमाण वाली ज्योति के तुल्य सुक्किणी होनी 
चाहिए । भौर दोनों कान श्रो के समान जानने चाहिए जो ऊध्वं भाग 
मे चार अगल प्रमाण वाले हो ॥३६॥। कर्णो के पाश्वं भाग दोनोंदो 
अगल के होने चाहिए ओर एक मात्रा विस्तृत होगे । दोनों कानों के 
ऊषर मस्तक बारह अगल का होना चाहिए । ललाट से पृष्ठ भगम 
इसके आधे भाग से युक्त कहा गया है जो अठारह अगल होना चाहिए । 
इसके शिर मे होने वाला परिणाह छत्तीस अगुल का होता है । जिसके 
केशों के निचय के साथ परिमणि वथालीस अगल कां होता है । केशान्त 
उसी भाति दनु का सोलह ज गल कौ होती है ।४०-# ॥ 

ग्रीवा मध्यपरोणाहश्चतुविशतिकांगुलः । 

अष्टागुला भवेद ग्रीवा पृथत्वेन प्रशस्यते ४३ 

स्तनग्रोवान्तरं प्रोक्तमेकतालं स्वयम्भुवा । 

'्तनयारन्तरं तद्वद्‌ दादशां ¶ुलमिष्यते ॥ ४४ 

स्ततयामण्डलंतददूदयङ्ख लं परिकोतितम्‌ । 

सूचको "ण्डलस्यान्तर्थवमात्रावुभोौस्मृतौ ॥ ४५ 

दितालञ्यापि विस्तरा्क्षन्यलमुदाहृतम्‌ । 

कक्षे षड ग लेप्रोक्ते बाहुम्‌लस्तनान्तरे ॥ ४६ 

चतुद शांगुलौपादावङ्ग ष्टौ त्‌ त्रियग्‌ लौ 

= चाग्‌.लपरोणाहमङग्‌ ष्ठाम तथोन्नतम्‌ ।*७ 
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अंगष्टकसमा तद्रदायामा स्यास्प्रदेशिनी , 

तस्याः पोडशभागेन हीयते मध्यमांग्‌ ली ॥४८ 

अनासिकाष्टभागेन कनिष्ठा चापि हीयते। 

पर्वत्रयेणचांगृट्याग्‌ ट्फौ द्वयगलक मतौ ॥४६ 

ग्रीवा के मध्य का परीणाहं चौबीस अगुल का होना चाहिए 

आठ अगुल की प्रीवाजो होती है पृशत्व से प्रशस्त मानी गयी है ॥४३॥ 
स्वयम्भू ने स्तना ओर ग्रीवा का अन्तर एक ताल कहा है। दोनों स्तनों 
का अन्तर उसी भातिसे बारह्‌ अगल का होना चाहिए जो कि अभीष्ट 
है ।॥४४।। स्तनो का मण्डल भी उसी प्रकारसे दो श्रगुल का परिकीत्ित 
करिया गया है । स्तनो के चचक (घुण्ड) उस मण्डल के अन्दर दोनों यव 
मात्र होनी चाहिए-एेसा कहा गया है ॥४५॥। विस्तार सं वक्ष; स्थल 
भी द्िताल बताया गयाहै। बाहुजो के मूल में स्तां के बीच मं दोनो 
कक्षो का परिमाण छं अगुल का कहा गया है (1४६।' चौदह भ गुल ॐ 
दोनों पैर भौर तीन श्रगूल के परिमाण से युर्ष्त दोनों अगृष् होते हं। 
पांच अगल के परीणाह से युक्त एवं उन्नत अगष्टुका अग्र मवि होता 
है । अगष्ठके ही समान उसी के समान आयान वाली प्रदेशिनी होती है। 
उसके सोहलवें भाग स मध्यांगलि हीन होती ह ।।४७, ४६॥ अनामिका 
माठ भागसे ओर कनिष्ठा भी हीन हआ करती है। तीन पवं से अंगूलिया 
भोर दोनों गुल्फ दो अंगुल के माने गये.ह्‌।॥ ४६॥ 

पाष्णिद्रत्यग लमाव्रसतु कलधाचः प्रकी तितः, 

द्िपर्वाग ष्ठकः प्रोक्त परीणाहश्च ह चगुलः ॥५° 

प्रदेशिनी परीणाहस्च्यंग्‌.लः समुदा 

कन्यसा चाष्टभागेन हीयते क्रमशोदिजाः ॥५१ 

अंगलेनोच्छपः वार्यो: ह्य ग.ष्ठस्य ज्ञिरोषतः । 

तदर्धेन त शेषाणाम्‌ नोतन्तथो छः । ५२ 

जङघाग्रे परिणाहस्तु अप्‌-लाननि चतुद य । 
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जड घामध्ये परी णाहुस्तथेवाष्टादश] ग्‌.लः ॥५३ 

जानुमध्ये परीणाह्‌ एकविशतिरंगुलः । 

जानृच्छयोऽङ्ग.लभ्रोक्तो मण्डलन्तु त्रिरग्‌.लम्‌ ॥५४ 

उरुमध्ये परीणाहो ह्यष्टाविशतिकांग लः। 

एकव्रिंशोपरिष्टाच्च वृषणौ तु त्रिरग्‌ लौ ।|५५ 

द यग्‌.श्च तथामेद्‌' परीणाहः षड्ग्‌ लस्‌ । 

मणिबन्धादधोविद्यात्‌ केशरेखास्तथेव ५६ 

पाष्णिदो अंगुल परिमाण वाला केला से उच्च कीत्तित किया 

गया है । अंगृष्ठ दो पर्वों वाला कहा गया है ओर्‌ परोणाहभीदो अंगृल 
वाला होत है । प्रदेशिका कं) परीणाहु तीन अंगुल वाला कहा गया है । 
हे दिजगण । कन्यसा आठ भागते क्रमसे हीन होती है। एक अगल 
क उच्छुय अगृष्ठ का विशेष रूप से करन) चाहिए । उसके श्राधं भागे 
रोष अ गुलियो का उसी भाति उच्छ्य होना चाहिए ।।५०, ५१, ५२॥ 
जङ्खाओकेश्रग्र भागमें चौदह अगुलोंका परी णाह होतारहै। जाधोंके 
मध्यमं परीणाह उसी भांति जतारहं अगुल का होता है ॥५३॥। नानुभों 
के मध्यमे.जो परोणाह है वह॒ इवकीस ग्रगृलके परिमाण वाल, हे । 
जानुओं का उच्छ्रय एक अगुल का गया है ओर मण्डल तीन अगल का 
होता है ॥५४॥ अरुं क मध्यमे अदुईस अ गुल के परिमाण से युक्त 
परीगाह होता है । भौर ऊपर सकतीस अ गुल का होता है । दोनों वृषण 
तीन अगल वलेहै। दो चयुल का मेद्‌ है तथा इस्तका प्रीण हु ठं 
अगल का होताहै। उती भांति से मणिबन्धं से नीत्त केश रेखाएे 
जाननी चाहिए ॥५५ ५६॥ 
| माणकोशपरीणाहर्वतुरंग्‌ ल ईष्यते । 
विस्तरेण भ वेत्तद्त्क। टरष्टादर गला 1, ५७ 
दराविशति तथा स्त्री णा स्तनौ च द्वादश युन । 


न।भिमध्य परीणाहो दि.वचत्वारिशचद युलः । ए 
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पुरुषे पञ्चपञ्चाशत्‌ कटशचाञ्चंव तु वेष्टनम्‌ । 
क्क्षयोरपरिष्ट। त्तु स्कन्धो प्रोक्तौ षडयुलौ ।५६ 
अष्टांग्‌.लान्तु विस्तारे ग्रीवाञ्चैव विनिर्दिशेत्‌ । 
परीणाहे तथा ग्रीवां कला द्वादश निर्दिशेत्‌ :। ६० 
आयामो भजयोस्तद्त्‌ दिचत्वारिशद गुलः । 
कार्यन्तु बाहुशिखरं प्रमाणेषोडशांगुलस्‌ ॥६१ 
उद्धवं यद्वाहुपर्॑न्त विन््ादष्टांग्‌ लं रात्‌ । 
त्थैकांग्‌ लहीनन्त्‌ दितीयं पव उच्यते ।1६२ 
वाहूमध्ये परोणाहो भवेदष्टादशां ग्‌ लः । 
घ) रवतः प्रगाहुस्तु षटकोग्रक रो मतः ।६३ 

णि कोश का परीणाह्‌ चार अगल का अभीष्ट होताहै। उसी 


भांति विस्त।रसे कटि अठारह अगल की होनी चाहिए ॥५७॥। स्तियोंकी 
कटि वादस अगल की होती है ओर दोनों स्तन बारह अगृलके होते हे। 


नाभिके मध्यकरा परीणाहं वयालीस अगल वाला अभीष्ट हौता है। 
।॥५८॥] पुरुष मे पचपन ओर कटि मेँ वेष्टन तथा दोनों कक्षौ के उपर छं 
अगल के स्कन्ध वताये गयेहैँ। विप्तारमें प्रीवा को आठ ब्रगुल की 
विनिर्दिष्ट करनी चाहिए ओर परीणाह मे ग्रीवा को बारह कला निदिष्ट 
करना चाहिए ॥५६, ६०॥ दोनों भुआभों का आयाम उसी भातिसे 
वयालीस अग्‌लका होता है। बाहुशिखर को प्रमाण में सोलहअग्‌ल 
क करना चाहिए ॥६१॥ ऊध्वं भाग में बाहुप्यन्त एक सौ आठ अग्‌ल 
का लाभ करना चाहिए । उसी प्रकारसे एकश्रग्‌.ल हीन दपर पवं 
कहा जाता है । वाहुओ के मघ्यमे अठारह अग्‌ल का परीणाह्‌ होना 
चाहिए । प्रवाह षोड़श कहा गया है ओर अग्र कर षटूकला वाला मर्ता 
गया हे । ६२. ६३॥ 

सप्तांग्‌ लं करतलं पञ्चमध्यांग्‌ लीमता । 

अनासिकर मघ्यम।य।: सप्रभागेन हीयत ॥६४ 
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तस्यास्तु पञ्चभागेन कनिष्ठा परिहीयते । 

मध्यमाथास्तु हीना वे पञ्चभागेन तर्जनी ॥६५ 

अगृष्ठस्तजनीम्‌लादधः प्रोक्तस्तु तत्समः । 

अग्‌ परिणाहस्तु विज्ञ यर्चतुरग्‌ ल : ।1६६ 

शेषाणाम्‌ लीनान्तु भागो भागेन हीयते । 

मन्यमामव्यशागन्तु अग्‌.लघयमायतम्‌ ॥६७ 

यवो यवेन सर्वासिान्तस्यास्तस्याः प्रहीयते । 

अंग्.ष्ठपरवेमध्यन्तु तर्जन्या सहश भवेत्‌ ।।६८ 

यवद्रयाधिक तद्रदग्रपवं उदाहृतम्‌ । 

पारधं तु नखान्वि्यादंग्‌ लीषु समन्तमः ॥६ 

स्निग्ध श्लक्ष्णं प्कुर्वीत ईषद्रक्तं तथाग्रतः । 

निम्न पृष्ठ भवेन्मध्ये पार्वतः कलयोच्छितम्‌ ७० 
सतञग्‌लका करतल होताहै ओर पच मध्यांग्‌ ली मानी 


५ 


गयी है । अनामिका, मध्यमा अग्‌ लिसेसात भागसे हीन हुआ करती 
हे ॥ ६५॥ उसके पांच भाग से हीन कनिष्ठा कही जाया करती 
हे। मध्परमासे हीन तजनी पाँच भागसे हुआ करतीहै। तजी 
के मूल से नीचे उसी के समान अग 8 कहा गया है । इत 
अग्‌ का परीणाह तो चर अगल <न) जानना अहिए ॥ ६५। 
६६ ।॥ शेष अगलियों का भाग से हीन होता ३। मध्यमा कै 
मध्य भागदोअग्‌ल आयत वान्ना होता हि ॥ ६५|| सवका यव यवसे 
उता ब्रह्यत हआ करता है अंगृष्ठ के पव का मध्य तजनीके ही 
सह्ण हुभ्रा करताटै। उसी भांति अग्रपर्व दो यव से अधिक उदाहूत 
किया गया है | अग लियो को सभी ओर पूर्वद्ध मे नखों को जानना 
चाहिए ॥ ६5, ६६॥ अग्रभागे थोड़ा रवत-स्निरध ओर एलका करना 
चाहिए । मध्यमे सिन्त पृष्ठ श्रोर पाण्वमे कल। से उच्छेत होना 
चाहिए ॥७०। 





। 
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तव केणवल्लीयं स्कन्धोपरि दशाङ्गुला । 

स्त्रियः कार्यस्तु परत ज्यः स्तनोरुजघनाधिकाः।४ १ 

चतुद शागूलायाममुदरं नाम निदिशेत्‌ । 

नानाभरणसम्पन्नाः किञ्चित्श्लक्ष्णभुनास्ततः ॥॥७२ 

किञ््चिद्दीर्घं भवेद्वक्तरमलकावलिरुत्तमा | 

तासाग्रीवा ललाटञ्च साद्धमान्न तरिरगुलम्‌ ७३ 

अध्या गृलविस्तारः शस्यतेऽधरपल्लवः । 

अधिकनेत्रयुग्मन्तु चतुभगिन निदिशेत्‌ । ७४ 

ग्रोवावनिरश्च कर्त॑न्या किञ्चिदर्धा गुलाच्छया । 

एव नाराषु स्वधिदेवानां प्रतिमाघु च ॥ 

तव =।लसिद प्रोक्तं लन्तेणं पापनाशनम्‌ ७५ 

वहीं पर केशों की वल्ली स्कन्धो के उपर दश अगल परिमाण 

वाली होनी चाहिए । स्त्रियो का विग्रह तनु अर्थात्‌ कृश अद्धो वाला 
करना चाहिये । इनके तो केवल स्तन ऊरु ओर जङ्घाएे ही अधिक परि. 
इष्ट होने चादिं ।७१।। चीव्ह्‌ अगल के आयान वाला उदर निष्ट 
रता चाहिये । नाना आभरणो से सस्पन्न ओर कुछ रलक्ष्ण भुजाओं से 
धत्त स्तव्यो विग्रह होना चाहिए । कुछ दीघं वकत होवे ओर उस पर 
उत्तम अलको की वत्तौ होनी चाद्ये । नासा ग्रीवा मौर ललाट साहे 
तोन पगुल का होवे । अधर ५८्लव स्त्रियो का अ्यरद्धाग्‌ल विस्तार से 
समन्वित प्रशस्त हु करत ट । अधिक दोनों तेत का मूग्म चतुर्माग से 
विनिदिष्ट करल्‌। चाह ए | अर्द्धाग ल उ च्छ्य वाली म्रीवाबी अवलो 
1 1 से समस्त नारयो मे ओर देवो को सव 
परतिमाओं में रचना करनी चाहिए । आपको यह्‌ अत्यधिक लक्षण बतला 
दिया है । यह पापों का नाड करते वाला है ।॥७२-७१५॥ 
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१२२-देवाकार प्रमाण वंन (१ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि देवाकारान्‌ विशेषतः 1 
दशतालः स्मृतो रामो वलिर्वेरोचनिस्तथा ॥१ 
वराहो नारसिहुङ्च पप्ततालस्त्‌ वामनः । 
मत्स्यकूमों च निर्दिष्टो यथाशोभं स्वयम्भुवा ॥२ 
अतः पर्‌ प्रवक्ष्यामि रद्रा्याकारमुत्तमम्‌ । 
स पीनोरुभुजस्कन्धस्तप्तकाञ्चनसप्रभः । 
गुक्लोऽकररिमिसंघातश्चन्द्राद्धुितिजटाविभुः । 
जटामुकुटधारी च इचष्टव्षाक्रितिर्च सः ॥४ 
वाहवारणहस्ताभो वृत्तजङ्घोरुमण्डलः । 
उद्धवकेशश्च कर्तव्यो दीर्घायतविलोचनः ॥५ 
व्याघ्रचमपरीधानः कटिसूत्र्यान्वितः। 
हारकैयूरसम्पन्नो भज द्धाभरणस्तथा ।* 
वाहुवश्चापि कतंव्या न।नाभरणभूषिताः। 
पोनोरुगण्डफलकः कुण्डलाभ्याम लंकरृतः ॥७ 
महामहषि वर श्री सूतजी ने कहा --इससे श्रागे मैँ विशेष रूप पे 
देवौ कै आक्रारका वणन करूगा। राम दशताल तथा वलि भ्रौरं 
वैरोचनि कहा गया है ॥ १॥ वाराह ग्रौर नरसिंह ओर वामन सप्त 
तान वतायै गये है । स्वयम्भर्‌ ने मत्स्य ओर कमं इन दोनोंको शोभा 
के अनुसार ही निर्दिष्ट किया है । इससे आगे स्द्रादि के उत्तम आकार 
को भं वतलाकगा । {यह्‌ (पीन कुरु एव भजाओ वालि हैँ तथा उनका 
स्कन्ध भी पीन है एनं तपाये हए सुगणं के तुल्य प्रभा से गह्‌ सुसम्पन 
टं ॥ >, ३॥ शुक्रल वणं वाले अकं ( सूयं ) रषिमियों का सघात्त-- 
चन््रपे अङ्क जट। वाला--विभु-जटा एव मुकुटे धारण करगे 
वालि ओौर सोलह वषं की अवस्था ते युक्त पुरुष की आकृति के स्तं 
प्रकृति वाले दै हाथी कीसरुडकी आभा वाटी वाहृओं वाले वृत्त जर 
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एव ऊरूओं के मण्डल से युक्त--ऊध्वेभाग की ओर केशों वातत तथा दीष 
एव आयत नेत्रो वःला स्वरूप करना चादि । व्याघ्रके चर्म॑ परीधान 
करने वाले- कटि में तीन सूत्रं से सगुन हार, केयुर ओर अन्य सुन्दर 
आभरणां से सम्पनन- सर्पो के भभूपणो से शोभित करे । ओर एसे 
वहुत-- से अनेक श्रभरणोंसे विभूषित विरचित करे । पीन ऊर गण्ड 
भ्लक वाला तथा कुण्डलो से समलकरृत वनाव ।। ४-७ ॥ 

1 नाचृतम्बवाहुष्च सौम्यमू्ि सुशोभनः । 

खेटकं वामहस्ते  शङ्सेञ्चव तु दक्षिणे ॥< 

शक्ति दण्डं ।तेशूलञ्च दक्जिणेषु निवेशयेत्‌ । 

कपालं वामपर्वेत॒ नागं खट्वाद्खमेव च ॥& 

कचे वरदो हस्तस्तथाक्षवलेधोऽषरः । 

वेशाखस्थानकं करत्वा नत्या।भनयसंस्थितः ॥ १० 

¶त्यन्दशभुजः कार्यो गजचर्मधरस्तथा । 

तथा त्रिपुरदाहे च बाहवः षोडशैव तु ॥१९ 

शङ्ख चक्र गदाशाज्ख" घण्टातत्र धिकाभवेत्‌ । 

तथाचन: पिनाक्ञ्च शरो विष्णुमयस्तथा ॥ ६२ 

चतुम्‌ जोऽष्टवाहूर्वा ज्ञानयोगेश्वरो मतः । 

प।ल्णनासाग्रदशन करालवदना महानु ॥ ६३ 

भरवः शस्यते लोके परत्यायतनसस्थितः । 

न मृलायतने कार्ये भरतस्तु भयङ्करः ॥१४ 

जानु पन्त लम्बी वाहृ से पृक्त सोम्य मुत्ति सुन्दर शोभा 

सयुन- वाम्‌ ह^त मे खेटकः धारण करने वातत तथा दाहिने हाथमे शख को 
धारण क्रिये हए एव दभ्िणोंमे णक्ति- दण्ड ओर ति शूल को नि वेशित 
॥ 0 हाथ तो वरप्रदान कने वालो मुद्रा मे होना 
ाद्ए भौर्‌ दूसरा श्रक्षों के गल वाला होवे। वंशःख स्थानक करक 
गत्यो के अभिनय करने से सस्थित होना चा ए । नृत्य करते हुए 
रश भुजाओं वाला एवं गजके चं रा धारौ रदरदेव का स्वरूप निपत्‌ 


६४५५ भहप्यपुराण 
करे तथा त्रिपुरासुर ङक दाह करने मे सोलहों बाहएे व्यस्त हँ | ह 
पर शंख -चक्र- गदा - शाङ्खं हों ओर अधिका घण्टा होना चाहिे। 
तथा पिनाक धनु भौर विण्णुमय शर होना चादिए । चतुभुज अथवा 
आठ बाहुओों ब्राला ज्ञन योग के ईष्वर को माना गया है । तीक्ष्ण नापा 
तथा अग्र दशन वाले- कराल बदन से यूक्त- महान्‌ ओर प्रत्यायतनमे 
मे संस्थित भेरव लोकम परम प्रशस्त कहै गये हैँ । मूलायतन में भैर 
भ्रगवान्‌ कभी भी भयङ्कर नहीं निमित करना चाहिये ।। ८-१४॥ 
नार सिह वराहोवा तथान्येऽपि भयङ्कराः । 
नाधिकाद्धा न हीनाङ्धा कतेव्या देवताः ववचित्‌ ॥१५ 
स्वामिनं घातयेन्त्यूना करालवदना तथा | 
अधिका शिल्पिनं हन्यात्‌ कृशा चं वा थेनाशिनी ॥१६ 
कृरोदरी तु दुभिक्षं निमांसाधननाशिनी । 
वक्रनासा तु दुःखाय सङक्लिप्ताद्धी भयङ्धुरी ॥ ७ 
चिपिट दुःखशोकाय अनेत्रा नेत्रनाशिनी । 
दु खदा हीनवक्ता तु पाणिपादकरुदा तथा ॥१८ 
होनाङ्खा हीनजङ्घा च भ्रमोन्मादकरी नृणाम्‌ । 
सुष्वववलल तु राजान कटिहूयना च या भवेत्‌ ॥{६ 
पाणिपादविहीनो योजायते मारकोमहान्‌ । 
जड. वानुविहीना च शत्रूकल्याणकराररिणी ॥२० 
पुत्रमित्रविनाशाय हीन्वक्षस्थला तु या। 
सम्धूणावयवा या तु आयुलंक्ष्मीप्रदा सदा ॥२॥१ 
त्ारक्षिह अथवा वराह तथा अन्य भी भयङ्कर होति ह श 
कभी भीओौरक्ही परभ्री देवोंकी प्रतिमाओंको अधिक्र अङ्गो व 
#ह। इतानी चहिये ॥ १५॥ जो कोई देवमूति न्यून अद्धो वाली होती 
हे अथव। कराल मुख से युक्त होतो है वह स्वामी का घात क्रिय करत 


हं । जो अधिक = वली अथवा कुश होती दै वह उसके निरमाणि 
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करने वाले शित्पकार का हननं किया करती है भीर अथंका विनाशं 
करनं वाली होती है।॥ १५, १६॥ जो कोई देवता कौ प्रतिमा कृश 
उदरसे युक्त निमित कराई जावे तो वह दुभिक्ष करने वाली हुआ करती 
ह तथा मांससे हीन यदि देव प्रतिमा की निमित कराई जावे तो उसका 
यहे बुरा फल होता ह कि यह घन का विनाश किया करती है। वक्र 
नासिका वाली देव प्रतिम। दुःखफे ही लिये हअ करती है। जिस 
प्रतिमाके अं संच्छप्तहों तो वहु भय करने वालीशहुजा करती है । जो 
मूति विपिटा होती दहै वहु दुःख श्रौर शोक के लिये ही हृंआ करती है । 
जिसके नेत्र नहीं होति हँ अर्थात्‌ नेत्रोंकी रचनान की गई हो वहु देव 
प्रतिमा नेवं के विना करने वाली हभ करती है। हीन मुष वाली 
प्रतिमा की रचन। का यह्‌ दुपपरिणाम होता है कि वह॒ सवंदा दुःख प्रदान 
क्रिया करती है तथा हाथ ओर चरणों कृण प्रतिमा हो -हीनाङ्गा- 
हीनजंघा हो यह मनुष्यों को श्रम एनं उन्माद करने वाली हआ करती 
ठे। शुष्क मुख वाली श्रौरकटिसे हीनाजो होती है वह राजाको 
श्या करती है| पणि तौर पादसे जो विहीन होकरेर समुत्पन्न होता है 
वह भहान्‌ मारक हुभा करतारहै। जो जंघा ओर जानु से विहीन होती 
हेतो वह शत्रु के कल्याण करने वाली होती है। जो हीन वक्षःस्थल 
बाली होती है वह पृत्र ओर मित्र के विनाश के लिये हा करती है। 
जो सम्पूणं अवयवो से युक्त होती है वह सदा आयु ओर लक्ष्मी के प्रदान 
करने वाली होती है ॥१७-२१॥ 

एवं लक्षणमासाद्य कतंग्यः परमेश्वरः । 

स्तुधमानः सुरः सर्वेः समन्ताहशंये द्ध वम्‌ ॥२२ 

शक्र ण नन्दिना चैव महाकालेन शाङ्करम्‌ । 

प्रणता लोक्पालास्त प्व त॒ ग णएनायक्ाः ॥२३ 

नृत्यद्भृ द्(रिटिश्चैव भूतवेत"लसंवृताः । 

सर्वेहष्टास्तु कत्था स्तुवन्तः परमेश्वरम्‌ ॥२४ 


४४६ मत्स्य (राण 


¶न्धवेविद्याधरकिनैराणायथाप्सरो गृह्यकनायक्रानाम्‌ । 
गणेरनेकः शतशो मन्है्रं मु निप्रवीरैरपि नम. मानम्‌ ॥ २५ 
धृताक्षसूतैः शतशः प्रवालपुष्पोपहारप्रचयन्दद दिभः । 
संस्तूयमानं भगवन्तमीडयं नेवरत्रयेणामरमल्यंपृज्यम्‌ २६ 


दसं प्रकारसे लक्षणों की प्राप्ति करके परमेङवर की प्रतिमा कौ 
रचना करानी चीहियै । भगवान भव को इसं प्रकार से दशित कराना 
चाहिए किं वह सव ओर से समस्त सुरगणो के द्वारा स्तूपमान हर्‌ं 
हं ।॥२२॥ इन्दु के द्वारा- नन्दी भौर महाकाल के द्वारा शङ्कुर कौ स्तुति 
की जारी हो। भगवान्‌ के पाए में सव गण नायक ओर लोकपाल 
प्रणत हौ रहै हों । भगवान्‌ की प्रतिमा को इस प्रकार सनि्मित कराता 
धाह्ए कि उनके सपक्ष में भृद्धी ओर रिटि नृत्य कर रहे हो तथा भूतो 
भौर वेतार्लोसे संवृत्तहों। सव परम प्रसन्न होते हए परमेश्वर की 
त्तुति करने वाले हों] गन्धव _ विद्याधर--किन्नर--अप्सराये - 
गृह्यक नायकं इनके अनेक सैकड़ों गणो के द्रारा-- महेन्द्रो के द्वारा- 
ओर मूनि प्रवरोंके द्वारा नम्थमान होवे । सैकड़ों अक्ष सूत्रों के 
धारण कंरनै वाले प्रवाल- पष्पो के उपहार के प्रचयों के समपित कसे 
वालों के दारा स्तुयमान--तीन नेत्रो से युक्त दवगण ओर मनुष्यों के 
परम पूज्य--ईड्य भगवानु की प्रतिमा का निर्माण कराना चाहिए । 
।। ९२-२६९ ॥ 


कमना 
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अधुना सम्प्रवक्ष्यामि अधनारीश्वरं परम्‌ । 


अधन देतदेवस्प नारीरूपं सुशोभनम्‌ ॥१ 
स्शध तु जटाभागो बालेन्दुकलयायूतः। 
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उमाध चापि दातव्यौ सीमन्ततिलकावुभौ ॥२ 

वासुकिदक्षिणे कणे वामे कुण्डलमादिःेत्‌ । 

वालिका चौपरिष्टात्त्‌ कपालं दक्िणिकरे ॥। 

त्रिशूलं वापि कतेव्यं देवदेवस्य शूलिनः ॥३ 

वामतो दपंणं दद्यादूत्पलन्त्‌ विशेषतः ॥४ 

वामवाहुश्च कतंग्यः कैय्‌ रवलयानिवतः । 

उपवीञ्च कतव्यं मणिमुक्तामयन्तथा ॥५ 

स्तनभारं तथाध तु गमेपीनं प्रकल्पयेत्‌ । 

पराध्यंमुज्ज्वलकुरथ्याच्छोण्यरधेतु तथैव च । ६ 

लिङ्गा मूध्वगं कुर्यात्‌ व्यालाजिनकृताम्बरम्‌ । 

वामेलम्बपरीधाने कटिसूत्रत्रयान्वितम्‌ ॥'७ 

महामहपि प्रवर श्रीसूत जीने कहा~ग्रव परम अधं नारीश्वर 

भगवान्‌ के विषयमे कहते हैँ । देवों के देव के अधं भाण से सुशोभन नारीं 
कारूपरहै |, १॥ ईणके अधं भोगे जटाक। भाग है ओर वाल 
चन्द्र कयो कलासे युक्तै तथा उमादेवी का जो अधं भाग है उसमे 
सीमन्त ओर तलक य दनो देनेके योग्य ह । भगवान्‌ शिव के दक्षिण 
कर्ण मे वाभुकि सपशोभितहोरहेहै भौर वाम्मं में कुण्डल धारण 
क्रिया हभ है । ऊपर में बाजिका है दक्षिणा करमे कपाल धारण कयि 
हृए हं । देवों के देव भगवान्‌ शूली के करम त्रिशूल धारण कराना 
चाहिये । वम भागमें दपण भौर विशेष रूप से उत्पल धारण करावे । 
|| १५ २, ३, ४ ॥ वामबाहु को कैथूर ओर वलय से समन्वित करे । तथा 
मणि मुक्ताओंसे परिपृणं उपवीत भी धारण कराना चाहिए ॥ ५॥ वाम 
अधं भागम पीन स्तनका भार प्रकल्पितं करे तथ। श्रोण्यधें में उसी 
भांति उज्ज्वल पराध्यं को करना चाहुए । व्याल ओर अजिन से 
अम्बर करके ऊष्वंङ्खं लिद्धाध करे तथा वाम भागमें कंटि सत्र यसे 
समन्वित लम्बे परीधान को धारण कराना चाहिए ॥२-७॥ 


= मत्स्यपुराण 
नानारत्नसमोपेतं दक्षिणेभृजगान्वितम्‌ । 
देवस्य दक्षिणं पादपञ्चोपरिसुसंरियतम्‌ ॥८ 
कञ्चिदर्धे तथा वाभ्ं मूषितं नूपुरेण तु । 
रत्नंविभूषितान्‌ कथथरीद गुली गुलीयकान्‌ | ६ 
सालक्तक तथपाद पार्वत्या ददायेत्सदा । 
अ्धनारीण्वरध्ये ईं रूपमस्मिन्नुदाहूतम्‌ ॥ ९ 
उमामहेर्वरस्यापि लक्षणं ष्युणुतद्विजाः । 
स्थानन्तु तयोर्वक्षये लीलाललित विश्रमम्‌ ॥ ११ 
चतुभज द्रवाहुः वा जटाभ। रन्दुभूषणम्‌ । 
लोचनचयसंगुक्तमुमेकस्कन्धपराणिनम्‌ १२ 
दन्तिणेनोत्पल शूलं वामेकुचभरेकरम्‌ । 
ही पिचर्म॑परीधानं नानारत्नोपशोभितम्‌ ॥१३ 
सुप्रतिष्ठं सुवैषञ्च तथा्धन्दूककुताननम । 
वामे तु संस्थिता देवी तस्थोर बाहुगूहिता ॥ १४ 
दक्षिण भागे अनेक प्रकार > रत्ना से समुपेत्‌ एवं भुजगो से 
क्त णोभा को.सम्पादिन करे ओर देवों के देव क! दक्षिण चरण पदु 
के उपर संस्थित करे || < ।। अधं भागमें वाम को अर्थ वधि चरण 
को नपर से समलंकृन करे रन्नो से विभूषित अंगुलीयकों को अ गलियां 
चारण कराना चाहिए ॥ ६ ॥ सदा पावती देवी उस पाद को लक्तक 
के सहित दशित कराना चाहिए । जिसे अधं न।रीण्वर प्रु का यह्‌ 
हप¶ उदाहूत किया गया होवे ।। १० ॥। है द्विजगण ! भव आप उमा 
महेश्वर पथु का भी स्वल्प एवं लक्षण का श्रवण कीजिए । उनके लीला 
से ललित विभ्रम वलि संस्थान को सम्यक प्रकार से वणित्त करूगा। 
तार भुजाओं से संयुत अथवा दो वाहु वाले रूप से समन्वित हो- जटा- 
गूट के भार ओर चन्द्रमा के भूषण के सहित--तीन लोचन वाले तथा 
उम। के कण्वे पर एकं तथ रखते भगवान्‌ शिव कं। वट्‌ रूपै जो एकर 
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ही मे उमा महेश्वर दोनोका हीताटै॥ ११. २२।। दक्षिण करसे 
उत्पल को ग्रहण करने वाले तथा शूल को लिये हृर्‌ श्नौर वाम करसे 
स्तन के भारक) सम्हाले हृए- द्वीपी के चमं का परीधान धारण करने 
वाले एवं अनेक रत्नों से समुप शोभित-- सुन्दर तिष्ठा से युक्त - सुन्दर 
वेष वले तथा अघ चन्धसे मूखको करने वाले रूप से युक्त भगवान्‌ 
भव का स्वप हं } उनके ऊरूपर वाम भागम बाहुओों से गूहत उमादेवी 
विराजमान ह| १३, १४॥ 

शिरोभूषणसंयुक्तरलकंलंलिताननना । 

सवालिका कणंवती ललाटतिलकोज्वला ॥(१५ 

भणिक्रुण्डलसंयुक्ता कणिकाभरणा क्वचित्‌ । 

हारकेयू बहला हरवक्त्रावलोकिनी ।१६ 

वामांसन्देवदेवस्य स्पृशन्ती लीलया ततः । 

दक्षिणन्त्‌ बहिः कृत्वा बाहू दक्षिणतस्तथा । १७ 

स्कन्ध वा दक्षिणे क्न स्पशन्त्य ङ्घ लजंः क्वचित्‌। 

वामे तु दपणं दद्यादुत्पलं वा सुशोभनम्‌ ॥१८ 

कटिसृत्रत्रयचैव नितम्बे स्यास्लम्बकम्‌ । 

जया च विजयाचंव काति १यविनायकौ १४ 

पार्वयोहुरयित्तत्र तोरणे गणगुह्यकान्‌ । 

माला विद्याधरांस्तदटद्रीणावानप्सरोगणः २० 

एतद्रूपमूमेशस्य कतव्य भूतिमिच्छता । 

शिवनारायणं वक्ष्ये सवंपापप्रणाश्नम्‌ ॥२१ 

वह॒ देवी शिरोभूषणों से समन्वित अलकों के द्वारा अत्यन्त 

ललित आनन वाली है । बालिका ( वाली ) के सहित कानो से शोभित 
ललाट पर तिलक धारण करने से परमोज्वल--मणियो से जटित कुण्डलो 
वाली- किसी समय से कणिक्रा के आभरण से भूषित-हार तथा केयूरो 
के धारण करने से बहुल-भगवाच्‌ हर के मुख का अवलोकन करने वाली- 
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लीलासेदेवोके भौ देवं भगवान्‌ शिव के वाम अश का स्पशं करे 
घाली- दक्षिण बाहुको ल।हिरि करके दक्षिण करी भरसे दक्षिण क्षि 
मे भ गलियों से स्कन्ध का स्पशं करती इड श्री उमादेवी विराजमान है। 
इनके वाम हस्त मेँ दपण समपित करना चाहिए श्रथवा परम श्ोभात 
सुसम्पन्न उत्पल देना चाहिए ॥ १५८, १६, १ ७, १८॥ उनदेवी क 
नितम्ब भागने कंटिका पुत्र त्रय होना चाहिए तथा अलम्बक का होना 


¦ भी अत्यावश्यक है | जया भोर विजया तथा स्नामी का त्तिकेय ओौर 


विघ्न विनाणक विनायक ये सव उन महादेवी के दोनों पाएव भागोंमें 
वहां पर तोरणमे गणे अओौर गुह्यकं को दिखलावे--इसी प्रकार प 
माला-- विद्याधरो को तथा अप्ठराजों के समुदाय को दिखलाने प्रदशित 
करने चाहिये ॥ १ <; १०॥ जो मनुष्य ठौभवकी इच्छा रखने वाला 
है उसको चाहिए कि इस परह्‌ का उपरिवणित महेश्वर भगवान्‌ का 
स्वरूप वनावे । अव भँ इस प्कारसे शिव नारायण के मिध्रित स्वरूपका 
वर्णन करूगा जो चमस्त प्रकार के महापापोंका विनाश करने वाला 
है ॥ २१॥ 


वामाधं माधवं विद्याद्‌ दक्षिणे शूलपाणिनम्‌ । 
बाहृद्यञ्च कृष्णस्य मणकेयू रभ्रुषितम्‌ ॥२२ 
शा द्ध चक्रधर शान्तमारक्तांगुलिविखमम्‌ । 
चक्रस्थाने गदां वापि पाणो दध्ाद्‌गद। भृतः ॥।२३ 
गरल ञ्चवेतरे दयात्‌ कट भूषणोज्वलम्‌ । 
पीतवस्त्रपरीधानं चरणं मणिभूषरम्‌ । २४ 
दक्षिणाधं गलभारमध न्दुकृतभूषणम्‌ । 
भजङ्गहारवलयं वरद दक्षिण करम्‌ ॥२५ 
दितीयञ्चापि कृर्वीति त्रिशुलवरधारिणम्‌ । 
ग्यालोपत्रीतसंयुक्तं कट्ययध कृत्तिवा तसम्‌ ॥२६ 
म णिरतन॑श्च संयुतं पद नागविभूषितम्‌ । 
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शिवनारायणस्यैवे कल्पयेद्रूपमुत्तममू ॥२७ 
महावराह्‌ वक्ष्यामि पद्महस्तं गदाधरम्‌ । 
तीक्ष्णद ष्टराग्रघोणास्यं मेदिनोवामक्रुपरम्‌ ॥२८ 

श्री शिवनारायणात्मक स्वरूपम वाम भाग में भगवान्‌ माधवं 
को जानना चाहिए श्रौर दक्षिण भागमे शृलहथमें धरण करने वाले 
शिव का स्वरूप समज्न लवे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दोनो बहुओं को 
मणियों जटित केयूरोंसे समलंकृतं करे ॥२२। भगवान्‌ माधव का 
स्वरूप शंख ओर चक्र को घारण करने वाला हो-परम शान्त - आरक्त 
अगुलोके विघ्रम से संयूत हो--अथवा भगवान्‌ गदाधर के कर में चक्र 
के स्थानम गदाकोही धारण करा देवे । दूसरे करम शख को धारण 
कराना चाहिए । भगवान्‌ के कटि का अध भाग भूषण से समुज्ज्वल 
बनावे | पीतवर्णं वाले वस्त्र का उनका परीधान कंरविश्रौर मणियोंसे 
जटित भूषण से युक्त चरण प्रदशित करे । इस तरह से वाम भागमें 
रमाके ईश्वर भगवान्‌ का स्वरूप प्रदर्शित कराना चाहिये । अब दक्षिण 
अघ भागमे भगवान्‌ शिक स्वल्प काप्रदशंन होना चाहिये | वह 
शिव का स्वल्प जराओंके भार से युक्तहै श्रौर अधं चन्द्रकै द्वारा 
भूषण किये हृए है -भूजङ्धों क हार एवं वलय वाला है ओर जिस शिव 
स्वरूप का दक्षिण कर वर के प्रदान करने वाला है । दूरे स्वख्प को भी 
करना चाहिये जो त्रिशूल वर का धारण करने वाला-व्यालो के उप- 
वीत से समन्वित है तथा कटि का श्रधंभाग कृत्ति (गज चमं) के वस्व से 
समावृत है । मणि रत्नों के दवारा पाद सयुक्त ह तथा तागो से विभूषित 
है। इस प्रफार से शिव ओर नारायण के मिधित उत्तम स्वरूप कौ 
कल्पना करणी चाहिए । भव मै महा वराह के स्वरूप का वर्णन करू गा । 
महा वराह का स्वरूप पद्म हाथमे धारण करने वाला है गदा के 
धारण करने वाला --- तीक्ष्ण दंष्ट्‌। से युक्त भग्र घोणा (नासिका). मौर 
आस्य (मख) वाला है जके वाम कूपर पर मेदिनी है ॥९२-९०॥ 
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दष्टराग्रेणोदध तां दान्तां धरणीमृत्पलान्विताम्‌ | 
विस्मधोतुपुटलवदनाभूपरि भ८।त्प्रकल्पयेत्‌ ॥२६ 
दक्षिणं कटिसस्थन्तु करं तस्याः प्रकल्पयेत्‌ । 
करमापरि तथा पादमेकं नागेन्रमूर्धनि ॥३० 
सस्तुयमानं लोकेश; समन्तात्परिकल्पयेत्‌ | 
गारसिहुन्तु ३ तव्यं धनाष्टकसमन्वितम्‌ ।३१ 
रद्र सिंहासनं त्त्‌ विदारितमूवेक्ञणम्‌ । 
स्तन्धपीनसटाकर्ण दारयन्तन्दितः सूतम्‌ ॥३२ 
विनिगंतान्त्रजालज्च दानवं परिकल्पयेत्‌ , 
वमन्तं रुधिर घोरं भरुकटोव दनेक्षणम्‌ ॥३३ 
युध्यमानश्च कर्तव्यः कंवचित्करणवन्धनै; । 
परिश्वान्तेन द॑त्येन तज्यमानो मुहुमुहुः 1३४ 
द त्यं प्रदश्येत्तत्र खङ्गखेटकधारिणम्‌ । 
वमानं तथा विष्णु दर्घयेदमराधिवैः ॥; ५ 

उस महा वराह के स्वरूप मे धरणी कौ कल्पना भो करनी 

चाहिये जो दाढके अग्रभाग से उदुधृत हो--उत्पलौं स समन्वित हो- 
विस्मय से उत्फुतल वदन बाली हो. देसी धरणी कौ उपरंके भागते 
रचना करावे उसं महा वराह की प्रतिमा का दक्षिण कर कटि पर स्थित 
हो ेषी कल्पना करे , स महा वराह काएक चरण क्रमं के ऊपर 
भोर एक पाद नागेन के पस्तकं पर स्थित होने की कल्पना करली 
ाहिए ॥३०॥ सव ओरसे लोकपालों के दारा संस्तूयमान होने वाले 
स्वल्प को परिकल्पित करे | नरह भगवान्‌ के शरोर को आठ भुजाभो 
से समन्वित कल्पित करना चाहिये ॥२३१॥ उनका महान्‌ रौद्र स्वरूप 
वाल। सिहासन होता है भोर उती तरह से विदारित मुख एकं तेत्र होते 
हं । स्तन्य पष्ठ सराओ से युक्त कर्णो वाला वहं स्वरूप होतारहैजो 
दिति के पुत्र हिरण्य कपु के हदय के विद्रीरं करता हुअ{ विद्यमान है 
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।३२॥ उत्त दानव के अतिंकाजाल विदीणं करने से बाहिर निकला 
हश्रा हो एेसा ही स्वहूप परिकल्पित करना चाहिए जो किं अत्यधिक घोर 
रुधिर का वमन कर रहाहोजो भ्ृकुटि-मख भौर ने्रोंसे वह रुधिर 
निकलने वाला हो ।।३३।। कहीं किसी स्थल पर एेसा भी स्वरूप कल्पित 
करियाजा सकता जो करण बन्धनाोंके द्वारा युद्ध करता हुआ हो ओर 
दैत्य परिश्रान्त हौकर बारम्बार तजन किया जाने वाला हो । युद्ध करने 
की अवस्थामें दत्य को खद्ध भौर खेटक का धारण करने वाला प्रदशित 
करना चाहिए । उस समय में यह्‌ भी प्रदशित करे किश्रमराधिप गणां 
के द्वारा विष्णु स्तवन किये जारह हो ॥३४, ३५॥ 

तथा त्रिविक्रमं वक्ष्ये ब्रह्याण्डक्रमणोल्‌वणम्‌ । 

पादपार्वं तथा बाहुमुपरिष्टास्प्रकल्पयेत्‌ ॥३६ 

अधस्ताद्वामनं तद्वत्कल्पयेत्स कमण्डदुम्‌ । 

दक्षिणे छत्रिकां ददान्मूखं दीन प्रकल्पयेत्‌ ॥३७ 

भृद्खारधारिणं तद्रदुर्बालि तस्य च पार्वतः । 

त्रन्धनञ्चास्य कुवेनतं गहडन्तस्य दशयेत्‌ ॥३८ 

मत्स्यरूपं तथा मात्स्यं कर्म करर्माङ़िति न्यसेत्‌ । 

एव रूपस्त॒ भगवानु कार्यो नारायणौ हरिः 11३४ 

बरह्याकमण्डलुधरः कतंब्यः स चतुमु खः । 

ह पारूढः क्वचित्काय्येः क्वचिच्च कमलासन: ॥*९ 

वर्णतः पद्यगर्भाभस्चतुर्वाहुः शुभेक्षणः । 

कमण्डल्‌ वामकरे सवं हस्ते तु दक्षिणे ॥४१ 

वामेदण्डधरं तद्त्‌ स्तुवञ्चापि प्रदर्शयेत्‌ । 

मुनिभिद वगन्धर्वः स्तय मानं समन्तत ॥५२ 

अव भगवान्‌ त्रिविक्रम के विषय मे वंन किया जाति दै जो इष 

न्त ही उल्वण थे। पद के पाश्वं 


सम्पूणं ब्रह्माण्ड के क्रमण करने मे भ्रत्य ४ 
की ओर उसी भांति 


मे तथा ऊपर वाहु कौ कल्पना करनी चाहिए । नीच 
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वामन देव की कमण्डलु के सहित वर्तमान होने की कल्पना केरनी 
च (हए । उन वामन देव प्रभुके दाहिने हाथमे एक छोटा सा छत देवे 
भोर उनका मुख दीनता से परिव्याप्त ही कल्पित करे । उनके पाव 
भागं भृङ्धार के धारण करने वाले राजा वलि कोप्र्दा+त करना 
च।हिएु । वामन देव को इस दैत्यों के राजा वलि का बन्धन करते हुए 
ही दशित करना चाहिए तथा उनके समीपमें ही गरुड को भी दिखलावे 
॥|२६१ 29, द८।। वहीं पर मत्स्य रूपी मात्स्य एवं क्रमं की आक्रति से 
युक्त कूम काभी न्यास करना चाहिए । इस प्रकारके स्वरूप स सुस- 
म्बन्न भगवान्‌ नारायण हरि का स्वरूप वहां पर करना आवर्यक है 
॥३६।। चारों मों से युक्त कमण्डलु के धारणा करने वाले ब्रह्मा जी 
को वहां पर दिवलाना चाहिये । किसी स्थल पर उन व्रह्मा को हस पर 
सम'्ढ्‌ ओर कहीं पर कमल के श्र सन पर विराजमान दिखल।वे ४० | 
बरह्मा कावणं कमल कौ आमा के सहश-चार भृजाओ से युक्त-शुभ 
नेतो वाला-्वाये हःथ में कमण्डलु लिये हुए तथा देदह्टिने हाथमे स्व 
धारण करने वाला दिखलाना चाहिये ॥४१॥ उसी भाति वाम हुस्तमें 
दण्डको धारण करते वाला श्रौर स्तुवका धारी 9दश्ित करे। सभी 
ओर मुनिगण--देवगण ओर गन्धर्वोकेद्रारा स्तूयमान होने वालाश्री 
वामन दव की दिखलान। चाह्यि ॥२। 
कुवाणमिव लोकास्तरीनु शुक्लाम्बरधरं विभुम्‌ । 
मृगचमधरञ्चापि दिष्ययज्ञोपवीतिनम्‌ ,४३ 
आज्यस्थालि न्यसेत्पार्श्वे वेदांरिच चतुरः पुनः । 
तामपारेवेऽस्य सावित्रीं द्ञिणे च सरस्वत) म्‌ ४४ 
अग्रे च छषयस्तदत्का२ः पताशहपदे । 
सातिकेय भक्ष्यामि तरुणादित्यसप्रभम्‌ ॥४५ 
रमलदरवणाभ कुमार घुकुमारफम्‌ ! 
दण्डकश्चीरकयु क्त मय्‌रवरव।हुनम्‌ ।४६ 
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स्थापयेतस्वेष्टनगरेभुजान्द्रादश कारयेत्‌ । 

चतुभ्‌ जः खवटे स्याद्रनेग्रामे द्िवाहुकः ।:४७ 

रवितः पाश्स्तथा खङ्खः शलं तथंवच । 

वरददचैकहस्तः स्यादथचाभयदो भवेत्‌ ॥४० 

एतेदक्षिणतोज्ञेयाः केयूरकटकोज्वलाः । 

धनुः पताकामुष्टिश्च तजनो त्‌ प्रसारिता ॥४६ 

श्री वामन देव का स्वरूप वहां पर एेसा प्रदर्शत करे मानोवे 

तीनों लोकों की रचना कर रहे हों । शुक्ल वणे वाले वस्त्रो के धारी- 
विभु-मृगके चमं के धारण करने वाले--दिव्य यज्ञोपवीत से सम्पन्न 
वामन देव के स्वल्प को दिखाता आवश्यक है । उनके समीप में आज्य 
की स्थाली रक्वे ओर चारों वेदोंको भी स्थापित करे। इनके वाम पाश्वं 
ते सावित्री देवी ओर दक्षिणा पाश्वं मे सरस्वत्ती देवी की उपस्थिति 
दिखानी चांहए्‌ ।।४३. ४४।। आगे की ओर उन पितामह कै पद मे उसी 
तरह से ऋषिगण की रचना करनी चाहिये “अब हम स्वामि कात्तिकेय 
के तरुण आदित्य के समान पभा वाले स्वरूप का वणन करते ह ॥४८॥ 
कात्िकेय प्रभु का वणं फमल के उदर की प्रभाके तुल्य ह। ओौर वह्‌ 
कुमार अत्यन्त ही सुकुमार हँ कुमार का स्वरूप दण्डक एवं चीरकों से 
ममायुवत है एवं श्रेष्र मयूर के वाहन वाला है ।४६॥ अपने अभीप्सित 
नगर मे उनकी स्थापना करे तथा दवादश धृजाओं कौ कल्पना करे । खवंट 
मे चार भुजाओं वाला स्वरूप-वन तथा ग्राममे दो वाहुओं वाला स्वरूप 
प्रदशिति करना चाहिये | शा वत-पाश-ख ङ्ग-शर-शूल-ये भ।युध हाथों 
मे धारण करने वाला स्वरूप हो ओर एक हाथ वरदान देते वाला एवं 
एक हाथ अभयके देते वाला होना चाहिये । ये सब दक्षिण भाष मे 
जानने चाहिये -- केयूर, कट कोज्ञ्वल, धनुष, पताका, पुष्टि तथ। तजनी 
भरसारित होनी च। द्यि ॥४५-४६॥। 

खेटक ता म्रच्‌डञ्च वामहस्तेतु शस्यते । 


४५६ पत्स्यपुराण 


भुजस्य करे शक्तिवमि स्यात्‌ कूक्कृटोपरि ।५० 

चतुमु जे शक्तिपाशो वामतो दक्षिणे त्वसि; । 

वरदोभयदोवापि दक्षिणः स्यात्तुरीयकः ॥५१ 

विनायकं प्रवक्ष्यामि गजवक्च' त्रिलोचनम्‌ | 

लम्बोदरं शूर्पकर्णं व्यालयज्ञोपवी तिन्‌ ।।५२ 

ष्वस्तकणं बृहततण्डमेकदष्टरं पृथूदरम्‌ । 

स्वदन्त दक्षिणकरे उत्पलञ्चापरे तथा ॥५३ 

मोदक परशुञ्चैव वामतः परिकल्पयेत्‌ | 

बरहत्ात्‌ क्षिपतवदनं पीनस्कत्धाङ्घिपाणिकम्‌ ।५४ 

युक्तन्तु छदिबुद्धिभ्यामधस्तान्मूषकान्वितम्‌ । 

कष्ायन्या प्रवक्ष्यामि रूपं दशभुजं तथा ॥५५ 

त्रयाणामपि देवानामृनुकारानुकारिणीम्‌ । 

"उूटसमायूक्तामद्धदूक्ृतलक्षणाम्‌ ॥५६ 

वेटक-तामृचरूड ये दोनों वाम हस्तमे प्रशस्त होतैहै।जोदो 

भुजाओंवाले स्वल्पके वाम हस्ते वुककरुट के ऊपर में शव्ति धारण 
करावे । चतुभुज स्वल्प में वाम भागमे शक्ति ओर पाश तथा दक्षिण 
हाथमे अरि धाग्ण करावे वर्‌ देते वाला ओौर अभय का दान करते 
बाला भी दक्षिण हाथ ही तुरीयकं (चतुथ) होना चाहिये ॥५०, ५१॥ 
भव श्री विनायक के स्वूप्‌ का वणन मँ करता ह जिनका गज्‌ के समन 
मुख है भौर तीन लोचन रे । भगवान्‌ विनायक लम्बे उद्र वाले-शूप के 
सटश कर्णो से युक्त भौर व्यालो के यज्ञोपवीत को धारण करने वाले रहै, 
ध्वस्त कर्णा वाले- वृहत्‌ तुण्ड से युक्त-एक दांत से सयुत-पृशु (विशाल) 
उदर वाले हैँ । यह भपने दधिनि हाथ से अण्स्वादनलेने वान्ते भौर दसरे 
हाथ मे उत्पल रखने वाले है ५२, ५३॥ गोद ग्नौर परशु का ग्रहण 
करत्रा वाम दस्त से कलित करन) चाहिये, वृहत्‌ होने ॐ कारण से क्षिन्त 
वदन वाले ओर णोन (परिपृष्ट) स्के-ध~-चरण ओर षाणि (हाथ वाले 
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है तथा ऋद्धि भौर बुद्धि दोनी से युक्त है| इतके नीचे मूषक (4 
ल्प मे ध्थित ह अतः उपम समल्वित है । इसके उपरान्त नँ भवती क 
कात्यायनी देवी के विषयमे वणन करता हूु--इनका स्वरूप तो भुजाओं 
वाला है ।५, ५५।। यट देवरी तीनो बड़ देवों के अनुकार का अनुकरण 
करने वाली देँ । इनक्री भी जाकृति जटा चट से समायुक्त है तथा अं 
चन्द्रक हारा किये हुए लक्षण स युक्त ह |1५६॥ 


लोचनत्रयसम्पन्नां पद्यं न्दुसटहशाननाम्‌ । 
अतसीपृष्पसङ्कालां सुप्रतिष्ठां सुलोचनाम्‌ ॥५७ 
नवयौवनसम्पन्नां सर्वाभरणभूषिताम्‌ । 

सुच रुदतनारमहत्पीनोन्ततपयोधराम्‌ ॥५८ 
व्रिभद्खस्थानसस्थानां सहिषापुरमर्दिनीम्‌ । 


त्रिशूलं दक्षिणे दद्यात्‌ ख्ख चक्र तथैवच ५६ 
तीक्ष्णं वाणं तथशक्ति वामतोऽपि निबोधत । 
खेटक पूणं चा५ञ्च पाम ङ्कु शमेव च ॥६० 
घण्टावा परङगुञ्चापि वामतः सन्निवेशयेत्‌ । 
अधस्तान्मह्षन्तदद्विशिरर्कं प्रदर्शयत्‌ ।'६१ 
शिरच्छेदोद्धूवं तद्वद्दानवं खड्गपाणिनस्‌ । 
रक्तरक्तीक्रताद्ध च रक्ताविस्फारतेक्षणस्‌ ॥६२ 
वेष्टितं नागपाशेन म कुटीभीषणाननम्‌ । 
वमद्रुधिरववत्रञ्च देव्याः सिह प्रदशेयेत्‌ । ६३ 
कात्यायनी देवी तीनों लोघनों से सुम्बन्न-पद्‌१ तथा चन्द्रमा के 
पमान मुख वाली--श्रतसी के पृष्प के तुल्य स्वरूप से युक्त--सुन्दर 
प्रतिष्ठा से समन्वित एवं सुचिर नोचनों वाली है । तूतत यौवन से युक्त- 
सम्पुणं अ'भरणों से विभूषित -सुन्दर दाति वाली ओर उसी तरह पीन 
४ उन्नत पयोधरं से युक्त है | ५७, ५८॥। तीन भङ्खां से गु न 


? सस्थान वाली ओर माहृषासुर के मर्दन करते वाली ह । इने दक्षिण 


८ मस्यमर"ण 


करमेव्रिशृल धारणं करावे ओर खद्ध एवं चक्रभोदेवे। तीक्ष्ण वणं 
तथा शक्ति को वाम करम धारण करान। चाहिए । इनके श्रतिरिवत 
वामभाणमे बेटकफ-पूर्णचप-पाण-अकरुण-वण्ट -परशुये भी सव निवे 
शित करने चाहिए । दूने देवीके चरणोके नीचेके धागमेंदो शि 
वाले महिषासुर को भी प्रदशित करे ।1५८, ६०, ६१। णिर के छेदन 
होने से समुत्पन्न रव्तसे स्वीकृत अद्धो दाला- रवत से विस्फारित 
नेत्रो से सयुन-खडग हाथमे ्ा-२ कथे हये उस दानव का स्वरूप 
दिखान। चाये ।६*}¦ नाग प्राणस्ते चेष्टत --ध्रकुटी > संयुन भीषा 
भानन वाला-- हते इृए्‌ रुचिर स युक्त मूख वाला देवी का बाहून सिह 
भी देवी को प्रतिमाके साथ ही समीपम प्रदश्शिन करधा अवश्यक 
है ।। ६३ । 

देभ्यास्तु दक्षिणं पादं समं {सहो परि स्थितम्‌ । 

किञ्चिदूद्ध्वं तथा वाम्रमंगष्ठ महिपोपरि ॥६४ 

प्तथमानञ्च लदपममरेः सन्निवेरयेत्‌ । 

इदानीं सूरराजस्य रूपं दक्ष्ये विेषतः (६५ 

प्ट्खनय देवं मन्तवारणसस्थितम्‌ । 

‰५रुवक्षोतदन सिहुस्करध मह।भ्‌जम्‌ ।६६ 

क रोटकुःण्डलधरं पीवरोरभुजते्ष्रम्‌ । 

° ज्रात्मलघरं त्द्न्नानासरणभूषितम्‌ ।*६५ 

९।जत दवगन्धवरष्लरागणसरवितम । 

छटन्रचामरधारण्य; 1 द्व्‌ प्रदशयत्‌ 11६४ 

िटासनगतजङ्च){ि गन्ध्ग ए़सयूतस्‌ । 

इन्द्राणीं वामतएचरस्थ वुादततनधरिणीष्च्‌ ॥६५ 

दती का इक्षिण षाद सि के ऊृपरर स्थित हो7। है उससे कुष 

छपर वाम पाद्काश्रगृष् महि्षिसुर के ऊपर समवस्थित होना चर्हिए। 
॥६४|। एसा देवरी का स्वकूप अमर शणो क हरा संस्तूयमान होता इ! 


न 


मा्‌ का 


--- ~~~ ----- ---~----~-----~ ~  - -- 
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सन्तिवेकित करना चाहिये । अव इसके उपरान्त मँ सुरराज महद्र देव 
के स्वल्प क्रा वणन करता हूं--इन्द्रदेव का स्वरूप हन्त नयनो वाला है 
तथा मत्त गजेद्र पर समारूटृ-पृथु (विशाल) ऊरु, भुजे श्रौर वक्षस्थल 
से समन्वित है । तिद के समान स्कन्धो वाला-- मदान्‌ भुजाओं से युक्त, 
गिरीट एव कुण्डन के धारण करने वाला-पीवर ऊम्‌, भजा एवं ईक्षणो 
वाला हि! वज्र एवं उत्पल का ध्रारी तथा उसी भांति अनेक प्रकारके 
ग्राभरणों रे विभूषित --दैवों आर गन्धां से पजित-अप्सरा गणो के 
टरा भ्रवित इन्द्र का स्वर्यं कराकर उनके पाश्वे मे छत्र एवं चमरोंके 
धा-ण करने वाली स्त्रियों को प्रदशित करना चाहिए ॥६४-६८॥ इन्द्र 
देव को विहासन पर स{थत--गन्धवं गणकं द्वारा सेवित निदेशित करे 
भौर इनके वाम भामे उत्पनीं के धारण करने वाली इन्द्राणी को कल्पित 





करना चाहिए ||२९।। 


[वि ` + रैर 


१२४-नानादेद प्रतिमां प्रमाण वणन 
प्रभाकरस्य प्रतिमािदानीं श्बुणूत द्विजाः ! । 
रथस्थं कारयेदूदवं पद्महस्तं सुलोचनम्‌ ॥।१ 
सप्तारवजञ्च॑कचक्रल्च रथं तस्य प्रकल्पयेत्‌ । 
मूकृटेन विचिललेण पद्यगभंसमप्रभम्‌ ॥२ 
नानाभरणभ्रूषाभ्यां भुजाभ्यां धुतपुष्करम्‌ । 
स्न्धस्थे पुष्करे ते तु लीलयैव धृतेसदा ॥३ 
चोलक्रर्छन्न वपुष क्व चिन्चिलोषु देशं यत्‌ । 
वस्त्रयूरमसमोपेतं चरणौ तेजसावृतो ॥४ 
प्रतिहारौ च कतव्य पारवधोदेण्डिपिङ्गलो । 
कतरा खद्धहस्तौ तौ पार्श्वयोः पुषाबुभा ॥५ 
लेखनीकृतहस्तज्च पाश्वं ्तारसव्य्यच्‌ । 
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नानादवगणयु क्तमेवं वृर्यादिदवाकरम्‌ 1६ 

अरुणः सारथरचास्य पिद्धिनींपत्रसान्निभ 

अश्व] सुवलय ग्रोवावन्तस्थोतस्यर पाश्व॑यो; ।७ 

महुषि प्रवर सूगजीने कठा हे द्िजगणो | बव आप लोग प्रभा. 

कर्‌ कौ प्रतिमा के स्तरूपादि के विषधर क। श्रवण करिए । सूयदेव को रथ 
मे विराजमान-पद्म हाथमे धारण किय हए एव सुन्दर लोचनो वाला 
प्रदशिन करना चहिए १ सूयंकारय साल अश्वो से समन्वित एवं 
एक चक्र वाला परिकत्पित करे । शिखर एक विचित्र मुकुट से समन्वित 
प्रोर पदुम के मध्य भाग के समान प्रभा वाला करे ॥२॥ श्रनेकं आभरण 
ओर भूषं स युक्त जाओ के हरा पृष्करों चा धारण करने वाते ओर 
सदा लोलासे हा स्कन्धो पर पुष्करोंको धारण क्रिये हुए इन्द्र देव का 
स्नरूप हे । कहीं पर ।चत्रोमे चोलक से सवत इन्द्र कास्गरूप दर्शित 
करना चाहिए । दोनों चरण तेजसे समावृत होवे ओर दोनों पार््ब- 
भगाम दण्डा ओर्‌ प्ङ्धिलये दोनों प्रतिहारी करने चाहिए । ये दोनो 
पुरुष हाथा म ख्कधारा नियोजित करने चाहिए । पाण्वं महौ हाथमे 
लेखनो धारण करने वाले अवध्य धाता को दशित क्ररावे । दस प्रकारसे 
नाना प्रकारके देवग्णों से युवत भगवान्‌ भूवन भास्कर को प्रदरशित 
करना चाहिय ॥ ३, ४, ५,६॥ इस दिवाकर सारथि अरुणहै जो 
पित) पत्र के सटृश है| इसङ़े पानौ मे सुवलयर ग्रीवा वाले अन्तस्थ दो 
लए्व हाने चाहिये ।। +| 

भज द्ध रज्जुभिबद्वाः सप्ताश्वा २ शिमसंयुता। 

° द्मक्थं वाहुनस्थं वा "द्यहस्तं प्रकल्पयेत्‌ = 

६ ह्नस्तु लक्षण वक्ष्ये सवकामफल प्रदम्‌ । 

"प्र सुवर्ण॑वपुषमर्धचन्द्रासने स्थितम्‌ ॥६ 

याल।कसटश्च तस्य वःनञ्चापि दयेत्‌ । 

धरजञोपदी ततन देवं लम्बर चद्‌ तथ ।! १९ 
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कमण्डलु वामकरे दक्षिणे त्वक्षसूत्रकम्‌ । 
ञ्वालावितानसयृक्तमजवाहून मूज्वलम्‌ ११ 
कुण्डस्थं वापि कुर्वीति मुध्नि सप्रशिखान्वितम्‌ । 
तथ यमं प्रवक्ष्यामि दण्डपाश्चधरं विभम्‌ ॥१२ 
महामहिषमारूढ कृष्णाज्जनचयोपमम्‌। 
{सहासनगतजञ्चापि दीप्ठास्तिसमलोचनस्‌ ॥ १३ 
महिपरिचत्रगप्रष्च करालाः ज्रिङ्कुरास्तथा। 
समन्ताद्दक्लये्तस्यस)म्पासोम्यानुयुरासुरान्‌ ॥१४ 
रष्टिमियो से ( वागडोरोसे ) संयुत सात उनके अश्व जोकि 
भृजद्धोकी रज्जुभोंसमे वद्ध । अरूणदेवर को पद्म पर स्थित-- वाहन 
के ऊपर समाह्ढ्‌ भौर पद्म हाथमे प्रहण करने वाले परिकल्पित करन। 
चाहिए || ८।। अव वह्निरेव कै लश्णक्रा वर्णन कषू्गा जो सम्पूणं 
क।मनाप्रोंके फल को प्रदान करने वन है । इनक्रा स्वहूप परम दीप्त 
से युन -सयुत्रणं > तून वधू वाला अध चन्द्र के असन पर सपवस्थित 
है ॥ ६॥ बाल मूर्यं ऊ सटश इनक मुख प्रदशित करे। इन देवको 
यज्ञोपवीत धारी तथा लम््री दादी से संध्रुत दिखलाना चाहिये ॥ १० ॥ 
इनके वाम करम कमण्डल- दक्षिण हस्त मे अक्षसूत्र-ज्वःलाओं कै 
वितानसे संयुत ओर ल्ह; एवां अज के वाहुन वाला कल्पित करता 
चादिए्‌ ॥ १४॥ मस्तक पर सात कश्िखाओों से युक्तं इस अग्निदेव को 
कुण्ड मे समगस्थित करे । इसके अनन्तर दण्ड श्रौर पाण के धारण करते 
वाले विभू यमेव के स्वप क वर्णने करूगा .। “५ ॥। महाच्‌ विशाल 
महिष के ऊपर समारूढ्‌ - कृष्ण अङ जन क समुदाय के समान्‌ कलि वर्ण 
नाला--पिहासन पर स्थित--दीप्त अग्नि के तुल7 लोचनो वाला यमसात्‌ 
का स्वरूप है एसा ही दित करना चाहिये । महिष ओर चित्र गत य 
इष देव के परम्‌ कराल किङ्कर ह िनक्षो कि इतके चारों रोर दिवि । 
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ओर अन्यं सौभ्य स्वक्पं वाते अयुरां को यमराजे कै सव ओर दिखलाना 
घाहिए ॥१२।।१४॥; 

राक्षसेन्द्रं तथा वक्ष्ये लोकपालञ्च न ऋतम्‌ । 

नरारूढ महामायं रक्षोभिर्वहुभिवृतम्‌ ॥ १५ 

खड्गहस्तं महानीलं कञ्जलाचलसन्तिभम्‌ । 

नरयुक्तवरिमानस्थं पीताभरणभपितम्‌ ॥ १६ 

वरुणञ्चं प्रवक्ष्यामि पाशहस्तं महावलम्‌ । 

शङ्घस्फटिकवर्णाभ सितहाराम्बरावृतम्‌ ।. १७ 

भपासनगतं शान्तं किंरीटाङ्कदधा।रणम्‌ । 

वायुल्प प्रवक्ष्यामि ख्रन्तु मृगवाहनम्‌ (1१६ 

चित्राम्बरधरं शान्त युवानं कुल्चितभरवम्‌ । 

मृगाधिरूढे वरद पताकाष्व्रजसंयतम्‌ ॥१६ 

ुवेरञ्च प्रदद्यासि कुष्डलाभ्यामलंकृतम्‌ 

महोदरं महाकरायं निध्यष्टकरममन्वितम्‌ ॥२० 

रह्यकर्बहुभियुक्त घनव्यर्करंस्तथो । 

हारकेयुररनितं सितास्यरं सदा ॥२१ 

गदाधरङ्चं कतेग्यं वरदं मुकृटान्वितम्‌ । 

गरयुक्तविमानस्थं एवं रीत्य। च कारयत्‌ \॥२२ 

भव उती तेरह से राक्षरोंकै स्वामी ओर लोकपाल नंत कै 

विषय मे वर्णन कर्गा | यह्‌ नर्‌ पर सम। ूढ--महतो माथा स स१ | 
हूत से राक्षसं ते संवृत~अ्रःयन््त नील व्ण बाले-हाथमें खद्गब्य 
धारण किय हृए-काजल के पवत के समान स्थित-नर से य 
परे स्थित है तथां पौत वर्णा के अ।भरणो से समन्वित इनक्रा स्वरूप हौता € 
।१५।।८६॥ अव वरण देव के स्वकूप का वर्णत किथा जाता ध 
हथ मं पाको धारण करते वाले-महान्‌ बलवात्‌--शख श्रौर स्फाक 
मणिके वर्णं के ठुल्ण वर्णं वाले- पवेत हार एव व्र से समावृता | 





| येन 
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( मत्स्य ) के असन प्र स्थित--परम शान्तं ओौर किरीट तथां भङ्खदों 
के धारण कमन वाने ह्‌ । श्रव वायृदेव के स्वह्पका वर्णान किया जाता 
है--वायु का वण धुग्रहो तथाम के वाटत पर दिराजमान रहा 
पते इनक्रा स्वल्प विचित्र वस्त्रोके धारण करने वाला~वरम 
पान्त -युप्रावित्या मे वुल कृङ्परत भ्र भों वाला परण प्र समधिरूढ- 
वरदान प्रदान करने वाला-~पताका तथाध्वत्रा से युक्त होता हैषा हौ 
इनका स्वरू प्ररि करना चाहिए इपके अनन्तर कुदे के स्वरूपका 
वर्णन करता हु--यट्‌ कुण्डन से अलंकृत होते है- इनका स्वरूप महान्‌ 
उदर वाला--महानं काया वाला--आठ निधियों से समन्विति--वहूत-- 
मे गुह्यकोसे युक्त जो करि धरन के व्यम करने वालि हँ--गदा के धारण 
करने वाला-व्रर देने बाल{(-मृकरुड से सथरुन ओर नरो स्ते युक्त विमानमें 
सप्रवस्थित होता; इषौ गीति वेर के स्वल्प की प्रदशित करना 
चाहम ।!१७-२२ ॥ 





तथैव्रेशं प्रतरक्ष््ामि धवय धवनेक्षणम्‌ । 
त्रिणतं [' गिं टेव प्र तरषगतं प्रभम्‌ : ३ 
मरुणा लन्रण वक्ष्य यथाव रनुपवन् 
न्रहाणी ब्रह्मसरो चलुवेक्ता चतुभू जा ।र४ 
हसाधिष्ढा कंठ गा साक्षसूत्रकमण्डलुः । 
महेश्वरस्य रूपेण तथा माहशरी मता ॥२५ 
जटा मुकटस युक्ता वृषस्था चद्द्रशेखरा । 
कपाब्रश्‌जखट्‌वा ङ्खवपदाढव्या चतुभु जा ॥* ९ 
कमाररूपा कौमारी मय्‌रवरवाहता । 
रवतवस्त्रधरा तवच्छनशक्तिधरा मता ॥२५ 
हारकेय रससम्पन्ना कृकवाकूघर। तथा । 
वैष्णवी विष्णसहशा गरूड समुपस्थिता ॥ २५ 
चतुर्बाहुर्च वरदा शङ्ख चक्रगद।धर । 
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सिंहासनगता वापि बालकेन समन्वित) ।२ & 

वा राहौीञ्च प्रवध्यामि महिषोपरि संस्थिताम्‌ । 

वराहृसटणो देवी शिरह्चामरधारिणी ॥5„ ‡ 
इसी प्रकार से भगवान्‌ ई क श्वस्प का म अव वर्णन करता 
ह-शिव का स्वरूप एकदम धवल होता है तथा इनक नेत्र भी एवैत 
हआ करते हँ । शिवके हाथमे त्रिशूल होता है- तेन नेतरौ युवत-- 
टृषवाहन पर स्थितम यह्‌ परभुदे होते है--एेसा ही इनका स्वरूप 
दशित करावे । श्रव इसङे अनन्तर मातुगणके स्वल्पका वर्णन क्रिय] 
जाता है ओर इनके स्वरूप को यथा रीति से आनुपुर्गश बतलायः जाता 
ह थह ब्रह्माणी -त्रह्म के ट्य चार मुखो वाली-चार भुजाओं से युक्त 
हस पर समधिरूढ्‌-अक्षमूव एवं कमण्डलुं से यक्त ही इनका स्वह्प 
बतलाना चाहिए । भगवान महैश्वरके रपके खःथ उषी भाति माहैष्वरी 
कभी माना गयाहै। यह भी जटा ओर मुकृट से सयुत-वरृष पर 
विराजमान-मस्तके पर चन्र को धारण करगने वाली-चारो भृजाओंमे 
क्रमशः 0 वस्वाद्धं भौर वरदान रहा करते दै-एषीही 
वार भुजाओं वाली ह ।। २३ ' २४, ०५, २६॥ मयुर के श्रेष्ट वाहन 
कोमारी कुमार के स्वरप म सुमम्पन्न है- रक्त वस्त्रों को धारण करती 


भ 1 


इई शल ओर शक्ति को वार्ण करने वानी इनको माना गय है । ७॥ 
हार तथा केगुरोंक धरण करती हृद कक -करु धारिणी है सहासन 
पर त्वित रहती इडं बालक से सम्वत हे । चार वाहृओं वाली-बरदान 
वकरो हुई शंख, चक्र ओर गद) धारिणी है। महिष पर सम।र्‌ढ-- 
पराह के सण यह्‌ देवी चिरकाल तकृ मस्तक प्रर चामरं को धारण 
करतो है || २८-३०॥। ~ 

-दानक्रधरा तद्रद्‌दानवेन्द्रविनाङिनी 

श््राणी पिन्द्रसदङी व जशलगदाधराम्‌ ।३१ 

गजासनगतां देवीं लोचनर्बहुभिवृताम्‌ । 

तप्त ञ्वनवरणानां दविः पआभर्णभृषिताम्‌ ॥३२ 
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ताकष्णबड्‌गणधरां तद्द्‌ वक्ष्ये योगे रीमिमाम । 
दी्घजिह्वामृध्वंकेशीमस्थिखण्डेदच मण्डिताम | ३३ 


दष्ट्ाक्ररालवदनां कय्यनच्चिव कृशोदरीम्‌ । 
कपालमालिनीं देवीं मण्डमालाविभूषिताम ।३४ 


कपाल वामहस्ते तु मांसशोणिततपरितम्‌। 
मस्तिप्काक्तञ्चवि जराणां शक्रितकां दाक्षणेकरे ॥३५ 


गृष्रस्था वायसस्था वा तिमांसा विनतोदरी । 
केर्‌ालवदन।तदरत्कतन्या स। त्रिलोचना ॥३5 
अव महिष के ऊपर विराजमाना वराहके ही तुल्य स्वर व!ली 
वाराहौ गदा ्रौर चक्रके धारण करने वाली दै ओर दानवेन्द्रो कौ उसी 
तरहसे विनाग करती है। इन्द्रके मट्श व्र शल ओर गदा को 
र्ण करन वाली इन्द्रणी है" :१॥ गजके असन ० स्थित-उ्हु 
से नोचनों सेयक्नय तरी होगी ह--तध्न सृवणं के समान वर्णंकी 
नभा युक्त - दिव्य भरणे मे समन्दित एत्र विभूषिन-तीक्ष्ण खड्ग 
को धारण क्रते वाली ग्रत इप योभेएवरीक्रा वर्णते करगा। यह 
यागपरो देवी लम्बी जिह्घा वानी उर्ध्वं ङी ग्रोर जाने वाले केशों से 
सयत भोर अस्थि खण्डों से मण्डि |, ३२, ३३ ।। दष्टाओं दे द्वारा 
ण्याल वदन वालो इसक्रग उदरसे सम्पन्न देवो को दशित करनी 
चाहिए । कपाल मालि नी देवी मुण्डो की मालाओं से शोभित है। यह 
मक्त ओर णोशित से परिवृणं कपाल को अपने वाये हृष्ये ग्रहण क्रिया 
करती है तथा व मस्तिष्कमे अक्त होता है एव दक्षिण करमे शक्ति 
क धारण करने वानी है । ग्र पर ।स्थत-वाथस पर पस्न्त-विना 
पाक्त वाली--विशेषरप से नन उदर से यक्त कगाल मुख वाली भौर 
उसो भांति इफ स्वरुप को तीन लोजनों वाला करना चाहिये ।। ३४। 


२५। ३६ 
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चागुण्डा वद्धवण्टा वा द्वीगिचियधधरा शुभा | 

दिग्वासाः कालिका तदरद्रासभस्था कपालिनी „३७ 

सु रक्तपुष्पाभररणा वधन ध्वजसयुता । 

विनायक्रञ्च कूर्वीत सात.णामन्तिकरे सदा | ३८ 

वौ रेडवरर्च भगवान्‌ वृषारूढो जटाधरः 

वीणाहस्तत्रिशूली च मात णामग्रतो भवेत्‌ ॥ २६ 

श्रियं देवीं प्रवक्ष्यामि नवे वयसि संस्थिताम्‌ । 

सुयं।वनां पीतगण्डां रक्तोष्ठं कुञ्चितम्‌ वम्‌ ।४० 

पौनोन्नतस्ततटां मणिक्‌ण्डलधारणी म्‌ । 

सुमण्डल मुख तस्या शिरः सौोमन्तभूषणम्‌ (४१ 

५द्रस्वस्तिकशङ खर्वा भूषितां कृण्डलालकंः । 

कञ्चुक ।वद्धगातरौ च हारभूषौ पयोधरौ ॥४२ 

ताम्रुण्डा-ब्रदधघण्टा-द्वीपि (गज के) चमं को धारणा करने वाली 

अथतत्‌ नग्न-कोलिका-रासेभ (गधा पर संस्थित. कपा कै धारण 
करने वाली सुन्दर रक्त वणं वाले पृष्यो के आभरणं से समलक्रत-- 
वधनी-ओौर ध्वज से पयत कपाल मालिनी आदि का स्वरूप हातादै। 
मातृ गणो के समीपमे सदा भगवान्‌ विन यके को अवण्य ही 6मवस्थित 
क्ता चाहिए । भौर वीरेश्र भगव।न्‌-वृष ५२ समारूढ- जटा जूट कँ 
चरण कर वाले-हाथमे वीणा रखने वाले- ति शूल घारी उन मातू 
गणोके भागे विराजमान होने चाहिए ।।३५, २८, ३६|| अब हम श्री 
देवौ के स्वरूप के विषय म वर्णन करेगे जो क्रि नूतन वय मे स्थित 
ह --शुग्दर योवन से सम्पन्न पीतगण्डों 21 ली-रक्त ओष्ठं से संयत 
कु ज्चित भरो वाली - पीन एव उनन्त स्तनतट से युक्त --मणि जटित 
कुण्डलो के धारण करने व,ली है । उन श्री देवी का मुख सुन्दर मण्डल 
वाला हे तवा शिर सीमन्त भूषण युक्त दै 11४०, # १ पद्म, स्वस्तिक, 
राघो के दारा अथव्‌। ण्डल अ]र अलक के दारा भूषित ह्‌ । कञ्चुरी 





तानादेव प्रतिमां प्रमाण वर्णन ` 
४६७ 


से भवद्ध गात्तों वले--हार कौ भुषामे भूषित श्री देवी ऊ दोनों पयोधर 
हे ।। ४२॥ 

न।गहस्तोपमौ बाहू केय्‌रकटकोज्ज्वलौ 

1 हस्त प्रदातत्य श्राफलं दक्षिणे भजे ॥*ॐ 

मख जाभरणां तहत्तप्तकाञ्चनसप्रभाम। 

नातानरण्सम्पन्ना शोभनास्वरधारणीम। । ४४ 

पारवतस्थाः स्त्रियः कार्ययाण्चि(मरव्यग्रपाणयः । 

पद्यासनावावष्टा तु पद्मसिदासनस्थिता ॥५५ 

करिश्यांस्नाप्मानासौमभृद्ख।राभ्थामनेकलः । 

प्रक्ञालयन्तौ करिणौम्‌ ज्खा राभ्यांतथापरौ ।४६ 

स्तयमाना च लाकशस्तथा गन्धरवंगुह्यक्रः । 

तथव यक्षिणो कार्या सिद्धसुरनिषे विता ।;४७ 

१]रतष; कला तस्यास्ताोरणे दवदातवाः। 

नागा३"व तु कतत्याः खड्गसेटकधारिणः ॥४८ 

अधस्तात्प्रङरेतिस्तेणं नामेह वन्तु पौरूपी । 

फण)।ङ्च मघ्निं कर्तत्य द्रिजिह्वावहुवः समाः ॥ ४६ 

नाग (गज) के हस्व (सू ड) फ सद्ग दोनों बाहृटे हँ जो कैमुर 

भौर कटक आभूषणों से समुज्ज्यल है । इने हाथ मेँ पद्म अपित करे 
तथा द)षण करमपेश्री फन देना चा ए तप्त कञ्च क भ्रभा वाली 
भखला के श्राभरण से युक्त-अनेक भूषणो से सयत-परम शोभन अम्बरो 
के धारण करने व.ली भगवती श्रौ देवौ का स्वहूप होना चाहिए । उनके 
पाए्वं भगपें चामरोंसे युक्त हाथों वालो स्त्रियो का नियोजन श्रवश्यक्‌ 
है । वह देवी पद्म के असन पर उपविष्ट होवें तथा पद्नकेद्।रा 
निरित सहासन पट समव्रस्यित है । वह देवो करयो के द्वारा स्ताध्यमत्‌ 
होती भनेक बार भृद्धागोक द्वारा कनाल करते 2 दोनो करो 
है तथा द्रे भृद्खारों प क्षालन करने वलि है। लोकपालो क द्रा 
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एव गन्धव ओर गुह्यको के हारा वह्‌ दैवी स्तूयमान होनी हई प्रद्चित 
करे । इसी भांति स्र सिद्धो शरीर अघुरों के द्वारा निषेवित यक्षिणी को भी 
दिखलाना उचित होता है । उसके दोनों पाश्वं भागोंमे दो कलश संस्था. 
पित होने चाहिए जथा तोरण में देव आर दानं को स्थित करे । खड्ग 
भरीर वेक के धारण करने वाले नागोंकी भी स्थिति करनी चाहिए | 
उनके नीचे के भाग मे प्रकृति होवे तथा नाभिके ऊध्वं भागे पौरुषी 
हीनौ चाहिए मूर्धा में फणा दश्चित करे अर सम दवि जिह्व (सप प्रदर्शित 
करने चाह्यि ॥४६-;६।। 


पशाचा राक्तसाश्यौव भूतवेतालजातयः । 
निमांसार्चैव ते सवे रौद्रा विकृतरूविणः ।।५० 
षेत्रपालइच कर्तव्यो जटिलोविकताननः । 
दिग्वासा जटिलम्वद्र छ ्रागोमायुनिवेवितः 1५१ 
कपाल वामहस्ते तु 8ि।रः करौः समातृतम्‌ । 
दन्तिणे रावितकां ददया्युरत्तयक्राररणाम्‌ ।५र्‌ 
अवातः सम्ब्रवक्ष्यामि द्विभुजं कसुम।यधम्‌ । 

पाश्वं च।एवमुख तस्य मकर ४ पजत्तयृतम्‌ ॥५३ 
दक्षिणे पुष्पवाणजञ्च वामे पृष्भमयं धनुः । 

पीतिः स्यादक्षिणे तस्य भोजनोपस्करान्विता 1५४ 
रतिश्च वामपास्वेनु शायनं सारसान्वितम्‌ । 

लरत पटहुर्नैव खरः कामानुरस्तथा ॥५५ 
वता जलव्रापी च तनं नन्दनमेत्र च | 

छरा भन्न कतेभ्यो भगवान्‌ कुसुमायुधः ॥। 
सस्थानमोषटक्त्रः स्य) हिस्मास्मितवक्वकम्‌ ॥५६॥ 
एतदुद्देशतः प्रोक्तं प्रतिमालत्तषणं मया । 
विस्तरेण न हाकनोति वृहुस्पत्तिपि द्विजाः । ॥५७ 


पीटिक) लक्षण वणन । व 


पिशाच-राक्षस-भूत-वेताल जाति वाले-ये सव निर्भा स, रौद्र 
ओर विक्त रूप वाले होने चाहिये । जटाधारी तथां विक्त आननं वाला 
क्षेत्रपाल भी वहां पर स्थापित करके दशित करे जो दिशाग्रों के वसन 
दाला (नग्न) जटन्न कुत्तो ओर गोमायु (गीदड़) आदिमे एषा निषेवित 
हो कि उसके साथ सुलाग्हैहों। उसके वम हस्तमें कपाल हो तथा 
उसका शिर कणोसते समावत होवे। दाहे हाथमे अमूरो क्षय के 
करने वाली णक्तिकीा को देवे-एेषा हो उनका स्वरूप दिखलावे । इसके 
तन्तर अव्र द्‌ा भुजा वातले कुधुमायुध कामदेव को वशित जिया 
जाति र । उसके पाण्वं परे मक्रघ्वम से सयुत अश्व मुख को संस्थित 
करना चाहिए ।|५०-५३।। उमङ़े दाहिने हाथ में पुष्पों का वाण शौर 
वाम हस्त पुष्पम धनुष हाना चाहिये | उसके दक्षिण हस्त मे भोजन के 
उपस्करो से समन्वित प्रीति होनी चाहिये । वाम पाश्वं में रति ओौर सार 
स।न्वित णयन-पट-पटह-खर जो काम ते आतुर हौ दिखाना चाहिये । 
उत्करे पारव मे जल की वापी श्रौर नन्दन वन दिखावे। इस प्रकार से 
भवान्‌ कुसूमायध को सुन्दर शोभा से समन्वित प्रदशित करना चाहिये । 
दसुभायुधध के सस्थान मं ईषद वक्त्र होगा चाद्ये ओौर वहु स्मित से युक्त 
मु कल्पत करे। यहु रमन उहेशसे कसुमायुध आदि समस्त देवो की 
प्रतिमाओं का लक्षा बतला दिया है । इत प्रिमाओं का विस्तार पूवक 
वेण्न करने की सामथ्यं तो हे द्विजगम | देवो के आचायं वृहस्पतिमे भी 
नटी ह ।।५४-५७॥ 


का जद > 90 कका भक कक 


१२१५-५) टिका ह्ण उणेत्‌ 


पीटिकालक्षणं वक्ष्ये यथावदनुपूवंशः । 
पीरटीच्छःयं यथवच्च भागान्‌ पोडडा कारयेत्‌ ॥ 
भूमा्रैकः प्रविष्टः स्याच्चतुभिजंगत्ममता । 
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वृत्तोभागस्तथकः स्यादूवरृतः पटलभागतः ॥२ 

भागस्तिभिस्तथा कण्ठः कण्ठपटूस्त्रिभागतः। 

भागान्यामृध्वपद्रद्च लेषभागेन पट्टि; 1 ।३ 

प्रविष्ट भागमेककं जगतीयावदेवतु । 

निगमस्तु पुनस्तस्य यावद्धं रोषपरटिटव्‌ ॥% 

वारनिगंमनाथंन्तु तत्रकार्य्यः प्रणालकः। 

प्‌टिकानान्तुसर्वाक्िमेतत्सामान्यलक्षणस्‌ ॥५ 

विशेषान्‌ देवताभेदान्‌ श्णुध्वं ह्वजसुत्तमाः ] । 

स्थण्डल। वाथ वापी वा यद्धी वेदी त मण्डला „६ 

पूणचन्द्राचतैञ। च पद्यावार्धशशिव्तथा। 

त्रि ेणादशमोतासांसंस्थानं वा ,नधोधत ।।७ 

महषि प्रवर श्रीसूत जीने कहा-अव मै यावत्‌ आनुपूर्वी से 

0ोञ्का क लश्रणा वतलाङऊगा । पीरस्किा की यथावत्‌ उऊचाई्‌ ओर इसके 
लह भागो को कराना चाहिए ॥1|| उनमें एक भाग भूमिमे विष्ट 
होवे ओर्‌ चार भागोंकं हारा यह जगतीतल माना ग्या है तथा एक 
भाग वृत्त होना चाहिए ओर वृत्त पटल ये समागत होवे ।1२।। तीन भागों 
केदारा कण्ठ-तीन भाग से कण्ठ पट दो भागोंसे ऊध्वं ण्ह श्रौर 
रोष भाग से पटिका करे ॥३।। जितनो भी जगती हे उसमे एक-एक भाग 
पविष्ट ह । फिर उसका जितना निगम ह वह॒ शेप पटिका ह ।४॥ जल 
के निगमन के लिये वहः पर प्रालके करना आवश्यक है। समस्त 
पीठ्किओं का यहु सामान्य लक्षण है ॥५।। हे ट्िजश्रष्टग्ण | अव 
विशेष देवताओं के भेदो का श्रवण करलो । स्थरण्डिला-वाप्री-यक्षी-देवी- 
मण्डल पूर्णं चन्द्रा-वज्ा-पदमा-अरधं णशि-त्रिकोणा-दशमी है। भवर 
उन सम्थान को समन्ञ लेना चालयि ६, ७॥। 

स्थण्डिला चतुरस्रातु वजिता मेख्लादिभिः। 

वााद्िमेखला ज्ञेया यक्षीरौ , च्रिमेवला 1 
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चतुरसखरायता वेदौ न त। लिङ्घषु योजयेत्‌ , 
मण्डलावतु लाध।त्‌ मेखलाभिर्मणप्रिया ॥* 
र्ता ।दमलटलामध्य पूणचन्द्रा तु सा भवेत्‌ । 
मेख लात्रयसंयुक्ता षड़ल्लावचि का भवेत्‌ ॥{० 
पोडशाखा भवेत्सदा किच्िद्ध्रस्वा तु मूलतः। 
तथेव धनुषाक्रारा साद्ध चन्द्रा प्रशस्यते ११ 
त्रिशूलसटहणीतद्रत्‌ त्रिकाणाह्य दध्वंतोमता । 
प्रायुदक्रभ्रदरणा तद्रतप्रणस्तालक्षणान्विता ॥१२ 
परिवेषलि्रागेन निर्गमं तत्र कारयेत्‌ । 
वस्ता र्‌ तत्प्रमाणञच म्रदेचाग्रे तताद्‌+वतः॥१३ 
जलम ग चे कतव्यस्त्रिमागेन सु्ञोभनः 
लिङ्घस्याद्ध विभागेन स्थोल्येन समधिष्ठिता ।-१४ 
मेखला तत्ति भागेन खातजञ्चंव प्रम।णतः। 
अथव्‌। पादह्‌ नन्त्‌ शोभनं कारयेत्सदा ॥१५ 
स्थण्डिला चौकोर होती है शौर वह मेखला अदि से रहित ही 
हआ करती है । वापाकरोदो मेवलापएं होतो हैँ तथा यक्षी की तीन मेख- 
लाए बताई गयी हँ । वेदी चतुरसखायत्त। होती है ओर लिङ्खं स योजित 
नहीं करनी चाहिये । मण्डला जो होती है वह वत्त'ला होती है मेखलां 
मण्रभ्रिया है|, ६ जोदौ मेवन्ाओं के मध्यमे रक्ताहै वही 
पूणं चन्द्राहोगी है ¦ तीन मेखनाओं से संयुक्त छं कणो वाली विका 
नो है । पोड़ग अल्ल वाली पद्मा कही जातीदहै। जो मूल से कु 
छस्व हातोदै तथा धनुष करे आकार बालौ होती ह वहं साधं चन्द्रा 
चगस्त कटी जतो है। उवी तरह से त्रिशृल के सट्श त्रिकोणा ऊध्व 
भागरो मानी गयौह। उभी भांति चे प्राम ओर उदक्‌ कौ र जो 
प्वण। होती है बहु लक्लणों से अन्वित प्रणस्त कही जाती है। ग 
परमि निर्न तीन मासे कराना चाहिए । विस्तार अरु उष 
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प्रपाण मनम --अग्रमाग में भौर उध्वं मे होता है ॥१०-१३॥ जलका 
माग तीत भागसे परम शोभन करना चाहिए । लिद्ध कै अधं विभागत 
स्थुनतासे समधिष्ठित उसके तीन भागसे ओर उसकी सुई के प्रमा 
स अथवा सदा एक पादसे दीन शोभा से युक्त मेखला करनी चा दिए । 
1 ८४, १९५।। 

उत्तरस्थं प्रणालञ्च प्रमाणादधिकारयेत्‌ । 

स्थण्डिनायामथारोग्यं धनं धान्यज्च पुष्कलम्‌ ।; १६ 

गोप्रदा च भवेदयक्षौ वेदी सपत्प्रदाभवेत्‌ । 

मण्डलाधां भवेत्कोतिवंरदापूर्णचन्द्री क! {७ 

अ युःपरदा भवेदटजरा पद्मा सौ भाग्यदा भवेत्‌ । 

पत्रप्रदाधचःद्रा स्यात्‌ त्रिकोणशत्नुनाशिनी ॥१८ 

द्वस्य यजनार्थन्तु पीरिकादण की तिताः | 

शले रौलमयींदद्यात्‌ पाथिवे पाथिीं तथा ॥५५ 

दार्जे दारुजां कुर्यात्‌ मिध्रेमिश्रांतथैवच । 

तान्ययोनिस्तु तव्या सदा शुभफलेप्सुभिः ।२० 

अच्चाधामासमन्दध्यं लिङ्घामसमन्तथा 

यस्य देवस्य या पत्नी तां पीठे परिकल्पयेत्‌ ॥ 

एतत्सव समाख्यातं समाप्ताः 1 ठलक्षलम्‌ २१ 

` उत्तर कामोर स्थित भरणाल प्रमाण से अधिक कराना आदस्य 

हीना चाहिए 1 रथ्ण्ठ्लाे मारोग्यध्न तथा धान्य पुष्वल होता है 41 {६॥ 
यक्षी गोौग्रों के प्रदान कराने वाली हआ करती स द वेदी सम्पत्ति के 
देने वाली होती हे। मण्डलामे कत्तिका विस्तार होता दै तथां पूणं 
चन्द्रिका वरदान का प्रदान कराने वली हूग्रा करतो है |} १८॥ वचा 
ताम वाली का फल मरायु को वृद्धि होता है ओर पद्मा परम सौभाग्धके 
प्रदान करने वाली हा करती दहै जो अधं चन्द्रा है वह पुतरदेने वाली 
हा कर्ती है ओर त्रिकोणसे युक्ता का फलु णतृओं करा विनाश करना 
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होता है ।॥१८॥ इस प्रकार से देवों के यजन करने के लिए पीठ्कि दश्च 
तरह की कीत्तित की गयी है । शैल मेँ शेलमयी ही पीठिका देनी चाहिये 
भौर पाथिवमें पाथिवी देवे। जो दारु (काष्ठ) से जात हो वहां पर 
दारुजा करे तथा मिश्चित होवे तो पीठिका भी मिश्रा ही करनी चाहिये । 
जो शुभ फल कौ इच्छा रखने वाले परुष हैँ उनको चाहिये कि पीठिका 
मन्य योनि कौ कभी भीन करे ओर जेसी होवे षैसी ही सदा पीठिका 
कौ रचना करावे ॥१६।। अर्चाम आसम दैघ्यं तथा लिङ्खामे असम 
करे | जिसदेवको जो पत्नी होवे उसको पीठ पर परिकल्पित करना 


ही चाहिए } यह सव सक्षेपसे हमने पीठका लक्षण बतला दिया 
है ।। २०॥ 
ट 


~~~ ~- -- - 


१२६ लिङ्ग लक्षण वरन 
अथातः संप्रवक्ष्यामि लिङ्घलक्षणमृत्तमम्‌ । | 
सुस्निग्धञ्च सुवणंञ्च लिद्धः कुर्यादविचक्षणः १ | 
प्रासादस्य प्रमाणेन लिङ्गमानं विधोयते । | 
लिङ्कमानेन वा विद्यात्‌ प्रासादं शुभलक्षणम्‌ ॥२ 
चतुरस्र समेगन्तं ब्रह्मसूत्र निपातयेत्‌ । 
वामेन ब्रहासूतस्य अर्स्वा वा लिङद्धमेव च ॥३ 
पराग॒त्तरेण लीनन्तु दन्ञिणा परयाशध्ितस्‌ । 
पुरस्यापरदिग्भागे पूवद्वारं प्रकल्पयेत्‌ ॥४ 
पर्वेणचापरं दवारं माहेन्रं दक्षिणोत्तरम्‌ । 
द्रा रं विभज्य पूर्वन्तु एकविशतिभागिकम्‌ ॥५ 
ततो मध्यगतज्ञात्वा ब्रह्मसूत प्रकल्पयेत्‌ । 
तस्याद्ध न्तु चिधाकरत्वा भागञ्च त्त रतस्त्यजेत्‌ ॥8 
एव देक्षिणतस्त्यक्त्वा ब्रह्मस्थान प्रकल्पयेत्‌ । 
मागाद्धन तु यत्लिङ्खं कार्थन्तदिह शस्यते । ७ 
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महषि प्रवर भ्रुतजो ते कहा- अब इसके अनन्तरे लिङ्क) 
उत्तम लक्षण बतलाता हूं । विचक्षणा पुरुष को सुस्निग्धं ओर सुवेगे लिङ्ख 
करना चाहिए | प्रासादके प्रमाण सेही लिद्ख के मान कां विधानं 
किया जाता है अथवा लिद्धुके मानसे ही प्रासाद युभ लक्षण से युक्त 
चाना जाया करता हे ।} ९।। चतुरस्त ( चौकोर ) समगत ब्रह्मसूत्र 
का निपात करना चाहिषए । ब्रह्मसूत्र के वाम भाग से अर्च्या ्रथवा 
लिङ्ग होत है ॥३।। पूवं ओौर उत्तर में लीन दक्षिणा परय)श्चित पुर्‌के 
अमर दिम्भागमे पूं ह्वार को परिकल्पित करना चाहिये ॥४॥ पूवं से 
भपर द्वार माहेन्द्र दक्षिणोत्तर द्वार का ।वभाज्न करक पूवं को एक 
विशति भागित करे । फिर मध्यगत का ज्ञान प्राप्त करके बरहम सत्र को 
प्रकल्पित करना चाहिए । भाग के अर्घ॑से जो लिद्धु हे वहु ही यहां प्र 
करना चाहिए ओर यही प्रशस्त कहा जासा है ॥५, ६, ७॥ 
` पञ्च भागविभक्त वा त्रिभागे जष्टच॒मूच्यते । 

भाजिते नवधागभे माध्यमं पाञ्चभागिकमु ।८ 

एकरिमिन्नेव नवधा गर्भे लिङ्खानि कारयेत्‌ । 

समसूत्र वि्नज्याथ नवधा गभंभाजितस्‌ ॥४ 

ज्यष्ठमदू्वकनीयोऽध तथामव्यममध्यमम्‌ | 

एवग्भः समाख्पातस्व्िभिभगि विभाजयेत्‌ ॥९० 

ज्येष्ठन्तु त्रिविधं ज्ञेयं मव्यमन्विविधन्तथा । 

कन्यस निवि तत्‌ लि द्धभेदा नवेव तु ॥६१ 

नाभ्यक्षमष्टभागेन विभज्य समं वुधैः । 

भागयं परित्यज्य विष्कम्भञचतु रसकम्‌ ६२ 

नष्टा मध्यम्‌ ज्ञेयं भागं लिद्धस्य वं ध्रुवम्‌ । 

विकरण चेत्ततो गृह्य कोणाञ्यां ल।ज्छयेद्‌ बुधः ।{३ 

"तल कारयेत्तहद्‌द्ध्वंमप्येवमेव तु , 

पोडशास्ीष्ृतं ५ रचाष्टत्‌ लं कारयेत्ततः ॥ {४ 
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पंच भाग रमे विभक्त मे अथवा त्रिभागे ग्य पहा जाता है । 

गभमेनो प्रकार से भाजित करने पर पाञ्ज भागिक माध्यम होता है । 
एक होमे नो प्रकारसे गभंमेंलिद्धोंको कराना चाहिये । सम सूव्रका 
विभाजन करके इसके अनन्तर नौ प्रकार से गभं भाजित करे ॥८, ६॥ 
अधं ज्येठ-अधकनीय तथा मध्यम दह्वोताहै | इस प्रकार से गमे का समा- 
स्यान किया गयादहे। तीन भागों से विभाजन करना चाहिए । लिङ्क के 
भेद नो हआ करते हैँ- तीन प्रकारका ज्येष्ठ जानना चाहिये इसी तरह 
से मध्यम भी तीन प्रकार काहै ओर तद्त्‌ कन्यस तीन तरह का होता 
हे। लिङ्गके नो प्रकारके भेद हुआ करते है ।॥१ ०, ११॥ नाभिके 
अध भाग को अष्ट भःगसे विभाजित करके इसके ्रनन्तर बुध पुरुषों को 
चाहिए क्रि सम तीन भागों का परित्याग कर देवे । यहु चतुरस्रक 
विष्कम्भ होता है । आठ ग्रक्ल वाला मध्यम जानना चाहिये जोकि लिङद्धः 
वेश निश्चित भाग होता है । यदि विकीणं हो तो उसने ग्रहण करके वुध 
पुरुष को कोणो से ल)च्छित करना चाहिए १२, १३॥ अष्टाच्च करना 
चाद्ये । उसी भाति उध्वंको भी करावे। पीछे षोडशा ख्रीकृत को 
वत्त ल कराना चाहिये. १४॥ 

आयाम। तस्य देवस्य नाभ्यां वं कुण्डलीकृतम्‌ । 

माहेरवरं व्रिभागन्तु उदध्वेवृ्तं त्ववस्थितम्‌ ॥{५ 

अधस्तादब्रह्मभागस्तु चतुर स्रोविधीयते । 

अष्टास््रो वेष्णनोभागो मध्यस्तस्यउढाहूतः । {९ 

एवं प्रमाणसंयुक्त लि ङ्खवृद्धिभरदम्मवेत्‌ । 

तथान्यदपि वक्ष्वामि गमान प्रमाणतः ॥१७ 

गभमानप्रमाणेन यल्लिङ्खमुचित भवेत्‌। 

चतुर्धातद्िभज्याथ विष्क्म्भःतु प्रकल्पयेत्‌ ॥१९ 

देवतायतने सूत्र भागत्रयविकल्पितम्‌ । 

अवस्ताच्चत॒रसन्तु अष्टास्त मध्यभागतः ॥१४ 
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पूज्यभागस्ततीऽद्र न्तु नाभिभागस्तथोन्यते । 
आयामे यद्धूवेत्तूत्र नाहृस्य चतुरस्रके २० 
चतुरखाद्ध परित्यज्य अष्टाखस्यतु यद्धूवेत । 
तस्याप्यदध परित्यज्य ततोवृततन्तु कारयेत्‌ ॥२१ 
उस देव के आयाम नामिभ कुण्डली करत दै । माहैश्वर तीन 
भाग ऊद वत्त भवस्थितहै।॥ .५।। नीचे की ओर ब्रह्मभ।ग॒चतुरस् 
(चकोर) विहित किया जाता दै। अदास वैष्णव भाग उद।हूत केर 
दिया गया] इस प्रकार से प्रमाण से सयुक्त लिद्ध वृद्धिका प्रदान 
करनेवाला होताहि। उक्ती तरहसे ओौर मी गभंमान प्रमाण से वत- 
लारुगा॥ १६॥। १७ ॥ मभमानके प्रमाणसे जो लि द्धः उचित होवे 
उसको चार भागों मे विभवत करके विष्कम्भ को प्रकल्पितं करे ॥!.॥ 
देवता के अःयतन में सूत्र को तीन भागोंमें विश्लेष रूप से कल्पित करे। 
नीचे कौ जोर चचुरस्-मध्यभागमें अष्टासख उसे आधा पत्ज्य भाय है 
तथा वहु नाभिभाग कहा जाया करता हे । अथाममे नाह के चतुरस्र 
मेश्रायाममे जो मुत्र होता है उस चतुरसखाधं का परित्याग कर दव 
भौरजो प्रष्टास्र होता दे उसके भी अर्धभ।ग का परित्याग करके इसके 
पए्चान्‌ फ़िर वृत्त को कराना चाहिये ॥ १६।।२०।२१।। 
शिरः प्रदक्षिणं तस्थ सिप्र मूलतोन्यसेत्‌ । 
र्येष्ठवुज्यं भवेहिलि द्ध मधस्ताद्विपुलञ्च यत्‌ ॥९२ 
शिरसा च सदानिस्नंमनोज्ञ लक्षणान्वितम्‌ । 
स।म्यःतु टष्यते लि द्धन्तद्वेवृ द भवेत्‌ २३ 
अथ मलेच मध्येतु प्रमाणेसवंतः समम्‌ । 
एवम्तिधन्तु यस्लिद्ध' भवेत्तत्सावकामिकम्‌ ।२४ 
(अयथा यूवेहिल द्ध तदसत्सप्रचक्षते। 
एवरल्नमय॑ुरयत स्फाटिक थिव तथ ।२५ 
भ दारूमयल्चापि यद्रा मनसि रोचते ॥ ८६ 
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उसका संक्षिप्त प्रदक्षिण शिर मृलपे व्यास करना चाहिए । जो 
नीचे कौ ओर्‌ विपुल है वह ज्येष्ठ पूज्य लिङ्क होना चाहिये ॥२२॥ सदा 
शिर से निम्न एवं मनोज्ञ लक्षणान्वित होता है । जो सौम्य लिङ्ग 
दिलाई देता है वह निषश्चितल्पं ते वृद्धि के प्रदाने करने वाला होता 
ठै । इसके अनन्तर मूल मरे-मध्य मे ओौर प्रमाणम सभी जोरसे सम 
है। इस प्रकार का नद्ध है वहु सवंकारिक होता है अर्यात्‌ रभी 
कामनाग्रो को पूर्णं करते वाला होता है । इसके विपरसैत अन्य प्रकार का 
जो लिग होता है वह॒ असत्‌ ही कह्‌। जाता है । इस रीति से इसको 
रत्नो से परिपूर्ण--स्फट्कि मणि केद्वारा रचित तथा धा्िव करना 
चाहिये अथवा मनकोरकिकर होतो दारुमय भी परम शुभ होता है। 
॥,२२-२६ ॥। 


त्त्‌ 
९ 





भ (~ (>, € 
९२.७--देब्‌ प्रतिष्ठ! दिधि पशन (१) 


देवतानामथेत। सां प्रतिष्ठाविधिमूत्तमम्‌ । 
वद सूत ! यथाव्याथं सर्वेषामप्यज्ञेषतः ॥१ 
अथातः मंप्रवक्ष्याम प्रतिष्ठाविधिमुत्तमम्‌ । 
कुण्डमण्डपवेदोनां प्रमाणञ्च यथाक्रमम्‌ २ 
चतो वा फाल्गुने वापि ज्येष्ठे वा माधवे तथा । 
माघेवासवदेवानांप्रतिष्ठाञ्चुभदाभवेत्‌ ॥॥३ 
प्राप्यपद्ष शुभलुवैलमतीते दक्षिणायने । 
पञ्चमो च द्वितीया च तृतीया सप्तमी तथा ॥४ 
दशमी पौर्णमासी च तथा श्रेष्ठा त्रयोदशी । 
आसु प्रतिष्ठा विधिवत्‌ कृत्वा बकला लभेत्‌ ॥५ 
आषाढे द्वे तथा भरलमृत्तराद्यसव च । 
ज्येष्ठाश्रवणरोहिण्यः पवाभिद्रषदा तथां 1 
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हिस्तारिवनीरेवतीं च पृष्यौमगशिरस्तथां | 
अनुराधा तथां स्वातौ प्रतिष्ठादिषु शस्यते ।।७ 
तऋषिगण ने कहा-~-है श्री मुतजी | प्रव इस सवके कथन के 

श्रनन्तर आपजो भी उचत हो पूर्ण र्पसे इन समस्त देतां की प्रतिष्ठा 
कों विधि का वर्णनं कैरिये।।१॥ श्री मूतजी ने कहा--रशचफे मनन्तर 
उत्तम प्रतिष्ठाकी व्िधिके विषयमे मै वर्णन करता हं ओर कुण्ड-- 
मण्डप तथा वेदियोका भी यधा क्रप्‌ ५पाग बतल।ङगा ।। २॥ चैत्रमें 
फल्गुन मे, ज्येष्ठ मे)अयवा माधव मे या माघ माःसमे सव देरी की प्रतिष्ठा 
शुभ देने वाली होती है॥३॥ दक्षिणायन के समाप्त होने पर परम शुम 
शुक्लपक्ष को प्राप्त करके पञचमी, ह्ितीया. तृतीय, सप्तमी, दशमी, 
पौर्णमासी ओर त्रयोदशी ये तिधिर्यां परम धेर होती हँ । इन तिथियो मे 
विधिपूवंक प्रतिष्ठ करने पर वह्‌ वहत अधिक फल का लभ जिय) 
करता है । अब नधर््रो के विषयमे बतलाया जाता है - दोनों अषाढा 
मुल, दोनों उत्तरा, ज्येष्ठ, श्च व्ण, रोहिणी, पू. माद्रदा, हुस्त, अश्विनी, 
ए्वती, धृष्य, मृगशिरा, अनुराधा, स्वाती ये नक्षत्र प्रतिष्ठा आदि कार्थो 
रे भरशस्त माने जाया करते है ॥४-७। 

बुधातरटस्पतिः शुक्रस्व्रयाऽप्येते शुभग्रहः । 

एभिनिरीक्तितं लग्नं नक्षत्रञ्च प्रणंस्यते ॥ 

्हताराबलं लब्ध्वा ग्रहपूजां विधाय च। 

निमित्तं शकुनं लब्ध्वा तर्जयत्वाद्भूतादिकम्‌ ॥६ 

शुभवोगे शुभ॑स्थाने कर रग्रहु विर्वजिते । 

लगनेचऋछकनप्रकुर्वीति प्रतिष्ठादिकमृत्तमम्‌ ॥१० 

अयते विषुवे' तद्त्‌ पड्शीतिमूखे तथा । 
एतेषु स्थापनकार्यं विधिहष्टेन कमणा ।। ११ 
ताजाप्त्ये तु शयनं श्वेते तूत्थापन तथा । 


1 


कहतस्थापनवकर्यात्‌ पुनर्बाह्ये विचक्षणः ॥१२ 


५ ~ - - थ 
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प्रा ादस्यत्तरेवापि पूवेवा मण्डपो भवते । 

हस्तान्‌ षोडणकूर्वीतदशद्वादज्च वा पूनः ॥19३ 

मध्येवेदिकयायुक्तः परिक्षिप्तः समन्ततः। 

पञ्चसप्तापि चतुरः कराच कूर्वीतिवेदिकामं ।१४ 

वुधर, श्रृदस्पति ओर शुक्र ये तोनों प्रहु परमश्ुम होते है। इ; 

प्रहोके वारा देवी गड लग्न प्रौर नक्षत्र प्रणस्त कटै जाया करते है ॥०॥ 
ग्रह॒ श्रौर ताराओ का वल प्राप्त करके तथा श्रहोंकौ पूजा कर्के एवं 
निपित्त भौर शकुन पाकर तथा अदूभृत आदि को वजित करफ शुभ योगं 
मे-शुभस्थानमेक्रर ग्रहां पे विजित लग्न मेँ तथा नेक्षव्र मे प्रतिष्ठा 
आदि उत्तम कम को करना चाहिए ॥ €, १०॥ विषुव अयन मे उसी 
भाति षडशीति मुखमे विधिके द्वारा इष्टकम्मंपे इनमे ही स्थापना 
करनी चाहिए ॥ ११॥ प्रजापत्य मे शयन तथा एषेत मे उत्यापन बिच- 
छ्षण पुरुष कौ पृनर्वाह्प मूहृत्तं मे स्थापन करन। चाहिए ॥ १२॥ 
प्राप्तादके उत्तर भागे अथवा पू्मभगमे मण्ड होना च।हिए । वह्‌ 
भी दशहाथयाद्रादण हाथ प्रथचा सोलह हाथ का विस्तुत बनाना 
चाहिए ॥ १३॥ मध्पमें वेदीसे युक्त तथा चारोंभोरसे पक्षित 
होना चाहिय । वेदी भी पाँव सात ओौर चार हाय विस्तार वाली निमित 
करावे ॥ १४।। 

चतुभिस्तोरणैयु क्तो मण्डपः स्याच्ततुमु वः । 

प्लक्ष्वा रभवेत्पर्वं य।म्येचौदुम्बरं भवेत्‌ ॥१५ 

पर्चादश्वत्थघटतं नैयग्रोधं तथेत्तरे । 

भूमौ हस्तप्रविष्टानि चतुहस्तातिचोच्छये ॥१९ 

सर्पालप्तं तथा रलक्ष्ण भूतलं स्यात्‌ युशोभनय । 

चत्र नान(विधंस्तद्त्‌ पुष्पपल्लवशोधितम्‌ (१ 

कृत्वैवं मण्डपं पूर्वं चतुद्ररिषु विन्यसेत्‌ ! 

अब्रणानरु कलशानष्ट) उवलत्काञ्चनगभितान्‌ ॥१५ 


नि 


। ~> ज्रः द > म क-१८०- ॐ "तकम्‌ ^ २ ५ ५ ॐ क तः नि; 
न 
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चूतपल्लवसंच्छचयान्‌ सितवस्त्रयुगान्विता । 
सनाषधिफलौपेतांसचन्दनोदकपूरिता न्‌ १६ 
एवं निवेश्य तद्गभे गन्धधुपाचंनादिभिः । 
ध्यजादिरोहणं कार्य मण्डपस्य समन्ततः ॥ २० 
ष्वजाए्च लोकपालानां सर्वदिक्षु निवेशयेत्‌ । 
पताक्राजदाकारामध्येस्यान्मडपस्यतु ।२१ 

मण्डप चार मखो वाला चार तोरणों से युक्त होना चाद्ये । 

पूवं दार में प्लक्ष ( पाखर } व्रक्ष वाला होना चाहिए । दक्षिण द्रारते 

उदुम्बर कां वृक्ष होना चाहिए । पर्चिम दिशाय जो दरार हो वहु अष्व- 
त्थ ( पीपल ) से युक्त एवं घटित होना चाहिए तथा उत्तर दिशामें 
न्यग्रोध (वट) का वक्ष होना चाहिए भूमिये एकर हाथ प्रविष्ट भौर 
ऊचाईमे चार हाय होना भावण्यक हे। भूमिका भाग अच्छी तरह 
से उपल्लिप्त-श्लक्षा एनं शोभन होना आवर्यक्रहै। नाना प्रकार क 
पस्त्रा के द्वारा भूषित-पृष्प भीर पल्ला से शोभित पहिले मण्डपकी 
स्वने कराकर फिर इस प्रकार से चारो दारो मे विन्यास करना चाहिए 
अर्थात्‌ व्रण से रहित~उ्वल.काञचव अर्थात्‌ देदीप्यमान सुवर्णं जिनके 
मध्यमं प्रक्षिप्त क्रिया गया हो एसे आठ कलशो का प्रत्येक द्वार पर दो- 
दो विन्यस्त करे | १५, १६, १७, १८ ॥ श्रास्र के पल्लवें से संच्छनन~ 
श्वेत दो वस्तं से समभवत सर्वषिधि एगं फलों से उपेत --.चन्दन के 
जल से पूरित आठ कलशो को वहां पर॒ निवेषित करके उनके मध्यमं 
गन्ध--धूप ओर अच॑न आदिसे सयुत करके मण्डप के चारों ओर ध्वजा 
भादि से उसे सुशोभित करना चाहिए ॥ १६, २० ॥ समस्त दिशाओं मे 
लोकपालों की. ध्नजाओं को निवेशित करना चाहिए । मण्डप के मध्य 
भाग मे जलद के भाकार गाली पताकाएे होनी चाहिए ॥२१॥ 
गन्धधरुपादिककूय त्‌ स्वेस्वेमेन्तं रज्क्रमात्‌ । 
बलिज्चलोकप्‌।लेभ्येः स्वमन्तोण निवेदयेत्‌ ॥२२ 
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ऊद्ध्वनतु ब्रह्मणे देयं त्वधस्ताच्छेषवासुङगः | 
साहितायान्तु ये गनःल्ला तद्रवत्याः श्रतो स्मृताः ।|२३ 
तः पूजा लोकपाल।नां कतं्या च समन्ततः; । 
त्रिरात्रमेकरात्र वा पञ्चरात्रमथापि वा ॥२४ 
जथवा सप्तरात्रन्तु कार्यं स्यादधिवासनम्‌ । 
एवं सतोरणकरृत्वा अधिवाषनमुत्तमम्‌ ।२५ 
तस्याप्वृत्तरतः कुर्यात्‌ स्नानमण्डपमूत्तमम्‌ । 
तद्धन त्रिभागेन चतुभागिन वा पुनः ॥२६ 
आनीय लिङ्खमच्चौ वा शिल्पिनः पूजयेद्बुधः । 
वस्त्राभरणरत्नंर्च येऽपि तत्परिचारकाः ॥२७ 
क्षमध्वमितितान्‌ ब्रू याद्यजमानोऽप्यतः परम्‌ । 
देवं प्रस्तरणेकरत्वा नेत्रज्योतिः प्रकल्पयेत्‌ ॥२०८ 

ऋतुक्रम से अपने २ मन्तराके हारा गन्ध--धूप आदि सव करना 
चाहिये । अपने मन्वा से लोकपालों के लिये बलि निवेदित करे ॥ ६६॥ 
ऊपर की ओर ब्रह्माजी को वलि समित करे ओर नीचे की ओर शेष 
तथा वासुकि को वलि देनी चाहिए । जो मन्त्र संहितामे है वहं गेवती 
को श्रुति मे कहे गये ह ।। २३॥ उनसे ही सभी ओर लोकपालो की पूजा 
करनी चाहिए | तीन रात्रि तक-एक रात्रि पञ्च रात्रि अथवा सप्त रत्नि 
पर्यन्त भघ्िव!सन करना चाहिए । इस प्रकार से सतोरण उत्तम अधिव्रासन 
करके उसके भी उत्तर मे उत्तम स्नान मण्डप की रचना करनी चार्िए्‌ । 
उनके अधंभाग से- तीन भागसे अथवा चार भागसे लिङ्ग फो लाकर 
अथवा अर्चाको लाकर बुध पुरुष को शिल्पी कौ पूजा करनी चादि | 
जो भी उनके परिचारक हं उनकी भी वस्त्र -आभरण बौर रलो से 
पूजा करे । उसके आगे देव के समक्ष में यजमान को श्षमा १1 
एेसा बोलना चाहिये ओर फिर देव को भ्रस्तरण प्र करके तेवो कौ 
ज्योति की परिकल्पना करे ॥२४-- २-॥ 
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अक्ष्णोरुढ णं वक्ष्ये लिङ्खस्थापि समासतः | 

सवतस्तु बलि दद्यात्सिद्धार्थघृतपा थस ॥२६ 

गुक्लपुष्परलङकृत्य घृतगुःगुलधूपितम्‌ 

विप्राणाञ्चार्च॑नं कुः्पाह्यारछवत्‌या च दक्षिणाम्‌ ।.३० 

गां मही कनकञ्चैव स्थापकाय निवेदयेत्‌ । 

लक्षणं कारयेद्‌ मकतया मन्त्णानेन वै द्विजः ।३१ 

ॐ नमो भगवते तभ्य शिवाय परमात्मने । 

हिरण्यरेतसे विष्णो विश्वरूपाय ते तमः }। २२ 

मन्त्रोऽयं सर्वदेवानां नेत्रज्योत्तिऽ1पि स्मृतः, 

एवमामन्त्य देवेशं काञ्चनेन व्रिलेखयेत्‌ । ६३ 

मङ्गल्यानि च वाद्यानि ब्रह्मघोष सगोतकम्‌ | 

वृ द्ध्य कारयेद्‌ विद्वान्‌ अम द्गल्यविनाक्नम्‌ ॥३ 

ल्णोद्ररण वक्ष्ये लिङ्गस्य सुसमाहितः! 

त्रिधा विभज्य पृज्यायां लश्नणं स्थाद्‌ विभाजक्रम्‌ ॥ ३५ 

स आर सक्षेप से कि का "भी उंदसत 

वतलऊगा। सभी ओर पनि दाथघृत ओर प्यमों से वलि होनी च। हए । 
शुक्ल वर्णं वाले पृष्पों से भलंकरुत करके घृत ओौर गगल से घूषित करना 
चाहिये । फिर वहां पर जो भी विभ्रगण हो उनक' भी अभ्यर्चन करे तथा 
शक्ति के अनुपार दक्षिणा देनी चाहिये ।। २६ ३०॥ जो स्थापक हो 
उकषको गौ भूमि ओर सुवर्ण को निवोदित करे । द्विज को चाहिये कि 
भक्तिकी भावना सै निम्न भमन्वरके द्वारा लक्षण कराना चाहिये। 
ओंनमः” इत्यादि मन्व है जिसका अथं है परमात्मा हिरण्यरेता हि 
विष्णो अपकरे लिये नमस्कार हे भगवान्‌ शिव अपके लिये नमस्कार 
है । यह मन्त समस्त देवों की नेन ज्योति में भी कहा गया है। इस 
प्रकार सेदेवको भामत्रित करके काञ्चन से विलेखन करना चाहिये । 
॥१.।३२।।३३॥। विद्वान पुरुष का क्त्य है कि अमद्घल का विनाश्ञ 
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शै नी क 


करने वाले मङ्गल वाद्य - गीतों के सहित ब्रह्य घौष वद्धि फ लिथै कराने 
च।व्ि ।॥ ४। भवम सुसमहित होकर लिङ्क के लक्षण का उद्धरण 
कर्हुगा पूज्या में तीन प्रकार से विभाग करके लक्षणा विभाजक होता 
रै ।।२३५८।। ध ३ 
लखात्रयन्त्‌ कतन्य यवाष्टान्तरसंयुतम्‌ । 
न स्भूलन कृशं तद्टञ्च वक्त्र छेदवजितम्‌ ॥३६ 
निम्नं यवप्रमाणेन ञ्पेष्ठलिङ्गस्य कारयेत । 
सृक्ष्मास्ततस्तु करतत्या यथामव्यपकरेप्यसेत्‌ ॥३७ 
अष्टभक्तं ततः कृट्वा व्यर्कततरा भगात्रयं वृधः । 
लम्वयेत्सप्तरेखास्त्‌ पाश्वयो भयोः समाः ॥२५ 
तावत्‌ प्रलम्बधैद्िद्रात्‌ यावद्‌ मागचतुष्टयम्‌ | 
भ्राम्यते पर्चभागोध्वं कारयेत्सङ्गमन्ततः ॥३९ 
रेखथो: सङ्गमे तद्वत्‌ पृष्ठे भागद्वयं भवेत्‌ । 
एवमेततसमाष्यातं समासाट्नक्षणं मया ॥४० 
अष्टयवों के अन्तर से संयुत तीन लेखा करना चाहिए । त तो 
अति स्थूलहो भौर न अत्यन्त कृश ही हो ओर्‌ उसी भांति वक्त्र छेद 
वजित नहीं होना चाहिये ॥ ३६ ॥ ज्येष्ठ लिङ्ग का यवके प्रमाणसे 
निम्नं कराना चाहिये | इसके उपरान्त सूक्ष्म करते चहिये भौर यथा 
मध्यमक मे व्यास करे। बुध पुर्षको चाहिये फिर अष्ट भक्त करके 
भाग त्रयको त्याग देवे ओर दोनों पर्न में सपसप्त रेखाभ्रो को लम्ब- 
मान करे | विद्रान को तव तकं पलम्बितं करना चाहिये ज्‌ तकर च।र्‌ 
भाग होवे । पाच भाग ऊपर की ओर भ्रामित किये जते है प्रौर्‌ अन्ततः 
सङ्ग कराना चाहिये दोनों रेखाओं के सङ्गम मे उसी तरह से पृष्ठ म 
दो माग होते चःह्िि। इत प्रक।रसेरमैते सक्षेपसे लवण को बतला 
` {दया है ॥३७ -४०।। 
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१२८--दवप्रतिष्ठा विधि वरन्‌ (२) 


अतः पर्‌ प्रवक्ष्यामि मृतिपानान्तु 'लक्तणम्‌ । 
स्थापकस्य समासेन लक्षणं ष्यणुत द्विजाः ! ॥१ 
स्वावयवसम्पूर्णो वेदमन्त्रविशारदः । 
पुराणवर्तौ तत्वज्ञ दभ्मलो॑विवजितः ॥> 
कृष्ण तार मयेदेशे उत्पन्नश्च शुभाकृतिः | 
णोचाचारपरो नित्यं पाषण्डवरलनिस्पृहुः ।३ 
समः शत्रो च मिदौ च ब्रह्मोपेन्द्रहरैप्रियः । 
ऊहापोहाथंतत्वज्ञो वास्तुशास्त्रस्यपारगः ।४ 
आचार्यस्तु भवेच्चित्यं सर्वदोषविवर्जितः । 
मूतिपास्तु द्विज।एचैव कुलीनाछजवस्तथा ।५ 
दातिशत्‌ षोडशाथापि अष्टौ वा श्र तिपारगाः। 
ज्येष्ठमध्यकनिष्टषु मूतिपावः प्रकीतिता ।।६ 
ततो लिद्धमथार्चा वा नीत्वा स्नपन मण्डपम्‌ । 
गीतमङ्गलशब्देन स्नपनं तल कारयेत्‌ ॥७ 


महष प्रवर सूनजीने कहा--इसपे आगे नै मू्तियों के लक्षण 
वताता हुं 1 हे द्िजगण जो मूत्तियों की स्थापना करने वाले पुरुष है 
उनके लक्षणों को आप लोग श्रवण करें ||१। स्थापक को किन २ गुणों 
से सुसम्पन्न होना आवश्यकं दै- यह बतलःते हुए कहते हँ जो पुरुष देवो 
` की प्रतिमा कौ स्थापना करता हे वह॒ अपने शरीर के सम्पुणं अवयवो से 
सुत होना चाहिये वेदों के मन्त्रों का पण्डित पुराणों का ज्ञाता-तत्वो 
> ननकार दम्भ, लोभ से रहित भी होना उसका आवश्यकं है । सव 
के कथन का निचौड यही है कि उपयुक्त गणो से हीन परुष मूति स्थापक 
होने का पात्र हो नहीं हाता रै ॥२॥ मत्तिं स्थापक कृष्णसारी से परि- 
पणं देशों में समतल हो श्रौर शुम श्राङ्ृत्ति वाला टाना चाहिए । वहु 


का 
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शौच के आचारम परायण तथा नित्यही पाषणके कुल में स्पृहा न 
रखने वाला भी होना अवश्यक है ॥३॥ देवमत्ति का स्थापज्ञ पुरुष शत्र 
मरौर मित्र दोनों में समान व्यवहार रखने वाला होवे -ब्रह्मा-विष्णु श्रौर 
शिव का प्रिय हो ऊहा ओर अपोह में के तत्त्वों का ज्ञाता तथा वास्तु 
लाख का पारगामो विद्वान्‌ होना चाहिए ॥४॥। स्थापना कराने वाला 
ग्राचाय्यं नित्य ही सभी दोषो से विशेष रूप में रहित होना चाहिए । जो 
भी द्िजगण मृक्तिप हो वे समी अच्छे ञ्ुद्ध कूलो मे समुत्पन्न ओर सरल 
स्वभाव एवं व्यवहार वाले होवे ।।५।। बत्तीस-सोलह्‌-आठ एेप्ती ही सख्या 
उनद्िजों की होनी चाहिएजोदेव प्रतिमा की स्थापना के कमं कराने 
मे सम्मिलित टो तथाये समभ श्रुति के पारगामी पण्डित भी होने चाहिये । 
ये जयेष्र-पष्यम भौर कनिण्ठ-इन तीन श्रेणियो में विभक्त हुभा करते हं 
जो भी मूत्तिप कहै गये हैं । ६।, इसके अनन्तर वे सव लि ङ्घ प्रथवा अर्चा 
को लेकर स्नपन मण्डप मे प्राप्त होकर वहां प्र गीत मङ्खल की ध्वनियौ 
से स्नपन करावें ।:७५।। 

पञ्चगव्यकषायेण पृद्भरभेस्मोदकेन वा । 

शोच तत्र प्रकुर्वीत वेदमन्त्रचतुष्टयात्‌।।= 

समुद्रज्येष्ठमन्त्रण अपोदिव्येति चापरः । 

यातां राजेतिमन्त्रस्तु आपोदिष्ठेतिचापरः ॥६ 

एव स्नाप्य ततोदेवं पूज्य गन्धानुलेपनंः । 

प्रच्छाद्य वस्त्ररुमेन अभिवष्टव्युदहूतस्‌ 1१९ 

उत्थ, पयेत्ततोदेवमुत्तिषठ ब्रह्मणस्पते । । 

अमरजति च तथार्थे तिष्ठेति चापरः ॥ ६ 

रथे ब्रह्मरथेवापि धृतां कश्ििल्पिगणेन तु । 

आरोप्थच ततो विद्रानकृषणेत प्रवेशयत्‌ ॥ ९५ 

ततः प्रात्ती्य शथ्याथां स्परापयं छक धः । 

कुशानास्तीर्य पुष्पाणि स्थापये प्रव व्ल, । ५९ 


। 
। 
। 
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ततस्तु निद्राकलशां वस्त्रकाञ्चनसंयुतम्‌ । 
शि रोभागेत्तु देवस्य जपन्नेव निधापयं त्‌ ।। १४ 
वहां पर प्राप्त होकर उन सवका कर्तव्य हाताहै किव प्व 
पञ्च गन्य ( गोमूत्र; गोवर, णो दुग्ध, गोघृत, गोदधि ) कषय कै द्वारा 
मृत्तिकाओं से मथवा भस्म एव उदक से चारों निम्न निरि वैदके मन्त्रो 
क दवारा शौच सवं प्रथम करावें। वे चारों मन्त्ोक) प्रतीके ये है 
समुद्र ज्येष्ठ मन्त्र- दूसरा 'आपोदिग्य'-मन्त- -ततीथ "यासां राजा" 
मन्त्र ओर चतुथं .आपोदिष्राः इत्यादि मन्त्र होते है ॥८, ४।। इस विधि 
स देव प्रतिमा का रनपन कराकर गन्धानुलेपन आदि से पूजा करे ओर 
फिरदो वस्त्रों से प्रच्छादनं करे एव अभसिवस्त्रः--इत्यादि मन्का 


उच्चारण करना चाहिए ।॥१०॥ इसके अनन्तर (उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते - 
इत्यादि मन्व ङे द्ररादेव का उत्थापन कराना चाहिये । फिर “अमूरजः- 


इन्यादि मन्त्रके द्वारा भौर -रथेतिष्ठ' - इत्यादि मन्त्र से रथ मे अथवो 
बरह्मरथमे जो क्रि शिल्पि के द्वारो वहां पर निमित कर प्रस्तुत किया 
ग्रा हे उपमे प्तमारोपित कर विद्वान्‌ परुष को च।हिये कि आकृष्णेन" 
इत्यादि मन्त्र के द्रा उसमें प्रतिमा का प्रेण करावे ॥ १९, १२. १३॥ 
इसके पर्चात्‌ शय्य) मेप्रारतरण ३२ द्ध पृस्ष को चारह्ये कि धीरेसे 
देव 9्रतिमा को वहां पर स्थापित करे । कुणाओं का आस्तरण करक 
भ) ङःमुख होकर फिर पुष्पों की स्थापना करनी चाहिए ॥ १३॥। इसके 
+ णपि तदा कलश को नित्त ति 
[णत मतिमा र शिरी मामे निधापित 
चाहिये | १४।। 
आपादेदीत्ि मन्योण आणोऽस्मात्‌ मातरोऽपि च । 
ततो दुकुलपटटेड्चाः छ्य नेत्र।पधानकम्‌ । १५ 
र््ान्छिरसि देवस्य कोयं वा विचक्षणः । 
मधुनासपिषाभ्यज्य पृज्यसिध्याःर्थक्रस्ततः ॥१६ 
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आप्यायस्वेति सन्त्ेण यातेस्‌द्रशिवेति च | 

उपविर्याचेयं देवं गर्धपष्वैः समन्ततः ॥१७ 

सित प्रतिसरं दद्यात्‌ वाहुस्पत्ये ति मन्त्रतः । 

टक्रुलपट्टेः कारपसिननिाचिद्नैरथापिवा ॥१८ 

आच्छाद्य देव सवत्र ~छत्रचाम रदपेणम्‌ । 

पारवतः रथापयेत्तत्र दितानपृष्पसंयुतम्‌ ॥१६ 

रत्नान्योषधयस्तत्र गृहोपकरणानि च । 

भाजनानि विचित्राणि शयन।सान्यनानि च ॥२० 

अभित्वा शूरमन्लेण यथा विभवतो न्ययेत्‌ । 

तीर क्षाद्र घृतं तद्त्‌ भक्यभोज्याःय(च्ल) पायसैः ॥२१ 

पड्विधरच रसंस्तद्रत्‌ समन्तात्‌ १२िपूजसेत्‌ । 

वाल ददात्‌ प्रयत्नेन मन्तोण)नेन भूरिशः ॥२२ 

“अपो देवी" -- इत्यादि मःत्र से हथा “आपोऽस्मान्‌ मातरो- 

ऽपिच''-- इत्यादि मन्त्रकेद्भवारा दकल पट्टो से समाच्छादन करके देव 
प्रतिमा के शिरो भागमें नेत्रोपधधानक अथवा कौरोय देना चाहिये - यह 
विचक्षण पुरुष क} परम कर्तव्य है। फिर इसके उपरान्तमे मधु ओर 
सपिसे (धृत से) अभ्यजन करके सिद्धार्थको के हरा पूजा करे । अ्या- 
रास्व' इन्यादि मन्त्र से `यातेश्दरशिव' इत्यादि मन्वके द्वारा वहां पर 
उपविष्ट होकर सव ओर से गन्धाक्षत पृष्पोसेदेवका अभ्यचंन करना 
चाहिये ॥ १५, १६, \ ७ ॥। “वाहुस्पत्य ¬ इत्यादि मन्त्र के दारा देव 
को सित प्रतिसर समपिति करना चाहिए । दुदूल पट्टो के दारा अथवा 
अनेक प्रकारके कपास के सूती वस्तरोसे सुवं देव प्रतिमाका भलो 
भांति समाच्छादन करे श्रौर वहां पर प.श्वं भागमे व भोर 
दर्पण स्थापित करन। चाहिए । वहां पर पुष्पो से सक्त एकं वितान 
निमित करावे | र न-ओषधियां - गृह के अन्य समस्त उपकरण भाजन 
विचि श्यन-आसन शूर॒ मन्त्रके दारा अधित करक अपने वभव # 





{~~ मह्स्यपुराण 
भनुसार इन सभी का न्यास करना चाहे क्षीर, क्षौद्र, घृत, भक्षय, 
भाज्य, अन्न, पायस, षं प्रकार के रस इन सवस समी ओर सेदेव प्रतिमा 
मे धूजन करना चाहिये । फिर निम्न निदिष्ट मन्त्रके दरा अच्छी तर 
ते प्रयत्न पूरक बलि देना चःह्यि ॥ १८-२२।। 

त्यम्बकं यजामहे इति सर्वतः शनकेभु वि। 

म्‌तिपानूर ापयेत्पश्चात्सवंदिक्षुविचन्षृणः ॥२ ३ 

चतुरो हारपालांश्च दारेषु विनिवेशयेत्‌ । 

शरौ सूक्तः पावमानञ्च सोमसूक्त सुमङ्गलम्‌ ॥२४ 

तथाच णान्तिकाध्यायमिन््रसूक्त तथव च| 

रक्षोघ्नञ्च तथा सूक्तं पवतोवहवृचोजपेत्‌ ॥२५ 

रोद्र पुरुषसूक्तञ्च इलोकाध्यायं सशुक्रियम्‌ | 

तथैव  -लाध्यायमध्यायमध्वयु दंक्षिणेजपेत्‌ २६ 

वामदेवं बृहत्साम ज्येष्टसाम रथ न्तरम्‌ । 

तथा पुरुषसूक्तञ्च रुद्रसूक्त सशान्तिकम्‌ ॥२७ 

भारुण्डानि च सामानि च्छन्दोगः पस्चिमे जपेत्‌ । 

भथरवाङ्भिरसं तद्न्नीलं रौद्रं तथ॑व च । २८ 

यम्बक यजामहे" - इत्यादि मन्त्र के हारा रुव ओर धीरेसे 

भूमि पर मूत्तियो को स्थापित केरे, इसके पश्चात्‌ विचक्षण पृरुषको 
सभी दिशओंमेंद्रागें मे चार हारपालो को विनिवेित करना चाहिये । 
इसके अनन्तर श्रीसुक्त, पवमान सोम सूक्त, सुमङ्गल, शन्ति का ध्याय, 
ङ्व सूक्त, रभोध्न सूत आर पहिले वह्वृचो का जाप करना चहिये । 
रौद्र, स्प सूक्त, एलोकाध्याय, सशुक्रिय, माला ध्याय इनका जाप अध्वयु 
दक्षिण दिशा मे करना चाहिए ॥८३-२९॥ छन्दो के ज्ञाता को वाम दव, 
वरह्त्स।म, ज्येष्ठ साम, रथन्तर, पुरुष सूक्त, सुद्र सूक्त, शान्तिकर, भारुण्ड 
साम ऋचाएु--इन सवका जाप पश्चिम दिशामें करना चाहिए । जो 


अथवं वेद गाता ऋतिज ह उसको ग्रद्धिरस, नील, रौद्र का जाप 
करना चाहिए ॥२७. ६६॥ 
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तथा पराजिता देवी सप्तसूक्त सरौद्रकम्‌ । 

तथंव शान्तिकाव्यायमथर्वा चोत्तरे जपेत ॥२६ 
शिरः स्थाने तु देवस्य स्थापको होममाचरेत्‌ । 
णान्तिकः पौष्टिकस्तदन्‌ मन्ल्र््याहूतिपूवंकंः ॥३० 
पलारोदूस्बराश्वत्यअपामागेः शमी तथा । 
हुत्वा सहस्रमेकंक देवं पादे तु संस्पृरोत्‌ ॥३१ 
ततो होमसहसख ण हत्वा हुत्वा ततस्ततः । 
नाभिमध्यं तथावक्षः शिरश्चाप्यरालभेत्‌ पनः ॥३२ 
ट्स्तमालेषु कुण्डेषु मतिपाः सवंतोदिशम्‌ । 
समेखलेषुते कुयु ्योनिवक्तूोतु चादरात्‌ ३३ 
वितस्तिमात्रायानिः स्यद्गजोष्ठसदशी तथा । 
आयताच्िद्रसंयुक्तापार्व॑तः कलयोच्छिता ॥३४ 
कुण्डात्‌ कलानुसारेण सवतश्चतुरङ्ध.ला । 
विस्तारेणोच्छेयातद्रच्चतुरखा समाभवेत्‌ ॥३५ 


अथर्वा सनःषी को पराजिता देवी-सप्त सूक्त, रोद्रक ओर 
णान्ति का ध्याय का पाठ तथा जाप उत्तर दिशा में.करना चाहिए ॥२६॥ 
देव प्रतिमा के शिरकै भाग की ओर स्थापकको टौम का समचरण 
करना चाहिए भौर वह होम शान्तिक पौष्टिक व्याहतियों से युक्त मन्त्रो 
के द्वारा उसी भांति करे ।३०।। पल श-- ढा) उदुम्बर (गूलर 
अषगत्थ (पीपल) --अपामागं (ओघा) -शमी (छीकर) इनकी समिधो 
से एक-एक सहस्‌ आहूतियां देकर देव के चरण म स्पश करे ।३६। एक 
एकसहस्‌ आहूतियो से होम करके फिर नासि के मध्य भाग का-वक्षःस्यल 
का ओर शिरका आलमभन करना चाहिए ।३२] सव दिशा १ स हाक 
विस्तार वाले कुण्डोमे जोकि मेद लाओ से गुक्तरोन च! हिए रोर यौनिवका 
वाले हों उनमें वड़े ही आदर के साथ. उन मतिपीओं को करना चाहिए । 
॥२३।। उनकी योनि एक वितस्ति (वालिष्न) भर विस्तार वाली गज कं 


। 
| 
। 
| ` 





४६० मत्स्यपुराण 
भोष्ट के तुल्य होनी चाहिए । वह आयत-- छिद्र सयुक्त-- पाश्वं भाग मे 
कला से उच्छिति-कला के अनुसार कुण्ड से सब ओर चार अ गुल वाली- 
विस्तार उच्छ्य-चतुरस्र ओौर सम होनी चाहिये ॥२३४, ३९५॥ 

वेदीभित्ति परित्यज्य व्रयोदशभिरंगुलैः | 

एवं नवसु कुण्डेषु लक्षणज्चेव हश्यते ३६ 

आग्नेयशाक्रयाम्येषु होतव्यमुदगाननैः | 

शान्तयोलोकपालेभ्यो मृत्िभ्यः कर मशस्तथा ॥३७ 

तथा मूव्यधिदेवानां होमं कृयत्सिमाहितः । 

वचुधाः वसुरेताः यजमानो दिवाकरः; । ३८ 

जल वायस्तथासाम अ.काशश्चाष्टमः स्मृतः। 

देवस्य मूतयस्त्वष्टावेताः कण्डेषु संस्मरेत्‌ ३९ 

एतास्ामधिपान्वक्षये पतित्रान्मृ्तिनामतः। 

पृथ्वीं पाति शर्वश्च पशुपश्चाग्निमेव च ।।४० 

यजमानं तथेवोग्रो स्द्ररचादित्यमेव च । 

भवाजलं सदा पाति वायुमीशान एव च ॥# १ 

महादेवस्तथा चन्द्र भीमरचाकाशमेव च ॥' 

सवंदेवप्रतिष्ठासुं मूतिपा द्योत एवः च ॥४२ 

तेरह अ गुनो से वेदो कौ भिति का परित्यागः करके इस प्रकार 
से नो कुण्ड मे लक्षण दिखलांई देता है ३६।। उत्तर ॐ आर मख करने 
बालों कोः आग्नेय-शक्रश्रौर थ।मा दिशाओं मे' हवन करना चाहिये' तथा 
करम से लोकपालों के लिये ' एवं मूतियों क लिये शान्ति करे ` तथा मूत 
के अधिदेवो का होम परमं सौवधानं होकरं करे । देव की आं मूतं 
को नामोन्लेख कियां * जाता है । वसुधा," वसुरेता, यजमान, दिवाकरः 
जल, वायु, सोम मौर आसवं आकाशः बलाया गंयाहै। ये देव 91 
मूतिर्या होती है उनको कुण्डो मे संस्मत करना चाहिये ३६, ३८, २९ 4 
१५ सके पतिन अधिदेवो कौ केनत" उनके नाप जोर मुति दोनो 
ही वेतलंति है । गर्भ पृथिवौ कीं रक्षां करत है - पशुप अग्निका ८ 
॥ » >| ५ 1 ५६ 
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करता दै। उग्र य॑जमान को रक्षा करताहै- रद्र आदित्य का-- भवं 
जल काभोर ईशान वायु का संरक्षण किया करता है ॥४० ,४१॥ मह 
देव चन्द्र का रक्षके तो भीम आकाश की रक्षा किया करता है| सवं 
देवो की प्रतिष्ठाभों में ये ही मूत्तिप हुआ करते है ॥४२। 

एतेभ्यो वंदिकंरमनत्रं यथास्वं होममाचरेत । 

तथा शान्तिघटं कूर्यात्‌ प्रतिक्‌ण्डेषु सन्यसेत्‌ ।।४३ 

शतान्ते वा सहस्रान्ते सम्पूर्णाहितिरिष्यते । | 

समपादः पृथिव्य।नतु प्रशान्तात्मा विनिक्षिपेत्‌ ॥४४ 

आहुतौनान्तु सम्पातं पूणणक्‌म्भेषु वे न्यसेत्‌। 

मूलमध्योत्तमाङ्ख षु देवं तेनावसेचयेत्‌ ४५ 

स्थितर्च स्नापयेत्तेन सम्पाताहुतिवारिणीं । 

प्रतियामेषु धूपन्तु नवद्यञ्चदनोदकम्‌ ॥४६ 

पुनः पनः प्रकरीति होमः कायः पुनः पुनः। | 

पूनः पुनश्च दातव्या यजमानेन दक्षिणां ॥४७ | 

सितवस्त्रं श्च ते सवं पूजनीयाः समन्ततः । । 

विचित्रेहुमकटकं हुंमसू्रांगुलीयकः ॥४८ 

इनके लिये वैदिक मन्त्रों कै द्वारा यथास्व अर्थात्‌ अपने वभवरके 


भोर वित्त के अनुसार होम करने का समाचरण करना चाहिए । प्वयेकं 
कुण्ड मे शान्ति घट करे श्रौर वहां पर उनका न्याप भली भांति करना 


चाहिये ।॥४३।। एक सौ आहूतियों के अवसान में यां एक सहत आहृतिं । 
साप्त होने पर अन्त में सम्पण हति देना अभीप्सित होता है । प्रशान्तं | 
मात्मा वाले को सम्पाद होति हुए विशेष रूप से निक्षेपः करना चाहि९ ॥ । 
॥४५॥ भ्राहुतियो का जो सम्पात है उसको परणं करुमभों मे नथोसं करे जो | 
कि मल~ मध्यम ओर उत्तमाद्क होते है । उसके देवक भवसेचन कना 


भ त अ जो जो च+ ७> ॐ === =-= हहह += क9, - करटक 


चाहिये । उस सम्पाताहुत्तिो के जल से स्थित होते हए स्नापन ८ 
चाहिये । प्रत्येक, यामो मे धप~नवेद्य-चन्दनोदक सम प्रित करे । एसा धतः 


ठर मत्स्यपुराण 


पूनः करे तथा बारम्बार होम.करना चाहवे । यजमान के द्वारा पनः पुनः 
दक्लिणा भी देना परमावश्यक होताटहै। सभौ ओरसे ष्वेत वस्त्रों 
उनको सबको पूजा करनी चाहिये । अपनी आधिक शक्ति एवं सामथ्यके 
भनुस्तार उनको विचित्र सुवणं के कटक--हेम सूत्र तथ। सुवणं कौ अ गुली 
यके समरित करके उम्हूं पहिनावे' ॥४५-+८।; 
वासोभिः रयनीयंश्च परिधाप्याः स्वशक्तितः । 
भोजनज्चापि दातव्यं यावत्‌ स्यादधिवासनम्‌ ॥४६ 
बलिस्त्रिसन्ध्यं दातम्यो भुतेभ्य: सर्वंतौ दिशम्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पूर्वं शेषान्‌ वणां स्तु कामतः ॥५० 
रात्रो महोत्सवः कार्यो नृत्यगीतकमङ्खलंः। 
` सदा पूज्या; प्रयत्नन चतुर्थीकिमं यावता ॥५१ 
त्रिरात्रमेकरात्रं वा पञ्चरात्रमथापिवा। 
 सप्तरत्रमथोकूर्ात्‌ क्वचित्सद्योऽध वासनम्‌ ॥ 
सवयज्ञफलो यस्मादधिवासोत्सवः सदा ॥५२॥। 
जन स्का सत्कार वस्त्रो के--शयनीयों के द्वारा अच्छी रीतिपे 
करना चाहिये मौर ये सवको परिधापन करावे । जव तक इनका वहां 
प्र अधिवासन होबे तब तक सबको भोजन भी रेन) चाहिए 11 ४६ ॥ 
सभी दिशाओं में भूतो के लिये बलि भी तीनो सन्ध्याओं के समयमे देनी 
च।हिये । सबसे पुवं ब्राह्मणां को भोजन करावे ओर इसके उपरान्त शेष 
सभौ वर्णों को इच्छा पूवक भोजन देवे ॥५०॥। नव्य~गीत ओर अन्य 
मर्खुलोके द्वारा रात्रिक समय मे महान्‌ उरस्तव करत्ता चाहिये । जव 
7क यहं चतुर्थीं कम्मं रहै सदा प्रयत्य पूवक सवकी पूजा करे । त्रिरात्र 
त रचन रातत अथवा सप्त गात्र पयंन्त करे । कही पर तुरन्त ही 
अधिवासन कर देवे । योर अधिवास का उत्सव सदा ही समस्त यजो 
क फल बाला हुता करता है ॥५१, ५२॥ 


ज श = कक ५ कै 


युगी भावी राजां 
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शियुको. ध्रः सजातीयः प्राप्स्यतीमां वसुन्धराम्‌ ॥१ 

त्रयाविशत्‌ समाराजा शिशुकस्त्‌ भविष्यति ॥२ 

श्री मल्लकणिभेविता तस्य त्रस्त वै दश । 

पृण त्सिगस्ततोराजा वर्षाण्यष्टादशैव तु ॥३ 

पञ्चाणतं समाः षट्च शान्तकगिभ विष्यति । 

दणचाष्टौ च वर्षाणि तस्य लम्बौ दरःसुतः ॥४ 

आपीतकोदशद्धेच तस्य पल्लो धविष्यति । 

दणएचाष्टौ च वर्षाणि मेधस्वाति भविष्यति ॥५ 

स्वातिड्च भविता राजा समास्त्वष्टादशैव तु । 

स्कन्दरचातिस्तथा राजा सप्तंवं तु भविष्यति ! ६ 

मगेनद्रस्वातिकणस्तु भविष्यतिसमास्त्रयः । 

कृन्तलः स्वातिकर्णस्तु भवितष्टोसमानपः ॥७ 

मपि प्रवर सूतजो ने कहा - शिशुकोन्ध्र इम वसुन्धया को प्राप्त 

कर लेगा । वह शिशुकं तेस वष पर्यन्त राजा रहेगा | १,२॥ फिर उसका 
पतर श्री मल्ल णि दण वषं राजा होगा । इसके पश्चत्‌ अदट्‌ढारह वष 
तक पूर्णोत्सिङ्ख इस भूमि पर णासन करेगा ।।३॥ पञ्चाशत भोर्‌ छ कष 
तक शान्तकणि राजा होगा । उसका पुत्र लम्बोदर भठारहं वष तक 
राज। होगा । फिर अ(पीतक उसका पृत्र दश श्रीरदो वषं तक राजा 
होगा । अछारहं वषं तक मेधस्वाति राजा इस मही मण्डल पर रोचय 
करेण] । इले श्रनन्तर अष्टादश वषं तक स्वाति इस मही का रना 
होणा फिर सात वषं यन्त स्कन्दर चाति राजा होगा। तीन वष तककः 
महेन स्वाति कणं इत वसुन्धरा पर राज्य करेगा । कतय भौर स्वाति 
कर्ण आठ वषं तक इस पृथ्वी पर नृप होगा ॥*-५॥। 

एकसंवत्सरं राजा स्वातिवर्णौ भविष्यति ॥= 

भवितारिक्तवणस्तु वर्षाणि पञ्चविशंति । 


१६४ मल्स्यपर।ष 
ततः संवत्सरान्‌ पञ्च हालोराजा भविष्यति | ६ 
पञ्चमन्दुलकोराजाभविष्यतिसमा नप । 
ुरोन्द्रसेनो भविता तस्मात्सौम्योभविष्यति \ १० 
सुन्दरः शान्तिकणस्तु अब्दमेकं भविष्यति , 
घकोरः स्वातिकणस्तु पण्मासाच वं भविष्यति ॥११ 
अष्टाविशतिवषीण शिवस्वात्तिभंविष्यति । 

राजा च गौतमो पुत्रोह्यकविशत्यतोनृपः ॥१२ 
अष्टाविशतितुतस्तस्यसुलोमावैभविष्यति । 
शिवश्रीवं सुलोमत्तु सप्तं व भवितानपः ॥१३ 
शिवस्कन्धशान्तिकर्णाद्‌भविता ह्यात्मजः समाः । 
नवविशतिवर्षाण यन्न. श्री शान्तिकणिकः ॥१४ 


एक वषं तक स्वातिवणं इस पृथ्वीका राजा होगा॥५॥ 
¶१९नीस वषं तक ॒ररक्तवणं शासन करेगा । फिर इतके परचातु पति वषं 
क्र हाल राजा होगा। हे नृप } फिर पच्च मन्दुलकं राजा होगा-- 
परोन््रमेन भौर इसमे सौम्य नृपति होगा । सुन्दर शान्तिक्णं एक वर्ष 
पयन्त इस वसुन्धरा का राजा होगा। चकार स्वतिकणं छं मास तक 
नृप होगा ॥६, १०, ११ अदृठाईस वषं ॒पप्यंन्त शिव स्वाति इष मही 
पण्डल का नृयति बनेगा । गौतमी का पूत्र र।ज। इक्कीस वषं तक रह। 
उतत पत्र सुलोमा अट्टा वषं .पयन्त राजा होगा । उस सुलोम सष 
तश्यूत्पन्न शिवश्री सात वष पयन्त नृप रहैगा। शास्तिकणं से शिव 


९कन्व जात्मज होगा । उन्नीस वषं , तक्र यज्ञ, श्री, श।न्तिकशिकं राजा 
होगे १२, १३, ८४॥ 


षड़व भवितास्परादविज्यस्तुसमास्ततः। 

चण्डश्रोः शान्तिकणंस्तु तस्य पत्रः समादश ॥१५ 

सुलामा. सप्तवर्षाणि अन्यस्तेषां भविष्यति । 
एकोनत्रिश,तद्य ते आन्ध्रा मोध्यन्ति वे महीम्‌ ॥ १६ 
तेषां वर्षशतानि स्थूश्चत्वारिषष्टिरेव च । 
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४६५ 
आन्ध्रारां सस्थिताराज्येतेषांभ्यान्वयेन पाः ॥ १७ 
सप्तवान्ध्रा भविष्यन्ति दशाभीरास्तथ। नृपाः। 
सप्तगदभिलाश्चापि शकाश्चाष्टादशैव तु ॥१८ 


यवनाष्टो भविष्यन्ति तुषाराश्च चतुदश । 

तयोदश गु(मु) रु'डाश्च हृणाह्यं कोनविशति; ॥ १६ 

य तनाष्टोभविष्यन्तिसप्ताशोतिमहीमिमाम्‌ । 

सप्तगद्दभिलाभूयोभोक्ष्यन्ती मांवसुन्धराम्‌ ॥२० 

सप्तवषसहस्राणि तुषाराणां महो स्मृता । 

शत।नि व्रीण्यश्लीतिञ्च शतान्यष्टादशंव तु ॥२१ 

है द्विज ! इसके पणए्चात्‌ केवल छं वर्षु ही इसका राजा इआ था । 

च!डश्री ओर शान्तिकणं उसक। पत्र दश वषं तक शासक रदा थां। 
मुलामा सप्त वषं तकर होगा फिर उनका अन्य होगा इत तरह सेये 
इक्कोस आन्ध्र राजा इस मही का भोग करेगे ॥१५, १६॥ उनके शासन 
का काल एक सो वष ओर चौसठ होगा आन्ध्रों कै राज्य मे उनङ भृत्यो 
क वंश में नृप संस्थित होगे । सात ही अन्ध्र तथा दश भभौर नृप होगे । 
सात गरदभिल भी होगे तथा अटारह शक होगे । आठ यवन राजा होगे 
भोर चौदह तुषार नृपति होगे । तेरह गुरु ड राजा होगे तथा उन्नीस हूण 
राजा इस महा का शासन करेगे । इस मही को सत्तासी वषं तक भ्राठ 
यवन भोगेगे तथा सात गदंभिल फिर इस वसुन्धरा का उपभोग करेगे । 
यह मही सात हजार वषं तक तुषारों की बतलाई गई है । तीन सो अस्सी 
भोर अदु'रह सौ वषं तक का समय बताया गया है ॥१७-२१॥ 

शतान्यद्ध ञ्चतुष्काणि भवितग्यास्त्रयोदश्च । 

ग(मु रुण्डा वृषलैः सार्धं मोक्ष्यन्ते म्लेच्छस्षम्भवा; ॥९९ 

शतानित्रीणिभोक्ष्यन्ते वर्षाण्येकादशेव तु । 

आन्ध्राः श्रीपा््वंतीयाश्चतिद्विपञ्चारतसमाः ॥९२ 


सप्तषष््टिस्त्‌वर्षाणि दशाभी रास्तथव च। 
तेषु त्सः नेषु कालेन ततः किलकिलान्‌पाः ।*२४ 


४६६ परल्स्यपुराण 


भविष्यन्तीह यवनाधर्म॑तः कामतौऽथंतः । 
तेविमिश्रा जनपदाआ्याभ्निच्छाश्च सवशः ॥२५ 
विपर्ययेण वर्तन्ते ्षयमेष्यन्ति वै प्रजाः | 
छुन्धानतन्रवाश्चंव भवितारो नृपास्तथा ।२६ 
कल्किनानिहताः सर्वे आ्पीम्लेच्छाश्चतदंतः | 
अधा्मिकाइचयेऽत्यथं पाषण्डार्चवसर्वंशः ॥२७ 
धरणष्टे न॒पवंशे त॒ सन्ध्याशिष् कलौ युगे । 
किञ्चिनिचष्टाः प्रजास्तावं धर्मे नष्टे रिग्रहाः ॥२६ 
इद सौ गौर चार वषं तक तेरह हीगे । वृषलो के साथ म्नेच्छं 
रे समुं^पन्न गुरुण्ड इसं मूमि का उपभोग करेगे ।।.२॥ तीन सौ ग्वार 
वध तक आन्ध्र नृप इस भूमण्डल का उपभोग करेगे श्रौर श्री पावेततीय 
द्विपच्चाशत वर्षं पर्यन्त इसं वसुन्धरा पर शासन करेगे उसी भांति दश 
भाभीर सडसठ वर्घं तक इसका उपभोग करेगे । समयं आने पर उन 
सवके उत्पन्मै हौ जाने पर फिर इस मही मण्डल पर किलकिलानृपहोगे 
जो यहां पर काम ते- अर्थं पे श्रीर अध्षमं.से यवन होगे । उनसे मिते 
ए जनपद सव भौर त्रा्ध्यं मीर म्लेच्छ हो जाये) सब विपर्यय ष 
बरताव करेगे भोर प्रजा क्षय को प्राप्त हो जेयिगौ । राजा लोग आम 
तौर पर बडे ही लालची तथा मिथ्या माषण करने वाले हो जाँयगे। 
फिरये सप्र भयं तथा म्लेच्छ सवं ओरमें कल्किके द्रारा निहत होगे । 
जो भी उप॒ समय मे अधातिकं ओर अत्यन्त ही पाषण्डी होगे वे सन निहत 
हो जगे । इस तरहसेनपोंके वशके प्रनष्ट ठो जाने पर ओौर कलिः 
युग वे सन्ध्य भागके वाकी रहने पर कुछ थोड़ी सी प्रजा के जन शष्ट 
रहेगे ओरवे भौ धम्भं क नष्ट होजाने पर परिग्रह्‌ दन्य होगे | २३-२५॥ 
असाधवो ह्यसत्वाङच व्याधिश्ोकेन पीड्ताः। 
अनावरष्टिहताश्चैव परस्परवधेप्सवः ॥ २५ 
+ गरण्वाः परित्रस्ताः सङ्कटं घोरमाधरिताः। 
 सरिप्पवंतवासिण्वोभविष्यन्त्यखिलाः प्रजाः ॥३० 
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पलम्‌लफलाहाराण्चीं रपत्राजिनास्वराः । 

वृ र्य्थमभिलिप्सन्त्यश्चरिष्यन्ति वसुन्धराम्‌ ॥३१ 

एव कष्टमनुप्राप्राः प्रजाकाले युगान्तके । 

निःशेषास्तु भविष्यन्ति साद्ध' कलियूगेन तु ३२ 

क्तोणे कलियूे तस्मिन्‌ दि्ये वर्षस॒हखके । 

ससन्ग्यांगे सुनिः शेषे कृतं तु प्रतिपत्स्यते ।३३ 

एव वंशक्रमः कृत्स्न. कीतितौ या मया क्रमात्‌ | 

अतीता वर्तमानाश्च तथैवानागन।रच ये ॥३४ 

महापद्यभिषिकान्तु यावञ्जन्मपरीक्षितः , 

एव वषसहसन्तु जेयं पञ्चाशदुत्तरम्‌ । ३५ 

भ्रजाजनो म सभी मनाधु वृत्ति वा्े-प से हीन तथा व्य।धिर्यौ 

एवं शोकं से उलरीडित हीमे । अनावृष्टि से अर्थात्‌ वर्षाके पृं तया 
अभाव होने से स्वं लोग हत होगै जीर सब लोग परम्पर में वध करने 
को इच्छा रखने वाले हो जांयगे । सवं रक्षकं से रहित - भयभीत तथा 
परम घोर सद्खुट को प्राप्त करने वाले- सही, तरु ओर पवंतों मे निवासं 
करने वलि सभी प्रजाजन उस भीक्ष्णं एवं महान्‌ दारुण समयमेहो 
जांयगे । भोजन के अभाव में सव लोगं पत्तं मुल ओर फलो के आहार 
करने वाले हुगे तया चीर पच्~-चमं के वस्र धारणं किथा करेगे । सर्व 
लोग अपनी वृत्ति के प्राघ्तं करने की इच्छा स सम्पूण पृथी पर्‌ इघर~ 
खधर धमते फिरेगे इयं प्रकार पते यण कै अन्न करने वाले प्रजा के 
समयमे समी इस कलियुग के साथही निः शेष हो जाँयगे , उस कलियुग 
के क्षीणहो जाने ण्र दित्य पश्वं सहसत वाले सन्ध्याशके समथमे जो 
कि उस समय ये सुिःशेष हे कृतयून ही प्रप्त हो जायग। २६, ०॥ 
॥२३१, २२, ३३ इस रीति से पते यह वंशका क्म पूणं स्पते अ 
क्रम से आप सव लोगों के सामने कहु दियाहै। इस वंश क्रम जी 
राजा लोग पहिलि हो चुके है वे सब, वत्तमान कालं मे जितने भी विच्य 
मानद वे एव दथा जो भविष्य मे होगे वे सभौ कीत्तित कर्‌ दियं गवे 


९ 
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हं । महा पद्म के अभिषेक से जभ पतक परीक्षित शजा को जन्म था एक 
सहस्र ोर अगे पात्‌ वषं समञ्चन चाहिए ।(३ ४, ३५। 
पोलोमास्तु तथान््रास्तु महापद्मान्तरे पूनः । 
अनन्तररतान्य्टो षट्त्रिशत्तु समास्तथा ॥३६ 
तावत्कालान्तरं भाव्यमान्ध्रान्तादापरीक्षितः | 
भविष्येते प्रसङ्ख्थाताः पुराणज्ञः: श्र.तषिभिः ।[३७ 
सप्तषयस्तदः प्राश प्रदीप्तेनाग्निना समाः । 
सप्तविशतिभाव्यानां श्रान्ध्राणान्तुयदापनः ।३० 
सप्तषयस्तु वर्तन्ते यत्र नक्षत्रमण्डले | 
सप्तषयस्त्‌ तिष्ठन्ति पय्ययिण्‌ शतं शतम्‌ ।३६ 
सपर्षीणामूपयें तत्‌ स्मृतं वं दिव्यसनज्ञया , 
समादित्याः स्मृताः षष्टिदिन्धान्दान तु सप्तभिः ॥४० 
एभिः प्रवतते कालोदिग्यः सप्तषिभस्तृवेः। 
सप्तर्षीणाज्च या पूवौद्रश्येतेह्य दितौ ॥४१९ 
तयामध्ये तु नक्षत्रं दश्यते यत्सम दिवि । 
तेन सप्तषयोज्ञेथा युक्ताव्याम्नि रातं समाः ॥*२ 
फिर पौलोम ओर आन्ध्‌ उस महा प्रद्मान्तर मे अनन्तर अठ सो 
छतीस वषं पय्यंन्त समय थ। । तब तक परीक्षित नुपसे लेकर अन्धों के 
भन्त तक होगा | श्रुति पराणो के ज्ञताओंने वे सब भविष्य मे समा- 
स्यात कि हँ ३६, ३७॥ उस समय मे परशु प्रदीप्त अग्नि के समान 
पप्तरषिगण ये होने वाले सत्तारईस आन्धुं के जब फिर सप्त्िगण हैँ जिस 
क्षत्र मण्डल में पर्य्याय (पारी) से सो-सौ सप्तक्षिगण स्थित रहा करते 
€ । सप्त्यं के उपरमे जो बतये गये वे दिव्य संज्ञा से निन्य वषं 
ही कहे गये है । वे दिष्य वषं साठ ओर सात के साथ है।।३८, ३६, ४०॥ 
इनस सप्तषियों से दिग्य काल प्रवत्तं होता है। सप्तषियों के जो दो पूवं 
मे होने वाले निशाम ॐदत दिललाई देते है उन दोनों कै मध्यमे जो 


ण क्कोकिकक्ककू छ 
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नक्षत्र सम दिवलोक मे दिखलोई ॥ देता रै उपसे व्यम मसौ वषं तक 
युक्त सप्त्षिगण जानन कं योग्य हं ॥ ८१, ४ ॥ 

लक्षत्राणामृषीणाञ्व योगस्येतत्लिदशंतम्‌ । 

सप्तषंयो मघायुक्ताः काले परिक्षिते शतम्‌ ॥४३ 

ब्राह्मणस्तु चतुतरिशा भविष्यति शतं माः । 

ततः प्रभृत्थयं सर्वोलोकोग्यापत्स्यतेभ शमु । ४४ 

अनृतोपहत।लुन्धा धर्मतः कामताऽथतः । 

श्रौतस्मार्ते ति क्िथिले नण्टवर्णाश्नमे तथा ॥४५ 

सङ्करं दुर्बलात्मानः प्रतिपल्स्यन्ति मोहिताः । 

ब्राह्मणाः शूद्रथोनिस्था शूद्रा वं मन्नयोनथः "४६ 

उपस्थास्यन्ति तागवप्रास्तदथमधिलि।वः। 

क्रमेणव च रश्यन्ते स्ववर्णान्तरदयिकम्‌ ॥४७ 

क्षयमेव गमिष्यन्ति क्षाणशेषा युगक्तये । 

यस्मिनूकृष्णोदिवं यातस्तस्मिन्न @ तदाहति ।४4 

प्रतिपन्न कलियुगं प्रमाणं तस्य मे षण्‌ । 

चतुः शतसहखन्तु वषाणां वे स्मृत बुधः ॥*६ 

क्षत्रं कं ओर ऋषियों के याग का य तिदकशन है । परीक्षित 

कालप सौ मघा से युक्त सप्तवि गणै) स) वर्षं तक चौबीस ब्रहार्ण 
होगे । तब से लेकर यह सब लोकं अत्यन्त ही अधि आपत्ति को प्राप्त 
होगा । धमसे ओर काम से हीन~प्रनत से उ१हत चु लोग हमि । 
श्रौत शौर स्मात्त धम्मं एक दम शिथिनदही जति पर वर्णो ओर श्रो 
के नष्ट होने पर दुबल आत्मा वाले परम मोह # ब्रात लोग संकरता 
को प्राप्त हो जाँयगे ब्राह्मण लोप शूदर योनियों म स्थित ही जाये त 
जो शूद्र हागे वेऽ्मन्त्रयोनि वलि ही जये ।।*३-४६॥ उक अर्थ # 
जानने को इच्छा वाले विप्र गण उन द्रो के समीप मे समुपस्थित हृश्रा 
करे गे । इसी क्रम से दिखलाई दे , अपते वणा कै अन्त को देने वाल्‌ 
युग कै क्षयमें क्षीण देष सब क्षय को ही प्राप्त हो जय । जिस दित 
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भे भगवान्‌ श्री कृष्ण दिवलोक मे अन्तदि होकर चने गये थे उती समय 
मे ओर उसही दिन मे यह कलियुग प्रतिपन्न हो गया था | उसका 
"माण अव आप मृह्षते श्रवण करिये । बुष जनों केद्वारा चार सो सहस्र 
नण अर्थात्‌ चार लाख बताया गया है ।४७. ४८, . ६॥ 
नत्वायण्टसहलाणि तङ्खवयातं मानुषेण तु । 
दिव्यं वर्षसहखन्तु तदास हका प्रवर्तते ५५० 
निःशेवेतु तदा तस्मिन्‌ कृत वे प्रतिपत्स्यते । 
एलश्चक्ष्वाकुवं शश्च सहदेवः प्रकी तिताः ।,५१ 
इक्ष्वाकोः संस्मृतं क्षत्त सुमित्रान्तभविष्यति । 
एलं क्त्र समाक्रान्तं सोमवंशविदोविदुः ।।५२ 
एते विवस्वतः पत्राः कीतिताः कीर्तिवर्धनाः । 
अतीता वतंमानाश्च तथ॑वानागत।रच ये , ५३ 
बाह्मण: क्षत्रिया वैश्यास्तथा शूद्राश्च वे स्मृताः । 
वेवस्वतेऽन्तरे तगमल्लि'त वंशः समाप्यते ।५४ 
देवापिः पौरवोगाजा रेश्वाकोयश्च ते मतः । 
महायोगवलोपेततौ कलापम्राममाश्चितौ ५५ 
एत चतत्रप्रणेता रौ नवविह् चतूयुगे 
सुवचा मनपूत्रस्तु देक्ष्वाका।द्यो भविष्यति ।५६ त 
ानृष ने बत्तीस हजार वषं संख्यात किय) है । उस समयमे 


न 


दिव्य सहल वषं की सस्या प्रवृत्त होली है ॥५०॥ उस समयमे उत्त 
कलियुग कै नि रेष हो जाने प ही कुतयुग प्राप्त हो जायगा । एेन ग्रौर्‌ 
सहदेव इक्ष्वाकु वंश ्रकोत्तित किये गये ह । इक्ष्वाकु का संस्मृत क्षत्र 
घुमित्र क अन्त तक होगा । एेल क्षत्र समाक्रान्त को सोम वंश ॐ वेत्ता 
ताय जानते ह । ये सव विनस्वान्‌के कीत्तिके वर्धन करने वलि पूत 
कीत्तित क्रि गथेहै जो व्यतीत हो चुके ह वर्तमान काल मे विद्यमान 
९ तथा जो अब तक अन।गत ह अर्थात्‌ मविष्य में होने वाले ह ॥५.॥ 
(५२, ५२॥ ब्रह्मण-क्षत्रिय-वष्य भौर शूदर ये चार वणं कट गये । 
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उस वैवस्वत मन्वन्तर मे यह वंण समाप्त हो जाया केरता है ॥ ५४॥ 
देवापि ओौर पौरव राजा जो अप देकष्वाक मानते है । ये दोनों महान्‌ 
योग बल से समुपेत थे तथा कलाप प्राममेंप्राश्चथ ग्रहण करने वलि थे। 
ये दोनों ही नवविश चतुयुगमेक्षत्रके प्रणयन करने वलेथे। मनुक्‌ा 
पुत्र सुवर्चा एेक्ष्वाकों मे सव से आदिमे होने वाला होगा । ५५, ५६॥ 

नवविशे युगेसो वं वंशस्यादिभ विष्यति । 

देवा पिपुल्लः सत्यह्तु एेखानां भविता नुपः ॥५७ 

चत्रप्रवतकावेतौ भरविष्येतु चतुयुं गे । 

एवं सवेषु विज्ञेयं सःतानारथन्तु लक्षणम्‌ ॥५< 

क्षीणे कलियुगेच॑व तिष्ठन्ती 9 कृते युगे । 

सप्रयस्तु ततः साधं मध्ये ठतायुगे पुनः ॥५६ 

बीजार्थं वै भविष्यन्ति ब्रह्मक्षतरस्तु वे पूनः । 

एवमेवत्‌ सर्वेषु तिष्य) न्तेष्वन्तरेषुं च ।६५ 

सप्तषयोन्‌षेः साद्ध' सन्तानार्थं युगे युगे । 

एव त्रस्य चौत्सधः सम्बन्धोवर्ट्िजः स्मृतः ।£१ 

मन्वन्तराणां सन्ताने सन्तानश्चध्रतौस्मृताः । 

अतिक्रान्तय॒गार्चैवब्रहाक्षत्रस्यसम्भवाः ।।९९ 

यथा प्रशारितिस्तेषां व प्रकृतीनां यथाक्षधः । 

स्रषयो विदुस्तेषां दीर्घायुस्त्वं योदया ॥९१ 

 नव््रिश युग मे वह वंग का आदि होगः । देवापि का पुत्रस 

गे ये दोनों क्षत्र ॐ प्रवर्तक हग । 


एेलों का नप होगा । भविष्य चतुयु 
लेना चाहिए । सबका समा अथ 


इसी प्रकार से पबमें समञ्ल तशा जान 
वाला लक्षण है |५०, ५ ॥ कलियुग के क्षीण हो जाने पर कइत युद मे 
सप्त्विगण स्थित रहा करते है। मध्यमे व्रता युग में पुनः उने साव 
रहते है ।।५ ।, पत: वाजके लि वे होगे । पृः बह ओर कषतर त 
इस प्रकार से सव तिष्ान्त अन्तगो मे युग युग ने सन्तान के (७ तुप 

जों के साथ 


के साथमे सन्तबिगण होगे । इस तरह म ध क 8 (0 
सम्बन्ध कहु गया है । मन्वन्तरी के सन्तान मरे सन्ताप < 
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है । भतिक्रान्त युग वाले ब्रह्म श्रौर क्षत्र के सम्भव बताये गये हँ ।६०-६६। 
जिस प्रकार से उनकी प्रशान्त ओर जिस तरह से प्रकृतयो का क्षय, ये 
दोनों क्षय भौर उदय सप्तगणा उनके दीर्घायुस्त्व को जानते है ।। ६३॥ 
्‌ एतेन क्रमयोगेन एला इक्ष्वाकवो नृपाः । 

उत्पद्यमनास्तनेतायां क्षीयमाणः कलौ युगे ।६४ 

अनुयान्ति युगाद्यान्तु यावन्मन्वन्तरक्षयम्‌ । 

जामदग्न्येन रामेण क्षोनि रव्ञेषिते ।६५ 

रिक्तेयं वसुधासर्वा क्षत्तियैवेसुधाधिषैः । 

हिवंशकरणं सर्वं कींतंयिष्टे तिबोध मे ।६६ 

एलजञ्चेक्ष्वाकुवंगञ्च प्रकृति परिचक्षते । 

राजानः श्रेणिब्रद्धाङ्च तथान्ये क्षेलियाभुवि ।1६७ 

ेलवंशास्त्‌ भूयांसो न तथेक्ष्वाकवो नृपाः । 

एष .मेक्रशतं पूणं कुलानामभिरोचते ॥६८ 

तावदेव त्‌ भोजानां विस्ताराद्‌ हि ग्ण स्मृतम्‌ । 

भोजानां द्विगुणं क्षत्र चतुर्धा तद्यथातथम्‌ ॥६६ 

ते ह्यतीताः स नामनो ब्र वतस्तान्निबोध मे । 

णत व्र प्रतिविन्ध्यानांश्तंनागाः शतंहयाः ॥७० 

दूस क्रमके योगसे एेल ओर इक्ष्वाकु नृप त्रेता मे उत्पद्यमान 

होते ह ओर कलियुगः मे क्षोयमाण हुआ] करते ह | ६४॥ जब तक मन्वन्तर 
का क्षय होता है युगाख्या को अनुमान किया करते ह । जामदग्नि (परयु- 
राम) के द्वारा समुस्त क्षत्रियो के निरवरेषत होने पर हस सम्पूण वसुधा 
के स्वामौ क्षत्रियो से यह समस्त वुन्धरा रिक्त हो गदर थो। सब द्िगंश 
करण को गै कीत्ित करूग) | उपे अब म्राप लोग मद्से समक्न लेने ।६५ 
६६। एेलर्भेश भौर इक्ष्वाकु ंश प्रकृति के अनुकूल होति है । श्रेणीनढ 
राजा लोग तथा अन्य भूमंडल में शतरियगण ह । दलनं वालि बहत मधिक 
ह प्रीर उस तरह से इध्वाकु के गंश वा नृप नहीं । इन कुलो के षूण, 
९कश्त अभिरोचित होत। है ।-उतन्म ह जरितार से भोजो का, दगुण कहा 
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गया । भोजो काद्धिगुण क्षत्र यथातथ है ।६७-६६। वे सब अतीत होगये 
है । उनके नामों को बतलाने वाले मूङ्जसे आप लोग ज्ञान प्राप्त कर लेवेः। 
एकसौ प्रतिवन्ध्योकेथे। सौनागोंके थे ओर एकशत हय ये ॥७० ॥ ¦ 
णतमेक धातराष्टरा ह्यशी तिजंनमेजयाः । 
शतं वै ब्रहयदत्तानां वीराणां कुरवः शतम्‌ ।७१ 
ततः शतञ्च पञ्चालाः रत्तं कारिकुञादयः। 
तथापरे सहस्रे ये नीपाः शशविन्दवः ॥५२ 
इष्टवन्तरच ते सर्वे सवं निय॒तद्षिराः। 
एनं राजषेयोऽतीताः शमशऽथ सहस्रशः ॥७३ 
मनार्वेवस्वतस्यासन्‌ वतंमानेऽन्तरेविभोः। 
तेषां तनि धनोत्पत्तौलोकसं स्थितयः स्थिताः ।७४ 
न शक्योविस्तरस्तेषां सन्तानस्य परस्परम्‌ । 
तप्पूर्वापरयोगेन वक्तु" वषंशतंरपि ॥७५ 
अष्टाविरसमाख्याता गता वंवस्वतेऽन्तरे । 
ते देवगणैः साद्धः शिष्ठा ये तान्निनोधतः ५४ 
चत्वारिशत्वयश्चेव भ वियास्ते महात्मनः । 
अवरिष्टाय॒गाख्यास्ते ततोवेवस्वतोह्ययम्‌ ॥७७ 
एकशत धृतराष्ट्र थे। अस्सी जन्मेजय ये । ब्रह्मदत्तो के एक शत ये. 
जोकि महावीर हुए थे | कुरुगण रात थे।।७१।। पञ्चाल एकं शत थे ओर्‌ 
काशि कुशादिक एक सौ थे । जो नीप शशबिन्दु ये. उसी भति दूसरे दो, 
सहस्र थे ।)७२॥' व सव इर्टवान्‌ ये ओर सभी नियुत दक्षिणा वाले. थे] इस, 
प्रकारसे राजर्िगण सेकडों ०या सहलो की संख्या मे अतीत्र हो चुके ह। 
ये सव विभु वैवस्वत मनु के वर्समान अन्तर म थे । उनके निधन मोर्‌ उत्पत्ति. 
मे लोकोंकी संप्थितियां स्थित थं उनके सन्तान का परस्पर मे.विस्तार,. 
उनके पूवापर योग सै एकसौ वं मे भी कहा नहीं जा सकृता है ॥ " । 
ये अदाईस वंनस्वत मन्वन्तर मे मम।रूपरति क्ये गये है । ये देवगणो केऽसाच, | 
मे जोःशिष्ट है उनको भी सम्चलो ७६} चालीस ओर तीन वे महान्‌ आत्मा, 
वाले, होने वाते हें || वे अवशिष्ट युगाख्य है उसके पवात्‌ ६ बवता १५५ 
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एतदः को्तितं सम्यक्‌ समापव्यासयोगतः । 
पृनवत्त्‌, बहुत्वात्तु न दाक्यंविस्तरेण तु ॥७८ 
उक्ता राजषयो येतु अतीतास्ते यमैः सह्‌ । 
ये ते ययातिनंश्यानां ये च गंशा विशाम्पते ॥७६ 
कोतिता दुतिमन्तस्ते य एतान्‌ धारयेन्नरः। 
लभते स॒ वरानुपञ्चदुलंभाविहलौकिकरान्‌ .1६० 
आयुः कीतिं धनं स्वर्ग पृत्रवांसचाभिजायते । 
धारणान्छेवणानचव परं स्वगेस्य धीमतः ॥८१ 
यह्‌ संक्षेप ओर विस्तारकेयोग मे भली भांति आपको बतला दिया 
दै ओर फिर अधिक होनेके कारण विस्तार के साथ बतलाया नहीजा 
स्कताह। जो राजषिगण बतलये गयेहँवे सब युगो के साथ अतीत ह 
गये हवे जो ययातिके वणम होने "ले रै ओर्‌ जा विशाम्पति के वंणमें 
हैवेद्यतिमान्‌ सव कीत्तित कर दिये गये हँ इनको जो नर धारण करता 
है वह पांच. लौक्रिक दुलंम वरो को प्राप्त किया करता है - आयु, कीत्त, 
धन, स्वगं ओर पत्रवान्‌ श्रमिजात होता है। उस धीमान्‌ को इनके धारण 
करने से, श्रवेण करने से स्वगं मरे परम पद ्राप्त हृश्रा करताहै॥७०-८१॥ 
. एतद्टः कथितं स्वं यदुक्त विडवरूपिणा । 
मात्स्य पुराणमखिलं धम्मकामा्थंसाधनम्‌ ॥८२ 
एतत्पविच्रमायुष्यमेतत्कीतिविवधंनम्‌ । 
एतत्पविच्र कल्याणं महापापहरं शुभम्‌ ।८३ 
अस्मात्‌ पूराणादपि पादमेकं पटेत्त यः सोऽपि विमुक्तपापः। 
नारायणाष्यं पदमेति नूनमन ्खवहिव्यसुखानिभुङ्क्त ॥८४ 
| यहां तक विष्व स्वषूप भगवान्‌ मत्स्य क कहा हभा पुराण बह 
दिया गया जो समस्त धरं, अर्थं, काम करा सिद्ध करने वाला है ॥८२॥ 
यह पवित्र मह। पुराण आयु ओर कीत्ति की वृद्धि करने वाला भौर परम 
कल्याणजनक हे । बड़े से बड़े प।प भी दसकं द्वारा दूर्‌ हो जाते है ।॥८ ॥ 
जो कोई इस पुराण का एक शलोक भी पडेगा , वह, पाप से विमुक्त हो 
जायगा आर भगवान्‌ कौ कृषा से देवताओं के समान दिग्य धुवो का उप- 
भो करगा ॥८४।॥  ॥ महस्य-पुराण समप्त 11 
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